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पविन्न स्तुति को 
छुहुर सुमित 


प्रथम संस्करण की भ्रूमिका 


सेसार के साहित्य में इतिहाघ का आसन चहुत ऊंचा है। शान-सैड[रः 
के अन्यान्य विषयों में से इतिहाल एक ऐशा विषय है कि उसके अभाव में 
भनुष्य-जाति अपनी उन्नति करने में लमथे नही हो लक्कती । सच तो यह हे 
कि इतिहास से मानव-सभाज का वहुत कुछ उपकार होता है। देशों, जा" 
तियों, राष्ट्रों तथा महापुरुषों के रहस्यों को प्रकड करने के लिए इतिहास 
एक अमोघ साधन है | किसी ज्ञाति को सजीव रखने, अपनी उच्चति करने 
“तथा उसपर दृढ़ रहकर सदा अग्नसर होते रहने के लिए प्लसार में इति- 
हास से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। अतीत भोरव तथा घंटनाओं 
के उदाहरणों से मनुष्य-जाति एवं राष्ट्रों भें जिस सजीचदी शक्ति का सजश्चार 
होता है उसे इतिहास के सिवा अन्य उपायों से प्राप्त करके सुरक्षित रखना 
कठिन ही नहीं प्रत्युत एक प्रकार ले असंभव है. । 
इतिहास का महत्त्व तथा उसकी उपयोगिता बतलाने के लिए किछी' 
“विशद्‌ विवेचल की आवश्यकतदः नही हे | शिक्तित समाज अब इल चात' 
को भल्नीभमांति समभने लग गया हे कि इतिहाल भूतकाल की अतीत 
_ स्द्ृति तथा भविष्यत्‌ की अदृश्य र्॒ष्ठटि को छ्वामरूपी किरणों-छारा सदर 
प्रकाशित करता रहता है । पृथ्वीवल की किसी जाति का साहित्य-मण्डार 
उस समय तक पूर्ण नहीं माना जा सकता, जब तक इतिहासरझूपी असखूर्य 
'रलों को भी उसमें गोरवपूर्ण स्थान द मिला हो; क्योंकि अ्रधःपतित एवं 
दीघैनिद्रा में पड़ी हुई जाति के उत्थान एवं जायूति के अन्याल्य साशयो में 
उसका इतिहास सी एक सर्वोत्क्ट एवं आवश्यक साथ है। यूरोप के 
सुप्रखिद्ध अग्रेज़ राजनीविज्ञ एडमेड बर्के का कथन हे कि इतिद्दाल उदा- 
इरणों के साथ-साथ तस्वज्ञान का शिक्षण हैे। जब हमको किसी दा 
अथवा जाति के प्राचीच इतिहास का परिचय हो, जब हम यह जादत हा 


(२) 
कि अग्ुक जाति अथवा राष्ट्र का उत्थान इन-इन कारणों से छा खीर 
कौत-कौन से कारणों से तथा किस प्रकार की परिस्थिति के होन से उस्प- 
दगे अपने पतन का डश्य देखना पड़ा, तभी दम वर्तमान युग की परि- 
स्थिति को समझाने तथा सुधारने में समर्थ दो सकते हैँ । यद्द कद्दने की 


न ६8० ३ 


शावश्यकता नहीं है कि इविहास मनुप्य ज्ञाति का एक सप्या शिक्षक 
चर ््तिः सन्त पे ४५२३ 

जो समाज को भविष्य का उचित पथ चतलाता रहता छ। यह सिश्चित ४ 

कि उन्नति अनुभव पर निर्भर रद्दती है ओर उन्नति के लिए यद्ध भी लिता- 


न्त आवश्यक है कि हमें उसके तत्वों का शान दो। उन ठत्त्वो )का झात्त 


घ्ि 


ड़ 


डा 


उनके पूर्व-परिणामों पर अवलंधित रहता 5 ओर उनको जानन का एकमात्र 
शसाथन इतिहास ही है। जिस प्रकार सिनेमा सें भूतकाल की किसी घटना 
का संपूर्ग चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है, उसी तरह इतिहास 
किसी तत्कालीन समाज के आचार-विचार, धार्मिक भाव, रहन-सदन,राज- 
नेतिक संस्था, शालद-पद्धति आदि सभी शातव्यं चातों का एक सुन्दर 
चित्र हमारी अन्तर्दाष्टि के सामने स्पष्ट रूप से रख देता € । इतिहास ही से 
इम जान सकते हैं क्वि अप्तुक जाति अथवा देश सें धार्मिक, सामाज्ञिक तथा 
राजनेतिक विचार केसे थे, उस काल की परिस्थिति किल्लत प्रकार की थी, 
राजा-प्रज्ञा का सम्बन्ध किस तरह का था, डसकी उन्नति में कौन-कौन से 
कारण सहायक हुए, कोन-कोन से आदशे जातीय जीवन के पथम्रदशेक 
बने, किस प्रकार जातीय जीवन का निर्माण हुआ, किस तरह ललित 
कलाओं तथा विभिन्न विद्याओं की उन्नति हुई ओर किन-क्विन सामाजिक 
तथा नेतिक शक्तियों का उस देश के निवासियों पर प्रभाव पढ़ा, जिससे 
चह कालान्तर में डल्नति की चरप्त सीमा पर पहुँच गया। इसी धकार किन 
कारणों ले पतच का आरस्म हुआ, धर्म और राप्ट्रीयता के चन्धन शिथिलर 
होकर मनुष्यों के उच्च आदर्श किस प्रकार अस्त होने लगे, ये कौससी 

सापाजिक शक्तियां थीं जो शनेः शत्रेः लोगों में भेदभाव का विष फैला रही 
थी, ओर अस्त में फ़ूड के घर कर लेने पर वह जाति किस प्रकार उन्नति- 
शिखर पर से अवनति के गहरे गड़ढ़े में ज्ञा गिरी--यद् सब इतिहास द्वारा 


(हे) 


ही शात हो सकता है। साथ ही हम यह भी जान सकते हैं कि देश अथवा 
जातियां पराधीन किस तरह हो जाती हैं, खामाजिक संगठन क्यों हूट जाते 
हैं ओर सुविशाल साम्राज्य तथा महाप्रतापी राजचंश भी किस तरह नछ- 
अष्ट हो जाते हैं। इतिहास-दारा पूर्वजों फे गुश-गोरच से परिक्चित होकर 
अबनत जाति भी पारस्परिक क्षुद्र भेदभाव को मिटाकर पपने में संघठन- 
शक्ति का संचार करती हुई राष्ट्रीयता के पऐेक्य-सूत्र में आबद्ध हो सकती 
है। किली ऐतिहासिक का यह कथन बहुत ठीक है कि यदि फिसी राष्ट्र 
को सदेव अध-.पतित एवं पराधीन बनाये रखना हो, तो सबसे अच्छा उपाय 
यह दे कि उसका इतिहास नए कर दिया जाय। दूसरे शब्दों में इसका 
अर्थ यही हो सकता है कि किसी राष्ट्र के उत्थधाद में उसका इतिहास सब 
से वड़ा सहायक एदे खुयोग्य माग-दर्शक होता है । 

.. इन सब यातों को सामने रखकर जब हम अपने प्यपरे देश भारतवर्ष 
का ध्यान करते हैं तो हमें उसके इतिहास को सम्पन्न करने तथा सुरक्षित 
रखेने की बहुत बड़ी आवश्यकता जान पड़ती है, परन्तु इस समय हसारे 
देश के वास्तविक इतिहास का बड़ा भारी अभाव दीख पड़ता है। 

अत्यन्त प्रादीन काल में भारतवर्ष ही संलार की सभ्यता का आदि- 
स्रोत था। यहीं ले संसार के भिन्न-भिन्न विभागों में घ्म, सभ्यता, संस्कृति, 
विद्या ओर विज्ञान का प्रचार हुआ, परन्तु भारतवर्ष का मुसलमानों के इस 
देश में आंने स पूर्व का #टखलावद लिखित इतिहास नहीं मिलता भारत- 
व्षे एक अत्यन्त प्राचीन ओर महाविशाल देश हे, जहां कभी किसी एक ही 
राज़ा का राज्य नही रहा, परन्तु समय समय पर अनेक राजवंशों तथा 
राज्यां का उदय और अस्त होता रहा है । जगजियन्ता जगदीश्वर ने पुथ्ची- 
तल पर इस भाश्वभूमि को ऐसा रचा कि अत्यन्त प्राचीन काल से मिन्न- 
भिन्न देशों के विजेताओं ने इसे सदा आपने हस्तगत करचे में ही अपने बल: 
ओर पोरूुष की पराकापष्ठा समस्क्री । यही कारण है कि हम अपने देश को 
पृथ्वी के विजयी श्रवीरों का क्रीडाक्षेत्र पाते हें। जिस देश पर शताब्दियों से 
विदेशियों के आक्रमण दोते चले आये हों और जहां बाहरी लोगों के तथः 


, 


दददैशीय राजाओं के पारस्परिक युर्धों ने प्रचेड रुप धारण किया हो, बहा 
के इतिधास का ज्यों-का-त्यों बता रद्ता असंभव है । युद्धों दी भरमार: 
रहने के कारण अनेक प्राचीन नगर नए होते आर उत्तपर ने बछत गय, 
जिससे झधिक प्राचीन नगर तो भूमि की वर्तमान सतह से फई गज् नीचे 
दये पड़े हैं, जिचका कही कही खुदाई होने से पता लग रद्दा ह। तशशिवदा 


ब्ध१ 
डे 


आओ 


हरपा, चालेद और मोदेजो दरों आएंदि की खुदाई से भारतवर्ष पी भाचीन 
उच्बत सभ्यता का पता लगता है। मोदंडो दड्ो के घीचे तो एक पेला 
प्राचीन नगर मिकल आया है, सो कम से कम आज से ४००० बर्ष पूर्व का 
है और जिससे यूरोप, अमेरिका आदि की आधुनिक नगरनिमाण-कतला का 
उस समय भारत में होना सिद्ध होता है। उस नगर के मकानों में रताना- 
गार, पानी वहने के लिए नातियां, छुता का एादी गिरने के लिए मिट्टी के 
पल, मकानों के वाहर कुड़ा-कर्कड डालने की कूंडियां तथा प्रत्येक गली में 
ढकी हुई मैला पाती बहने की चालियां, जिसमे दरण्क घर की सालियां आा 
मिलती हैं, वत्ती हुई हैं । वहां से जो झतेक पदाथे निकले हैं, उन्तले उस 
समय की कारीगरी, सभ्यता आदि का भी बहुत कुछ पता रूगया है । उस 
के नीचे एक और नगर भी दवा हुआ प्रतीत होता है, जो उससे भी प्राचीन 
होना चाहिये । जब उसकी खुदाई होगी तब सारत की इससे भी प्रादीन 
सभ्यता का पता चल्तगा। प्राचीन चगरें के खडहरों से तथा अन्यञ्ञ मिल- 
मेबाल प्राचीच स्तंसों, सूर्तियों, चित्रों आदि से आज़ भी हम प्राचीन सार- 
तीयी की सभ्यता, शिरप, लत्ित कलाआ आदि का छुछ परिचय प्राप्त कर 
सकते हैं | इस प्रकार का काये अब तक बहुत थोड़ा हुआ है, परन्तु ज्यों-ज्यो 








($ ) यह ददा सिंध मे लरकाना नगर से वीस सील दूर नॉज-वेस्ट्स रेल्दे 
के ढोकरी नामक स्टेशव से खात सील पर है और उसकी ऊंचाई तीस से चालीस फुट, 
घस्बाई एक मील से अधिक आर चौड़ाई सी बहुत है । 





( २ ) भारतवर्ष के इस श्लन्त प्राचीन नगर का पता खगाने का श्रेय पुरातरव 
६. विकत 4 ह+क कर जा, ( कक 
चिसाग के सुप्रसिद्ध विद्यद्‌ श्रीयुत राखाछूदास चैतर्जी एस. ए. को है, जिसके प्रयत्न से 
६० स॒ु० १६२६ से इस नगर का पता चला और इसकी खुदाई शुरू हुई । 


(४ ) 


अ्रेधिक होता जायगा, त्यों त्यों प्राचीन सारत के गौरव का अज्चुमान फरेतें 
के प्रत्यक्ष प्रमाण विशेष रूप से उपस्थित होते ज्ञायेंगे । 
जब से पेतिहासिक काल का पारंभ होता है, अथवा उसके भी 
चहुत पहले से, हम इस देश में लड़ाई-कगड़ों का झर्खड राज्य स्थापित 
पाते हैं । आयों के इस देश में आकर वसने से दी इस लीला का आरस्ंम' 
होता है। आदिम निवासियों को मार-काटकर पीछ हटाने और अच्छे अच्छे 
स्थानों को अपने अधिकार में लाने द्वी से इस देश के आर्य-इतिहास का 
आरंभ होता है। कुछ काल के अनंतर हम इन्‍्हें अपनी सभ्यता फेलाने के 
उद्योग में यलशील पाते हैं । इस प्रकार दीघे काल तक आये जाति-सारत- 
चर्ष में अपने संगठन में तत्पर रही। राज्यों की स्थापना हो चुकने पर 
ईंपी और मत्सर ने अपना प्रभुत्व दिखाया और परस्पर के रूगड़ो से देश 
में रक्त की नदियां चद्दने लगी । उसके अनंतर विदेशियों के आक्रमणों का 
प्रारंभ होता है । सर्वप्रथम ईरान के सप्नाद दारा ने और उसके बाद सिके- 
दर एवं उत्तर के यूनानियों आदि ने इस देश पर अपना प्रभुत्व जमाना 
चाहा। बोदों ओर ब्राह्मणों के धार्मिक संघर्ष ने भी भारतवर्ष को द्वानि 
अचश्य पहुंचाई | फिर मुसलमानों की इस देश पर कृपा हुई और अन्त में 
यद्द यूरोपीय जातियों का लीलाक्षेत्र चना। झुसलमानों के समय में दो 
प्राचीन नगर, मन्द्रि, मठ आदि धर्मस्थान, राजमहल और प्राचीन पुस्त- 
कालय नए्ट कर दिये गये, जिससे भारतीय इतिहाप्त फे अधिकांश साधन 
विलुप्त हो गये। इन सच घटनाओं से स्पष्ट है फि ऐसी अवस्था में इस देश 
का अखस्नलायद इतिहास चना रहनाओर मिलना कठिन ही नहीं घरन, 
असम्भव है । 
सुप्रसिद्ध सुसलमान विद्वान अबुरिहां अलृबेरूनी ने, जो ग्यारहवीं 
शताब्दी में कई चर्षो तक भारतवर्ष में रहकर सेस्क्रत पढ़ा और जिसने यहां 
के भिन्न भिन्न विषयों के अन्यों का अध्ययन किया था, अपनी पुस्तक तह- 
क़ीके दिन्दः में लिखा है--“हुर्भाग्य है कि हिन्दू लोग घटनाओं के ऐति- 
हासिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते। वषोनुकरम से अपने राज़ाश्ं की 


(६) 


थंशावलियाँ रखने में भी वे पड़े असावधान हैं शोर जब उनसे श्स विषय ई 
पूछ जाता है. तो ठीक उत्तर न देकर वे इधर उथर की बारे बवान लगत 
हैं! ”; परन्तु इस कथन के साथ दी चद्द यद्ध भी शिखता ६-- निगरकाट 
के क्लिले में वहां के राजाओं की रेशम के पट्ट पर लिखी हुई संशाचली दासे 
का मुझे एता लगा, परन्तु कई,कारणो से में उसे न देख सका ।”? इसलिए 
अलवेरूती के उपर्युक्त फथन का यही अभिषप्राय दो खफता हे कि साधारण 
लोगों मे उस समय इतिद्दास का विशेष शान न हो, परन्तु राजाओं तथा 
राज्याधिकारियों के यहां ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण अबश्य रहता 
था| अलवेरुनी के उपर्युक्त कथन से यदि काई यह आशय समझते हो कि 
हिन्दू जाति में इतिहास लिखने की रुचि न थी श्रथवा दिन्दुओं के लिम्मे 
हुए कोई इतिहाल अस्थ उपलब्ध नहीं हैं, तो यद्ध चात इम एकदम नहीं मान 
सकते । हां, किसी अर्थ में यह कहा जा सकता है कि ज़िख प्रकार व्याक- 
रण, बेच्क, ज्योतिष, कछ्य, कोष आदि अनेफ विपयों के प्रस्थ मिलते हैं, 
उसी तरह लिखा हुआ केवल इतिहास विषय पर कोई प्राचीन ग्रन्थ नहीं 
मिलता । झुसलमावों आदि के हाथ से नष्ट धोने पर भी जो कुछ खामम्ी 
चच रही और जो अब तक डपतब्ध,दी चुकी है, वह भी इतनी प्रचुर है 
कि डसकी सहायता से एक सर्थागपूणें इतिद्राल लिखा जा सकता है, 
परन्तु ऐसा इतिहास लिखने के लिए अनेक विद्वानों के वर्षों तक भ्रम 
करने की आवश्यकता है। यह सामग्री चार भागों में विध्नक्त की जा स- 
फती है-- 
- (१) हमारे यहां की प्राचीन पुस्तकें । 
(३) विदेशियों के यात्रा विवरण और इस देश के घर्णुन-सस्बन्धी 
प्रन्थ। 
( मे ) प्राचीन शिल्लालेख तथा दानपतन्न । 
(४ ) प्राचीन सिद्धे, सुद्रा या शिरुप । 


..__ (३3) एबबई सावू; अल्वेख्नीज लिए कि, 7 [7 [[77+-- 4 ) एडवर्ड साचू ; अल्बेरुनीज़ 


इंडिया, जि० २, उ० १०-५६ ६ 
(२ ) चही; जि० २, ए० ११.) | क । 


(७) 

(१ ) यँद्यपिं भारतवर्ष जैसे पिस्तीर्ण देश का, जिसमें समय सभय 
पर अनेक स्थतन्त्र राज्यों का उदय और अस्त होता रहा, #खलाबू 
इतिहास नहीं मिलता, पर यह निर्विवाद सिद्ध हे कि प्राचीन काल में भार- 
तवासी इतिद्दास के प्रेमी थे और समय समय पर पेतिहासिक ग्रन्थ 
लिखते रद्दते थे। वेदिक साहित्य से आर्य जाति की प्राचीन सभ्यता एंव 
संस्कृति के भत्येक अग पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है और घराचीन 
आयों के रहन-सहन, उनकी कलाएं, उनके सामाजिक जीवन, धार्मेक भाव 
आदि अनेक विषयों का विशद्‌ वर्णन उसमें मिलता है | वेदों में वार्शित 
सभ्यता का विस्तृत इतिहास लिखने का यदि यत्न किया जाय तो इसपर 
निस्‍्सदेह कई चड़े बड़े प्रन्थ लिखे जा सकते हैं । यद्द बात निर्ववाद है कि 
हमारे यहां मिन्न भिन्न समयों पर अनेक राज्यों का इतिहास संक्षेप से 
अथवा काव्यों में लिखा गया था श्रीर भिन्न भिन्न समय के राजाओं की 
वंशावलियां तथा ऐतिहासिक घटनाएं लिखी जाती थीं। रामायण में रघु- 
वंश का और मद्दाभारत में कुरुबंश का विस्तृत इतिहास है। इनके सिचा 
हिन्दू जाति के इन दोनों आदर्श गन्थों में सात्कालिक लोगों के धार्मिक, 
शजनेतिक और दाशेनिक विचार, रीति-रिवाज़, युद्ध और संधि के नियम, 
आदर्श पुरुषों के जीवनचरित्र, राजद्रवारों के वर्णन, युद्ध की व्यूदरचनाएं: 
शथा गीता के समान संसार-प्रखिद्ध उपदेश आदि मनुष्य ज्ञाति-संबन्धी प्रायः 
सभी विषयों का समावेश हे । 

ई० स० के पूर्व की चौथी शताब्दी में मोर्यवंशी सम्नाद्‌ चन्द्रमुप्त के 
मंत्री कोटिल्य ( चाणक्य, विष्णुशुप्त ) ने अर्थशासत्र' नामक उस समय की 
राज्यव्यवस्था का चड़ा अन्ध लिखा । डस में भल्ते-चुरे मंत्रियों की परीक्षा, 
खुफिया पुलिस-विभाग, डसका डपयोग तथा प्रवन्ध, गुप्तमन्त्रणा, दूतप्रयोग, 
राजकुमार-रक्षा, राज्य-प्रवन्ध, राजा का कत्तेव्य, अन्तःपुर (ज़्नाना)का प्रवन्ध, 
भूमि के विभाग, दुर्गनिर्माण, राजकीय दिसाव का प्रवन्ध, ग्वन किये हुए घन 
को निकालना, कोश में रखने योग्य रत्नों की जांच, खानों की व्यवस्था, राज्य 
के भिन्न भिन्न विभागों के अ्रध्यक्ी के कार्य, तोलमाप की जाँच, सेना के 


(८) 


“विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कर्तव्य, तोगों के दशा-विव्श में पाने वा 
लिए राजकीय मुद्रा सहित परवाना देने का प्रवन्ध, विवादसन्पन्धी निया, 
- दायविभाग, व्यापारियों और शिव्पियों की रज्ा, सिद्ध फे भप में रहयार 
बदमाशों को पकड़ना, अ्रकस्मात्‌ मरे हुए मल॒प्यों की खाशों थी आंच, देख 
विधान, कोशसत्रह, राजसेवर्की के कर्तव्य, पाइगुग्य ( फथधि, पिप्नद, 
आखन, यान, संग्रह और केघीसाव ) का उद्देश्य, युद्धचिपयक्क विध्याग 
विविध प्रकार की संधियां, प्रवल श॒त्र से ब्यचहार आर विफित शात्र का 
चरित्र, चथ (योग्य पुरुषों का हाख ), व्यय (लबा तथा धन का हास ) 
तथा लाभ का विद्यार, छादनियों का बनाता, सनिफ निरीक्षण, छछ्सयुझ 


है 


# है हु 


क्लिल्लों को घेरना, विज्ञित प्रदेशों म॑ शांति-स्थापन, युद्ध के लिए मिन्न भिन्न 
प्रकार के शर्यों ओर यन्त्रा का चचवाना इत्यादि अनेयझ विपयों का घधर्मन 
है, जिससे गह्दी मानना पड़ता है कि आधुनिक्त उन्नत ओर सभ्य देशों के 
-राज्य-प्रवन्ध से हमारे यहां की उस समय की राज्य-च्यवस्धा दिःछी प्रकार 
कम न थी । इस अन्थ के प्रकाश में आने से भारतवर्ष के पा्ीन इतिदास 
के विद्वानों को अपने मत में चहुत कुछ परिवर्तत करना पड़ा है ) 
वायु, मत्स्य, विप्णु, भागवत आदि पुराणों में सये ओर चन्द्रवेशी 
राजाओं तथा उनकी! शाखा-प्रशाखाओं की प्राचीन काल से शगाकर मद्दा- 
- भारत के युद्ध से पीछे की कई शवाब्दियों वक्त की वंशादलियों एवं मंद 
मौर्य, शुंग, कारव, आंध आएि वंशों के राजएओं की पूरी मामावल्षियां तथा 
'पिछले चार वंशों के प्रत्येक राजा के राजत्द-काल के वर्षों की सेय्या तक 
दी दै। विक्रम संवत्‌ के पारंभ के पीछे भी अनेक ऐतिहासिक श्रन्थ लिखे 
गये थे, जैसे वाणभट्ट-रचित ह्षचरित में थावेश्वर के चैसवेशी राजाओं का, 
वाकपाविराज के बनाये हुए गडड़वहो मे कन्नौज के राजा यशोडमो (मोखरी) 


का, पद्मगुप्त (परिमल )-प्रणीद नवशाहसांकच रित में मालव के परमारों का, 


परहर के विक्रमाकदंबचारेत में कल्याण के चालुक्यों का, जयानक-बिर- 
चित पृथ्वीराजविजय में सांमर और अजमेर के चाहाना का, सामशर-रूत 
क़ीर्तिकोछुंदी, देमचन्द्र के छथाश्रयकाव्य और जिनमेडनोपाधष्याय, -जय- 


(६) 


खिदसुरि तथा चारित्रस्ुन्द्रगणि के लिखे हुए कुमारपालचरितों में गुज़यत 
के सोलेकियों का; कल्दणु ओर ज्ञोनराज-रचित राजतरंगिणियों में कश्मीर 
पर राज्य करनेवाले भिन्न-भिन्न बंशों का; संध्याकरनंदी-चिरचित रामचरित. 
में बंगाल के पालवंशियों का; आनंदभट्ट के बन्नालचरित में बंगाल के सेन- 
वेशी राजाओं का; मेरुतुग की प्रवन्धचिन्तामणि में गुजरात पर राज्य, करने: 
वाले चावड़ों ओर सोलेकियों- के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न राजाओं और 
विद्वानों आदि का; राजशेस्तरस्‌ूरि-रचित चतुर्विशतिप्रबन्ध में कई राजाश्रों, 
विद्वानों और धर्माचायों का; नयचन्द्रसुरि के हम्मीरमहाकाव्य में सॉसर, 
अजमेर ओर रणुथमोर के चोहानों का तथा गंगाधघरकवि प्रणीत मेड़लीक 
काव्य में गिरनार के कतिपय चूड़ासमा ( यादव ) राजाओं का इतिद्दास 
लिखा गया था। 
इन ऐतिहासिक ग्रन्थों के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न विषयों की कितनी 
द्वी पुस्तकों में कद्दी प्रसगवशात्‌ ओर कटी उदाहरण के रुप में कुछ-न-कुछ 
पेतिहासिक चृत्तान्त मित्र जाता है । कई त्ञाठक ऐतिहासिक घटनाओं के 
आधार पर रचे हुए मिलते हैं ओर कई काव्य, कथा.आदि की पुस्यकों में 
पेतिहासिक पुरुषों के नाम एवं उनका कुछ दृत्तान्त भी मिल जाता है; जैसे 
पतंजलि के मद्दाभाष्य से साकेत (अयोध्या ) ओर मध्यमिका ( नगरी, 
चित्तोड़ से सात मील उच्तर ) पर यवनों ( यूनानियों ) के आऋमय का 
पता लगता है | महाकवि कालिदास के 'मालविकाप्िमित्र' , नाटक में शुग, 
चंश के संस्थापक राजा पुष्यमित्र के, समय में उसके पुत्र अश्निमित्र का 
विदिशा ( भेलसा ) में शासन करना, विदेश (.बराड़ ) के राज्य के लिए 
यश्सेन और माधवसेन के बीच विरोध होना, माधबसेन का विदिशा जाने 
के लिए भागना तथा ग्रश्षसेन के सेनापति-द्वारा क्रेद होना, माधवर्सेन को 
छुड़ाने के लिए अप्निमित्र का यज्ञसेन से युछ करना तथा विदर्भ के दो 
विभाग कर, एक डसको और दूसरा माधवसेन को देना; पुष्यमित्र के 
अधभ्वमेध के घोड़े का सिंधु. ( काश्ीसिन्ध, राजपूताना ). नदी के दक्षिण- 
तट पर सा लम ( यूनानियों ) द्वारा पकड़ा जाना, षखुमिन्न का यवनों से 


कर 
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छड़कर घोड़े को छुड़ाना और पुष्यमिन्न के अध्यमेध यज्च | पूरे द्योना 
आदि दत्तान्‍्त मिलता है। वात्स्यायत-छृत 'कामसूच' मे कुंतल देश के हल 
शातकर्णी के द्वाथ से छ्लीड़ामरूंय में डसकी रांणी मलयबती ब्ती सृत्यु दोना 
लिखा मिलता है | घराहमिदिर की 'इदत्सेहिता' तथा चाणमद्ट के हरपैच- 
रित' में मिन्न-भिन्न प्रकार से कई राजाओं की उृत्यु दोने का परलेगषशात्‌ 
उल्लेख है । अजमेर के दोहान राजा बिग्रहराज के राजक्ि सोमेश्वर-रचितद 
'लतितविश्नदराज' चाटक में विश्नरदराज ( घीलल्देव ) और मुसलमानों के 
वीच की लड़ाई का हाल मित्रता है। कृष्णमित्र के प्रवोधचद्रोद्य' नाटक 
से पाया जाता है कि चेदि देश के राजा करण ने कर्जिजर के चंदेल राजा 
कीर्तिवमों का राज्य छीन लिया, परन्तु उस्त(कोर्तिवमी)के आ्आह्यण सेनापति 
गोपाल ने कर्ण को परास्त कर कीर्टिंवमी को फ़िर राज्यरश्षिदासन प्र 
विठलाया | 

इसी प्रकार कई विद्वानों ने अपने अपने अंथों के प्रासरस्् या अंत में 
अपना तथा अपने आश्रयदाता राजा या उसके दंस का वरणद् किया है। 
किसी-किसी ने तो अपनी पुस्तक की र्ना का संबत्‌ तथा तत्कालीन 
राजा का नाम भी दिया है। कई लक़ल्ल करनेवालों मे पुस्तकों के अन्त में 
नकल करने का संबत्‌ तथा उस समय के राजा का वामोल्लेख सी किया 
है। जल्दण पंडित ने 'सूक्तिमुक्ताबली' के आरस्म में अपने एवेज्ों के घूतांद 


के साथ देवगिरि के कई एक राजाओं का परिचय दिया है। हेमाद्नि पंडित 


ने अपनी चतुर्वेशेचिन्तामणि' के बदलंड फे अन्त की 'राजप्रशस्ति में 
पजा इढ्प्रहार से लगाकर महादेव तक के देवमिरि ( दौलताबाद ) के 
राजाओं की वंशाबल्री तथा कई पक का संक्षिप्त वृत्तान्त भी लिखा है। ब्रह्म- 
झुप्त ने शक्त संबत्‌ ५५० (थि० स० देय ) में श्राह्मस्फुटसिद्धान्तः लिखा, 
उस समय 8 ( श्रीमात्, भारवाड़ ) का राजा चाप( चावड़ा )दंशी 
व्याश्नसुख था । है० स्ू० की साठवी शताब्दी के न ते 
लो भीनमाल का रहनेदाला था, 'शिशुपालवध' हि हज यक 
अपने दादा खुभद्वदेव को राजा वर्मलात का सर्वाधिकार बतलाता दै। 
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वि० सं० १२८७ (ई० स० १श५श८ ) के फाल्युन मांस में सेठ हेमचन्द्र ने 
आओपनियुक्ति' की नक़ल करवाई उस समय आपधाटदुगे ( आहाड़, मेवाड़ 
की पुरानी राजधानी ) में जेतलिंह का राज्य था। इस तरह कई प्राचीन 
थों में ऐसी अनेक बालों का उल्लेख मिलता है। 

पेतिहासिक काव्यों के अतिरिक्त वेशायलियों की कई पुस्तकें 
मित्रती हैं, जेले कि क्षेमेंद्र रचित 'जपायली' ( राजावली ) आदि्‌। ई० स० की 
१४ वीं शताब्दी की नेपाल के राजाओं की दृस्तलिखित तीन वंशावलियां 
तथा जैनों की कई एक पट्टावल्रियां आदि मिल्री हैं। ये भी इतिहास के 
साधन हें । 

इस प्रकार इन ग्रन्थों से अनेक ऐतिहासिक घटनाओं तथा ऐतिहा- 
सिक पुरुषों का पता चल सकता है ओर उसके चुत्तान्त भी जाने जा सकते हैं । 

(२) जिन विदेशियों ने अपनी भारतयात्राओं या इस देश की 
बातों का वर्णन लिखा है, उनमें सबसे प्राचीन यूनान निवासी हैं । डनमें से 
निम्नलिखित लेखकों के वर्शव या तो खतन्‍त्र एस्तकों में या उनके अचत- 
रण दूसरे ग्रन्थों में मिलते हों--हिरॉडोट्ख, फेसियस, मेगास्थनीजञ, पेरि- 
'यन, कार्टियंस रूफ़स, प्लूटाके, डायाडोरंस, पेरिप्लस, टॉलमी आदि । 

यूनानियों के पीछे चीनवालों का नम्बर आता है । उस देश के कई 
यात्री भारतवर्ष में आये और उन्होंने अपने अपने यात्रा-वर्णनों में इस देश 
'का बहुत कुछ विवरण लिखा है, जो धर्म और इतिहास के अतिरिक्त यहां 
के प्राचीन भूगोल के लिए भी बड़े महत्त्व का है। उनमें ले सबसे पुराना 
यात्री फ़ाहियान है, जो वि० से० ४४६ ( ई० स० ३६६) में चीन से स्थल- 
मांगे से चला ओर वि० सं० ४७१ (ई० छ० ४१४) में जल भागे से 
अपने देश को लोटा। उश्के पीछे बि० सं० ५७४५ ( ई० स० ४१८ ) में खुग- 
युन यहां आया । फिर वि० से० दृ८दे (६० स० ६२६ ) में हुएन्त्संग का 
आर्गमन हुआ । उसकी यात्रा के खस्बन्ध में दो अ्न्थ मिलते ह--एक में 
'तो उसकी यात्रा का विस्तृत वर्णन है और दूसरे में उसका जीवनचरिघ्र 
है। अन्त में बि० सं० ७५८ ( ई० स० ६७१ ) में इस्सिंग यहां आया | उनके 
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यात्रा-विवरणों के अतिरिक्त अनेक संस्कृत त्रन्‍्थों के 'वीनी भाषा में अजु- 
बाद हुए जिनसे हमको कई सूल अबच्यों का पता लगता है, जो सारतवप में 
लुघ हो चुके है । 
व्यतवालों का भष्पससवर्ष ले घनिष्ठ सम्बन्ध रद्या ओर उन्होंने 

अपनी भाषा में अनेफ संस्कृत भन्थों का अनुवाद किया | तिब्बती साहित्य 
का झव तेक विशेष अद्ुर्सघान नहीं हुआ तो भी यह निस्संदेद हे कि 
उसके होने पर भार्त के सम्वन्ध में अनेक नहें बातों का पता लगेगा। 
लेकाचासियो का भी भारतवर्ष से घनिष्ठ संवध रहा है ओर उनके दीपवंश, 
महावंश ओर मर्लिंद्पन्‍्द्ो आदि अच्छो में सी हमारे यहां फी अचेक पेति- 
हासिक वातें मिल्नती हैं । 

मुसलमानों की लिखी हुईं अरबी और फारखसी पुस्तकों से भारत- 
वे में सुसलमानों का राज्य स्थापित होने से पहले के इमारे इतिद्दास में 
विशेष सहायता नहीं मिलती तो भी कुछ-कुछ वाते उनमें मिल जाती हैं । 
ऐसी पुस्तकों में सिल्लिलातुत्तवारीख ( छुलेमान सोदागर का यात्रा-दिव- 
रण ), सुरुडुलज़हव, चचनामा, तहक़नीके हिन्द, तारीख यमीनी ओर तारी- 
खस्खुवुक्तमीन आदि हैं। डनमें सी अलुवेरूनी की 'सहक्नीके द्विन्द! विशेष 
डपयोगी है । ह 

(३) भारतवप के प्राचीन इतिहास के लिए सबसे अधिक खहा- 
यक ओर खंज्चा इतिहास दतलानेवाले, शिलालेख और दान्नपत्र हैं। शिन्ञालेख 
बहुधा चद्धानों, सुफाओं, स्तूपों और स्तेमों पर एवं मंन्द्रिं, मठों, तालाबों, 
चावलियों आदि में लगी हुई अथवा गांजों या खेतों के बीच गड़ी हुईं शिलाओं; 
मूर्तियों के आसनो या पृष्ठ भागों! तथा स्तूपों के भीतर रचखे पाषाण के 
पात्रों पर खुदे हुए मिलते हैं । वे संस्कृत, भाकृत, कनड़ी, सेलुसु, तामिल 
आदि भाषाओं में गण और पद्य दोनों में मिलते हैं, जिनमें राजाओं आदि 
का मशंसायुक्त विस्तृत चरणन होता है। उत्तको प्रशस्ति भी कहते है। शिज्ला- 
लेख पेशावर से कन्याकृमारी तक और द्वारिका से आसखाम तक स्वत 
पाये जाते हैं, पर कहीं कम और कहीं अधिक । नमेदा से उत्तर के प्रदेश 
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को अपच्ता दक्तिण में ये बहुत अधिक मिलते हैं, ज्लिसलका कारण यह-है 
कि मुसलमानों के अ्रत्याचार उत्तर की अपेक्षा उधर कम हुए हैं । अब 
तक कई हज़ार शिलालेख ई० छ्त० पू्े की पांचवीं शताब्दी ले लगाकर 
इईं० स० की १६ वी शताब्दी तक के मिल चुके हैं। शिलालिखों में से अधि- 
कतर मन्दिर, मठ, स्तूप, गुफा, तालाब, बावली आदि धर्मस्थानों के बन- 
याने या उनके जीर्णेद्धार कराने, भूर्तियों के स्थापित करने आदि के सूचक 
होते हें। उनमें से कई एक में उन कार्यो से सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषों या 
जनके वंशों के अतिरिक्त उस समय के राजा या राजवेश का भी वरणेन 
मिलता है। राजाओं, सामंतों, राणियों, मंत्रियों आदि के बनवाये हुए मंदि- 
रादि के लेखों में से कई एक में, जो अधिक विस्तीण हें, राजवंश का 
वचरणेन विस्तार से लिखा मिलता है। ऐसे लेख एक प्रकार के छोटे 
छोटे काव्य दी दे ओर उनसे पतिहासिक शान के अतिरिक्त कभी कभी 
अश्चलात--किन्तु प्रतिभाशाली--कवियों की मनोहर कविता का आनन्द भी 
प्राप्त द्योता है। दूसरे प्रकार के शिलालेखों में, जिनका धर्मस्थानों से संबंध 
नहीं होता, राजाजशा, विजय, यज्ञ, किसी घीर पुरुष का शुद्ध में था गायों को 
चोरों से छुड़ाते हुए मारा जाना, खत्रियों का अपने पति के स्लाथ सती होना, 
सिद आदि हिंसक पशुओं के द्वारा किसी की स॒त्यु होना, पश्चायत से 
फ़ेसला होना, धर्मविरुद कोई कार्य न करने की प्रतिज्ञा करना, अपनी 
इच्छा से चिता पर वेठकर शरीरान्त करना तथा भिन्न-भिन्न धर्माचलंबियों 
के बीच के ऋूगड़ों का समाधान आदि घटनाओं के उछ्लेख मिलते हैं। 
पायाण पर लेखों को खुदवाने का अभिप्राय यही दे कि उक्त धर्मस्थान या 
घटना एवं उससे सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति की स्उति चिरस्थायी दो जाय। 
इसी अभिप्राय से कई एक विद्वान राजाओं या धनाद्यों ने कितनी दी 
पुस्तकों को भी शिलाओं पर खुदवाया था। परमार राजा भोज-रचित-- क्ूमे- 
शतक' नाम के दो प्राकृत काव्य ओर परमार राजा अज्जुनवर्मा के राजकवि 
मद्न-कृत 'पारिज्ञातमंजरी' ( विज्ञयभी ) नाटिका--ये तीनों भ्रन्थ राजा भोज 
की चनवाई हुई धारा नगरी की 'घरस्वतीकंठाभरण' नाम की पाठशाला 
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ले जिले अब 'कमालमौला' कहते हैं, मिले हैं। अजमेर के चीद्मान राजा 
विश्नदराज (चीसलदेव योया) का रचा हुआ-- दरकलि चाट क , उक्त राजा के 
राजकवि सोमेशररचित 'ललितविग्नहराज' नाटक और दिश्नददराज़ या किसी 
दूसरे राजा के समय के बने हुए चौहानें के ऐतिहासिक काव्य की शिलाओं 
में से पहली शिला-ये सब अजमेर (ढ़ाई दिन का कोपड़ा) ले आए हुए है । 
सेठ लोलाक ने 'उत्तमशिखरपुराण' नामक जैन (द्गिस्व॒र) पुस्तक बीजोढयां 
( मेवाड़) के पाल एक चट्टान पर वि० स० ११५६ ( इ० स० ११७० ) 
में खुदवाई थी, जो अब वक सुरक्षित है। चित्तोढ़ ( मेवाड़ ) के मद्दाराणा 
कुंभकर्ण ( कुंमा ) ने कीर्तिस्तंसों के बिषये की एक पुस्तक शिलाओं पर 
खुदवाई थी, जिसकी पहली शिल्ला के प्रारम्भ का अश चखिक्तोड़ में मिला 
है । मेवाइ के महाराणा राजसिंद ने तेलेंग भट्ट मधुखूदन के पुत्र रणछोड़ 
से 'राजप्रशस्ति' नामक २४ सगे का मद्दाकाब्य, जिसमें महाराणा राजर्सिंद 
तक का मेवाड़ का इतिहास है, तेयार करवाकरं अपने बनवाये हुए राज- 
समुद्र नामक तालाब की पाल पर २५ यडी बड़ी शिक्ाओं पर ख़ुद्याकर 
खगवाया था, जो अब तक बहां विद्यमान है । 

राजाओं तथा सामंतों की तरफ़ से ब्राह्मणों, साधुओं, चारणों, भादों, 
धम्माचार्यों, मन्दिरें, मठों आदि को धर्मारथ दिये हुए गांव, कैंए| खेत आदि-की 
खनदें, चिरस्थायी रखने के विचार से बहुधा तांबे के पत्रों पर खुद्वाकर, 
दी जाती हैं, जिनको ताम्नपत्र या दानपत्र कद्दते हैं । ये कभी गद्य में और 
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कभी गद्य-पद्य दोनों में लिखे मिलते हैं । बहुधा दानपत्र एक ही छोटे या 
घड़े पत्र पर खुदे मिलते हैं, परन्तु कितने ही दो या अधिक पन्नों पर खुदे 
रहते हें, जिनमे से पदला तथा अन्तिम पत्न भीवर की ओर हीं खुदा रहता 
दे ओर वीचवाले दोनें तरफ़ । पेले सब पन्ने छोटे हों तो एक और बड़े हो 
तो दो कड़्ियों से जुड़े रहते हैं। इनमें चहुधा दान दिये जाने का सेवत्‌, 
मास, पक्त ओर तिथि तथा दान देनेवाले और लेनेवाले के नामों के अति- 
एक किसी किसी में दान देनेवाले राजा के वेश का विस्तृत वरशुन तक 
' पाया जाता है। पूर्वी चालुक्यों के कई दानपत्रों में राजवंश की नामावत्री 
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के अतिरिक्त भत्येक राजा का राजत्वकाल भी दिया हुआ मिलता है, ऐसे 
अब तक सेकड़ों दानपत्र मित्र चुके है । 

प्राच्चीन शिलालेख और दानपत्र हमारे प्राचीव इतिहास के लिए 
बड़े उपयोगी हैं, क्‍योंकि उनसे मोये, श्रीक, शातकर्णी (आंध्र ) शक, 
क्षत्नप, कुशन, आमीर, गुप्त, हूण, घाकाटक, योधेय, बेस, लिच्छुवी, मोखरी, 
परिमराजक, राजर्पितुल्य, मेत्रक, गुद्दिल(सीसोदिया), चापोत्कट (चाबड़ा), 
घोलेकी, प्रतिद्दार, परमार, चोदान, राठोड़, कछुवाहा, तँवर, कलचुरि 
( देहय ), जैकूटक, चन्द्रात्रेय ( चन्देख ), यादव, गुर्जर, मिदिर, पाल, सेन, 
पल्‍लच, चोल, कदंव, शिख्ार, सेंद्रक, काकतीय, नाग, निर्कभ, बाण, गड्, 
मत्स्य, शालंकायन, शेल, तचतु्थवर्ण (रेडि ) आदि अनेक राजवंशों का 
यहुत कुछ चृर्तांत, उनकी पघंशाबलियां ओर कई राजाओं तथा सामंतो के 
शज्याभिषेक एवं देहांत आदि के निश्चित संबत्‌ मिल ज्ञात हैं। ऐसे ही 
अनेक विद्वानों, धमोचायों, मंत्रियों, दानवीरों, योद्धाओं आदि प्रसिद्ध पुरुषों 
तथा अनेक राशियों, प्रसिद्ध - स्रियों आदि के नाम तथा उनके समय का 
पता चलता दे ओर हमारे यहां के पदले के अनेक संबतों के प्रारंध का 
भी निश्चय द्ोोता दे । 

(४ ) एशिया ओर यूरोप के प्राचीन सिक्कों को देखने से पाया जाता 
है कि सोने के सिक्के चांदी के सिक्कों से पीछे बनने लगे थे | इसस्‍्वी सन्‌ से 
पूर्व की पांचवीं ओर चांथी शताब्दी में इंरान के चांदी के सिक्के गोली की 
आकृति के होते थे, ज्ञिनपर ठप्पा लगाने से वे कुछ चपठे पड़ जाते थे, 
परन्तु बहुत मोटे और भदे रहते थे। उनपर कोई लेख नहीं होता था, 
परन्तु मनुष्य आदि की भद्दी शकलों के ठप्पे लगते थे। ईरान के ही नहीं, 
किन्तु लीडिया, यूनान आदि देशों के पुराने सिक्के भी ईरानियों के सिक्कों 
की तरद्द गोल, भदे- ओर गोली की शकल के चांदी के डुकड़े दी होते थे । 
हिन्दुस्तान में ही प्राचीन काल में चांदी के चौकोर, गोल या चपटे 
सुन्दर सिक्के बनते थे, जो कार्पापण कहलाते थे। उनपर भी लेख नहीं : 
होते थे; केवल खूये, चन्द्र, मनुष्य, पशु, प्रक्ती, अह्धष, बाण, चुच्त आदि के 
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ही ठप्पे लगते थे। ईस्वी सम्‌ पूरे की चौथी शतापदी के आसपास से छेख- 
चाले सिके मिलते हैं । 

अब वक सोना, चांदी, वाॉबा आर सीसा के लेसवाल एज़ारों सिक्के 
प्रिल चुके हैं ओर मिलते जाते 8 । उनपर के छाट छोटे छस्र भा माचात 
इतिहास के लिए वहुत उपयोगी दें। जिम घेशों फ राजाओं के शिज्ाल- 
खादि अधिक नही मिलते, उनकी नामावली का पता छमी कमी लिकका से 
लग जाता है; जैसे कि पंजाब के श्रीक राजाओं का अब तक पेवल एक 
'शिल्लालेख वेसनगर ( विदिशा ) से मित्रा है, परन्तु सिक्के २७ राजाओं के 
मित्र छुके हैं, जिबसे उनके साममात्र मालूम होते हैं । उनमे घटि यहा है कि 
उनपर राजा के पिता का नाम तथा संबत्‌ नहीं है, जिससे उनका घेशक्रम 
स्थिर नहीं हो सकता। पश्चिमी ऋृतरपों के भी शि्ञालेस थाड़े दी मिलते 
हैं, परन्तु डनके दज़ारों सिक्कों पर राजा या शासक और उसके पिता का 
ताम, खिताब तथा संबत्‌ होने से उनकी वंशावली सिक्कों से दी चन ज्ञाती 
है। मुप्तवंशी राजाओं के ईस्वी सन्‌ की चोथी और पांचर्दी शताच्दी के सिों 
पर गयय एवं भिन्न-भिन्न छुन्दों में भी लेख मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है 
कि सबले पहले हिंडुओ ने ही अपने सिक्के कवितावद लेखों से अद्ित 
किये थे। श्रीक, शक्क ओर पार्थियन राजाओं के तथा फई एक कुशनचंशी 
ओर क्षत्रप आदि विदेशी राजाओं के सिक्कों पर एक तरफ़ भाचीन श्रीक 
भाषा का लेख ओर दूसरी ओर बहुधा उसी आशय का प्राकृत भाषा का 
लेख खरोष्टी लिपि में होता था, परन्तु प्राचीन शुद्ध भारतीय सिक्कों पर 
च्राह्मी लिपि के ही लेख होते थे । ईस्वी सन्‌ की तीखरी शताब्दी के आसपास 
लिककों एवं शि्ालेखों से खरोष्टी लिपि, जो ईरानियों ने पंजाब में प्रचलित 
की थी, इस देश से उठ गई । 

अब तक श्रीक ( यूनानी ) शक, पार्थियन, कुशन (तुर्क ), सातवाहन 
( आंध्र ) क्षत्प, ओदुंवर, कुर्मिंद, गुप्त, तेकूटक, बोधि, सैत्क, हण, परि- 
मसाजक, चाहान, पतिदहार, याधेय, सोलकी, तेवर, गाहड़वाल, पाल, कल- 
चुरि, चन्देल, गुद्िलं, नाग, यादव, राठोड़ू आदि कितने ही राजवंशो फे 
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"तथा कश्मीर, नेपाल, अफ़गशानिस्तान आदि पर राज्य करनेयाले हिन्दू 
राजाओं के सिक्के मिल चुके हैं। कई प्राचीन सिक्के ऐसे भी मिले।हैं, जित- 
पर राजा का तो नामोल्लेख नहीं, किन्तु देश, नगर या जाति का चाम है| 

' अब तक इतने अधिक ओर भिन्न-भिन्न प्रकार के सिक्के मिले है. जिनके 
संचध के अनेक अ्रथ छुप चुके हैं । । 

भारतवर्ष में मुद्रा अर्थात्‌ मुहर लगाने की प्रथा प्राचीन काल से ही 
चली आती है । कई एक ताम्नपत्रों पर तथा उनकी कड़ियों की संधियों 
पर राजमुद्गाएं लगी मिलसी हैं । कितने ही मिट्टी के पकाये हुए ऐसे गोले 
मिले हैं, ज्ञितपर भिन्न-भिन्न पुरुषों की सुद्राएं लगी हुई है| अगूठियों तथा 
अक्लीक आदि क़ीमती पत्थरों पर खुदी हुई कई सुद्राएं मिली है । ये भी 
हमारे यहां के प्राचीन इतिहास में कुछ-छुछ सहांयता देती हैं। कन्नौज के 
प्रतिहार राजा भोजदेव (प्रथम ) के जिं० सं० ६०० के दानपत्र के साथ 
जुड़ी हुईं मुद्रा में देवशक्ति से भोजदेव तक की पूरी वंशावली वथा चार 

' शणियों के नाम हैं । उसी वंश के राजा विदायकपाल के वास्नपत्र की मुद्रा 

में देवशक्ति से विनायकपाल तक की वंशावली एवं छः राणियों के नाम 
मिलते हैं | गुप्तवंशी राजा कुमारशुप्त ( दूसरा ) की मुद्रा में महाराज गुप्त से 
लगाकर कुमारमुप्त ( दूखरा ) तक की वंशाबली ओर छः राजमाताओं फे 
नाम अकित हैं। भोखरी शर्ब॑बर्भा की राजमुद्रा में हरियर्मा से आरस्म कर 
शर्वेबर्मी सक की वंशांबली ओर चार राणियें के नाम दिये हैं । ग्रप्तवंशी 
राजा चेद्रुद्त ( दूसरा ) के पुत्र गोविन्दगुप्त के साम का पता मिट्टी के एक 
' गोले पर लगी हुई उस गोविन्द्गुप्त )की माता झ्वस्वामिनी की मुद्रा से 
ही लगता दे । ऐसे ही कई राजाओं, धर्माचायों, धनाढयों आदि के नाम 
उनकी मुद्गाओं में मिलते हैं । अब तक ऐसी खेकड़ों सुद्गाएं मिल चुकी हैं । 
प्राचीन चित्रों ओर सूर्तियों से भी इतिहास में कुछ-कुछ सद्दायता 
मिल जाती है, क्‍योंकि उनसे पोशाक, आभूषण आदि का दाल तथा डस 
समय की चित्र एवं तक्तणकला की दशा का ज्ञाच होता है । अजंटा की 
सुपसिद्ध गुफाओं में १३०० वर्ष से भी अधिक पूर्व के बहुत-से रंगीन 
क्के 
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वित्र विद्यमाव हैं, जो इतने दीधघ काला धर्क खुले रहने पर भी झब तक 
ही दशा में हैं ओर चित्र-कला-ममश्लों को सुग्ध कर देते ६ । दक्षिण 
आदि की अनेक भव्य ग़रुफाएं, देलवाड़ा ( आवू पर ), बाड़ोली ( मेवाड़ ) 
आदि अनेक स्थानों के विशाल मन्द्रि, अनेक प्राचीन स्तंभ, सतृप्र, सृहतया 
आदि सब उस समय के शिल्पदिया की उत्तमता का परिचय देतें दे । 
प्राचीन चित्र, गुफा, सन्दिर, स्तेस, सूर्तियों आदि के सचिन्न विधरणु कई 
पुस्दकों में छुप चुके हैं । 
चार प्रकार की जिस साम्रश्रीी का ऊपर संक्षेप में उल्लेख किया 
गया है, उससे भारतवर्ष के इतिहास से संचंध रखनेवाली कई पाचीन चातों 
का पता लगा है और उसके आधार पर अमेक तवीन अन्ध लिसे गये हैं 
साथ ही इस सामग्री की खोज समाप्त नही हो गई दे । खोज निरन्तर हो 
रही है, जिससे प्रतिवर्ष नई नई बातों का पता लग रहा है। 
राजपूताना प्राचीन काल से द्वी वीर पुरुषों का लीलाक्षेत्र एवं भारस 
के इतिहास का केन्द्र रहा है । राजपूतात का प्राचीत इतिहास केवल वत्ते- 
मान राजपूताले की सीमा से ही नहीं, किन्तु भारतवर्ष के अधिकांश से 
संवेध रखता दे। ऊपर लिखे हुए रशजबंशों में से मोये, मालब, यूनानी 
( त्रीक ), अज्ुदायन, क्षत्रप: कुशन, शुप्त, बरीक, वमौनन्‍्तनामवाले राज़ा, 
यशोघमेच, हण, शुज॒र ( वड़गूजर ), बेस, चावड़ा, परतिंहार, परमार, 
लोलेकी, यौधेय, तंवर, दृहिया, नि्कंप, गौड़ आदि वंशों ने, जिनका संक्षिप्त 
परिचय इस इतिहास के पारंभ के तीसरे अध्याय मे दिया गया है, किसी 
काल में इस देश के किसी-न-किसी विभाग पर अपता प्रसुत्व स्थापित 
किया था। परमार, रघुवेशी प्रतिहर आदि ले तो रजपूताने के चाहर जाकर 
झुदुर भदेशों पर अपना आधिपत्य जमाया था। झुग्नलो के समय में भी राज- 
पूताने के राजाओं आदि ने मुसलमान सैन्य के मुखिया चनकर हिन्दस्तान 
क बाहर उत्तर में कादुल, कंधार और बल्ख तक विज्ञय 'के डंके चबजाये 


५2458 अपर पा पक कल अर मम अमल मद हमर सम किट आई 
( १ ) भारतवर्ष के ग्राचीन इतिहास वी सामओ के संबंध से जो आधेक जानना 
5.१ 
चाह ये सेरी (लिखी हुईं “भारतवे के प्राचीच इतिहास की खासग्री' नामक पुस्तक देखें ॥ 


(१६) 


थे। इसी प्रकार उन्होंने पूर्व में बिहार, बंगाल और डड़ीसा तक ठथा 
मालवा, गुजरात, काठियावाड़ एवं दूरस्थ दक्षिण तक अनेक युद्ध, किये 
ओर वे भारत के भिन्न भिन्न विभागों के शासक भी रहे। इस समय भी 
राजपूताने के बाहर यहां के वर्तमान राजवंशों के कई राज्य विद्यमान हैं--- 
जैले ग॒हिलवंशियों ( सीखोद्या ) के नेपाल ( स्व॒तन्त्र राज्य ) धरमपुर 
( सूरत ज़िला » भावनगर, पालीताणा, वा, ल्वाठी आदि ( काठियावाड़ ) 
तथा राजपीपला (गुजरात के रेवाकांठे में) और बड़वानी ( मात्तवा), मराठा- 
राज्य का संस्थापक खसुप्रलिद्ध शिवाजी भी मेवाड़ के शुहिलवंेशियों का 
चेंशधर था; डसी चंश में इस समय कोल्हापुर, समुधोल और सावंतवाड़ी के 
राज्य ( दक्षिण ) हैं । राठोड़वेशियों फे राज्य ईडर ( शुज्ञरात ), रतलाम, 
सीतामऊ, सेलाना ओर भाचुआ ( मालवा ) चौदाानों के छोटा उदयपुर 
तथा देवगढ़ (बारिया, झुज़रात) और परमारों के दाँवा ( गुजरात ), राजगढ़, 
नरासिंदगढ़, धार तथा देवास ( मालवा ) हैं । 
सात हिन्दू ओर एक सुसलमान- राजवंश इस समय राजपूताने में 
राज्य कर रहे हें | हिन्दुओं में गुहिल ( सीसी दिया), चोहान,-यादव (भाटी), 
राठोड़, कछवाह्ा, जाट और माला हैं। इनमें सबसे प्राचीन मेवाड़ का 
गुहिल वंश है, जिसके राज्य का प्रारंभ' वि० से» ६२६४५ (ई० स० ४६८:) 
के आसपास हुआ | एक ही भूमि पर १३५० से, अधिक वर्षों तक अवि- 
चिछुन्न रूप से राज्य करनेवाला दूसरा राजवंश भारत में तो कया, संसार 
में भी शायद्‌ द्वी कोई मिले | ग्रद्दिल वंश के बाद चोद्दानों का डदुगम हुआ 
ओर डनके पीछे यादवों के प्राचीन राजबंश का पता लगता दे । फिर 
णाठोड़ों के मुजरात की तरफ़ से यहां आकर दो अलग अलग राज्य 
स्थापित करने के प्रमाण मिलते हैं । उन राठोंड़ों का राज्य तो अब नहीं 
रदा, परन्तु वतेमान राठोडवेशी विक्रम की तेरहवी शताब्दी में कच्नोज की 
तरफ़ से यहां आये | कछुबाहों का राज्य पहिल्ले ग्वालियर पर था, जहां 
की एक छोटी शाखा वि० से० की बारहवी शताब्दी में राजपूताने में आई । 
विक्रम की अठारहवीं शताब्दी में भरतपुर के जाठो और उन्नीसदी में 


(२० ) 
औरपर के जाटों, टोंक के सुसलमानों तथा कालावाड़ के झालों के राज्य 
स्थापित 
कालक्रम के अनुसार इन राजबंशों के इतिहास की सामग्री के 
तीन विभाग किये जा सकते ह-- 
(१) घाचीन कपल से लगाकर अजमेर में झुसद्यमानों का राज्य 
स्थापित होने (अर्थात्‌ वि० स० १५४६८ई० छ० ११६२ ) तक) 
(२) वि० ले० १५४६ से अकचर के राज्य के भारभ तक | 
(3) अकवर के राजत्वकाल से वतमान समय तक। 

(१) प्राचीन काल से लगाकर वि० से० १४७४६ तक मेवाड़ घोर 
ड्रेंगरपुर के गुहिलवेशियों के इतिहास के साधन उनके शिज्लालेख, ताम्नपत्र 
ओर सिक्के ही हैं। डनका सबसे प्राचीन शिलालेख बि० सें० ७०३ ( ई० 
स० ६०४६ ) का मिला हे ओर उसके पीछे के सो अब तक बहुत से प्राप्त 
हुए हैं। अजमेर और सांमर के जोहानों के थाड़े-से सिक्कों के अतिरिक्त 
वचि० स० १०३४० (ई० स० ६७३ ) से लेकर वि० से० १२५७४ ( इ० स० 
११८८ ) तक के कई एक शिलालेख मिल छुके दें। इनके सिया वीसल- 
देव ( विश्नदराज चतुथे ) का बनाया हुआ हरकेति! नाटक तथा उसी 
के राज़कवि सोमेश्वर-रचित ललितविग्नहराज़' नाटक ( दोलो शिलाओं 
खुदे हुए ), चोहानों के इतिहास का एक महाकाव्य, जो शिज्नाओं पर 
खुदवाया गया था आर जिसकी पहली शिल्ला ही प्राप्त हुई है, कश्मीरीपंडित 
फयानक-परणीत पृथ्वीराजविजर्या महाकाव्य तथा तयचन्द्रसूरि-कृत 'हम्मीर- 
मद्याऊा्व्यां चाह्दानों के इतिहास के सुस्य साधन हैं। सांसर के चौहानों 
की एक छोटी शाखा ने नाडोल ( जोधपुर राज्य ) में अपना राज्य स्थापित 
किया, जिसके उस समय के कई शिलालेख और ताप्नपत्र मिलते 

नाहाल की ध्ल शाखा से हाड़ों ( वृंदीवालों ) ओर सोनगरों ( जालोरबालों ) 


की उपशास्तर्य निकली, जिस्म से सानगरा के कुछ शिलालेख आए ताश्न- 
प्र 


पर 


मिल ह । राजपूतान से पहले आनंबाले राठोड़ो के दो शिलालेख पाये 
पे दस्तिकुंडी (हशुडदी, जोश्रपुर राज्य ) के राठोड़ा का 


गय हद ६ 


(२१) 

दिं० सं० १०४३ का और घत्तोप के राठोड़ों का वि० से० १०६३ का है। 
करौली के यादवों के समय क वथि० से० की आठवी से तेरहवों ' शताब्दी के 
प्रध्य तक के पांच शिलालेख अब तक भाप ड* ह्दें - 

(२) वि० से० शर४६ से लगाकर अकबर के राज्यसिहासन पर 

३ ३. ह्विः + शियों ३ ३ कप २ 
आरूढ़ होने तक ग्रहिलवशियां के कुछ सिक्के तथा अनेक शिलालेख 
उपलब्ध हुए हैं, जिनमें पेतिह[सिक उपयोगिता के विचार से निम्नलिखित 
रु उल्लेखनीय गा 2 कक. भ् * 
लेख उल्लेखनीय है रपल वेजांसद के समय का वि० स० र३९४ का 
घाघसा! गांव का; रावल समरसिद के समय को वि० से० १३३० 
( ईं० स० १२७३) का चीरवा गांव से मिला हुआ; वि० स० १३१३१ 
(६० स० १२७४ ) का चित्तोड़ का (पहली शिला-मात्र ) झऔर १३४२ 
का आयु कए मद्दणणा भोकल के समय का वि० स्त० १७८४ ( ई० स० 
१७श८ ) का स्टेगीऋषि से प्रूप्त तथा उसी सव॒त्‌ का चित्तोड़ के मोकलजी 
५२ ० | कप + 
के मंदिर का; महाराणा कुंभकर्ण के समय का वि० सं० १४६१ (ई० ख० 
१७६४७ ) का देखबाड़ा गांव का; वि० सं० १४६६ ( ६० स० १४३६ ) का 
राणपुर के जैन मंद्रिवाला; वि० सं० १५१७ (ई० स॒० १४६० ) का चित्तोड़ 
के कीर्तिस्तेम का तथा उसी संवत्‌ का -ऊँमलगढ़ का: श्रीर महाराणा 


९ 


रायमल के समय की वि० सं० १५४५ की एकलिगजी के दक्षिण छार की 
प्रशस्ति; जावर के रामस्वामी के मंदिर में लगा हुआ वि० सं० १५४५७ 
( ईं० स० १४६७ ) का लेख; और बिं० से० १५६१ (ई० स०:१५०४ ) का 
घोसडी की बावली का शिलालेख | इन लेखों के अतिरिक्त जयसिंह 
खूरिक्ृत “हस्मीस्मद्मदेन, जिनप्रमस्‌रि-विएचित 'शीर्थकल्प', महाणणा 


शः 


कमा के समय का बना डुआा 'वर्कर्किंगमाद्मात्म्य/ और ओघनिर्युक्ति, 
पाक्षिकसत्रद्भत्ति, श्रावकप्रतिकऋमणसंत्रचूर्णि नामक हस्तलिखित पुस्तकों 
से भी इतिहास में थोड़ी बहुत सद्दायता मिलती है । इसी प्रकार रायमल 
रासा तथा पदह्मावचत की कथा भी कुछ सहायक हें । 

इस समय के अजमेर के चौदानों का वि० से० इस (६० स॒० 


११४७ ) का केवल एक ही शिल्ञलेख-ढंरिण॒ज का“ मिला है । उसी 


काल 5 


हद (२२) 


समय से अजमेर के चैद्माच-राज्य पर सुखलमानों का अधिकार दो गया 
और पृथ्वीराज का पुत्र गोबिंद्रज रणथभोर चला गया। रणवथंभोर के 
चौद्यानों के भी कुछ शिलालेख मिले हैं । डत्का इतिद्दास दमीरमद्ाकाव्य 
(संस्कृत ) में मिलता है और उसी काल में वरपति नाल्द ने घीसलदेव 
रासा नाम की हिल्दी पुस्तक लिखी, जिसका संबंध सांसर के बीसलदेव 
तीखरे से है । चाडौल और जालोर के राज्य सुखलमानों के अधीन दोने पर 
सिरोही काराज्य स्थापित हुआ। इन तीनों राज्यों के कई शिलालेखें के 
अतिरिक्त 'कान्दड्देप्वन्ध' ( पुरानी शुज्ञगणती भाषा का ) भी मिलता दै। 
हाड़ों के इस समय के केवल दो दी शिलालेख मिले हैं, जिनमें से पद्ला 
वि० सं० १४४६ ( ई० स० १३८६ ) का बंवावदे के द्वाड़ा मद्दादेव का मेनाल 
( उदयपुर राज्य ) से और दूसरा चुंदी के इतिहास से संवध रखनेवाला 
वि० से० १४६३ ( ई० स० १५०६ ) का खजूरी गांव ( बूंदी राज्य,) से प्राप्त 
हुए. हैं. 

राठोड़ों के समय के दो छोटे-छोटे शिल्ालेख--इनमें से एक चि० 
से० १३४१० का और दूसरा १३६९ का--मिले हैं, जो ऋमशः जोधपुर के 
राठोड़ों के पूवेज सीदा ओर घुहड़ की झूत्यु के निश्चित संवत्‌ प्रकट करते 
हैं। जैसलमेर के याद्वें। ( भाटियों ) के इतिहासोपयोगी चार शिलालेख 
प्रसिद्धि में आये हैं, जो बि० स० १४७३ से.वि० से० १४६४ (ई० स० १७१६ 
से ३० स० १४३७) तक के हैं । इस काल से संवेध रखनेवाला कछवाहों 
का कोई शिलालेख या उस समय का वना हुआ ,कोई ऐतिहासिक ग्रंथ 
नदी मिला । 

इच शिक्नालेखादि के अतिरिक्त मुसलमान ऐतिद्ासिकों की, लिखी 
हुई ताजुलूमआलिर, तबकातेनासिरी, तारीख अलाई,.वारीखे अल्फ़ी, वारीखे 
फ़ीरोज़शादी, फ़तूद्दते फ़ीरोज़शाही, तुजुके बाबरी, हुमायूनामा, तारीख 
शेरशाद्वी, वारीज फ़िरिश्वा, मिराते अहमदी और पिरते-सिकन्द्री आदि 
फ़ाय्सी तवारीखों से भी उस काल के राजपूताने के इतिहास में कुछ-कुछ 
सद्दायता मिलती दे, क्‍योंकि उन्दी से अजमेर के चोहान-राज्य के अस्त 


(२३ ) 


होने; स्णथमोर, भंडोर, सवालक, जालोर, लावा, सांसर और चित्तोड़ 
आदि पर' होनेवाली मुखलमानों की चढ़ाइयों तथा मेवाड़ के राजाओं की 
दिल्ली, मालवा और गुजरात के छुलतानों के साथ की लड़ाइयों आंदि का 
'पवे राव मालदेव पर फी शेरशाद सुर की चढ़ाई का चृत्तान्त मिलता है। 
इस समय के इतिहास पर मेवाड़ आदि के शिलालेख और फ़ारसी 
तवारीखें ही कुछ प्रकाश डालती हैं, परन्तु इस काल का अधिकांश इति- 
हास अधकार में ही है, क्योंकि इस समय बार वार होनेवाले मुसलमानों 
के आक्रमणों के कारण थुद्धों में लगे रहने से शिलालेखादि खुदवाने या 
ऐविदासिक भ्ंथ लिखवाने की वरफ़ राजपूत राजाओं का विशेष ध्यान नहीं 
रहा और मुसलमान पेतिदासिकों ने भी जो कुछ लिखा है वह अपनी जाति 
की प्रशंसा एवं पक्तपात से खाली नहीं है । इसपर भी उनके लिखे हुए श्रंथों 
से उस समय का इतिहास संत्नद्द करने में कुछ सहायता मिल सकती है । 

- (३ ) अकवर के समय से लेकर अब तक के इतिहास की सामग्री 
विशेष रूप से मिलती है । इस समय के शिलालेख (कुछ सेस्क्त में और कुछ 
हिन्दी में ) वहुत॑ मिलते हैं, परन्तु पुराने शिल्ाालेखों की तरद्द विस्तृत न 
द्वोने से वे विशेष उपयोगी नहीं( हैं । बड़े रेखों में उदयपुर के जगदीश के 
मन्द्रि की प्रशसिति, सीसारमां गांव ( उदयपुर राज्य ) के वैद्यनाथ के-मन्दिर 
का शिलालेख ओर बीकानेर के राजमहलों के द्वार के पाश्व पर खुदी 
हुईं बड़ी प्रशस्ति उल्लेखतीय हैं | इस समय के ताम्रपत्र भाषा में लिखे 
जाते थे ओर उनमें दान देनेवाले तथा लेनेवाले के नामों और संबत्‌ के 
सिवा प्राचीन ताम्रपत्नों के समान विस्तृव व्चांत नहीं है| अलवर राज्य 
में दौय करते समय मेंने जयपुर (आंबेर ) के राजाओं के कुछ ऐसे 
शिलालेश् और पट्टे देखे, जो फ़ॉरसी ओर हिन्दी दीनों में खुदे तथा लिखे हुपे 
हें। सुखलमान बादशाहों के बंहुधा सब लेख फ़ारसी भाषां में मिलते हैं । 

संस्कृत पुस्तकों में डद्यपुरे राज्य के सम्बन्ध के जगत्मकाश महएं 
काव्य, -राजप्रशस्ति महाकाव्य और मदंतराणा अमरसिंह (द्वितीय ) के 
राज्याभिपेक-सस्बन्धी एक॑-कालय तथा अमरकाव्य; जोणेयुर राज्य के 


(४४ ) 
"सम्बन्ध का अजितदोदय काव्य; जयपुर राज्य के विषय के जयवेशकाध्य 
और कच्छवंश-महाकाव्य तथा दुँदी राज्य से सम्पन्ध रफनेवाले छुर्जन- 
चरित ओर शब्रुशत्य काव्य उपलब्ध हुए ६ | 
भाषा की पुस्तक्कों में चड़्चों कौर राणीमंगों की स्यातें मुस्य हे । 
प्रत्येक राज्य की, सरदारों के ठिकानों की तथा भिन्न ,मिश्न जातियों की 
अनेक स्यातें मिलती हैं । उसमें विशेषकर शजाओं, सरदारों तथा अनेक 
जातियों के कुलों की चंशावलियां, संवत्‌ तथा उनको दी हुई मंदों का 
अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है| लगभग सो वर्ष पूर्व ये ही ख्याते राज़- 
पूताने के इतिहास के सुल्य साथन मात्री जाती थीं, परन्तु ज्यो-ज्यो 
प्राचीन शोध का काम झागे बढ़ता गया ओर अनेक राजवंशों की चंशा- 
चलियां तथा कई राजाओं के निश्चित सबत्‌ शिलालेखादि से छात छतोते 
गये, त्योंत्यों इसपर से विद्वानों का विश्वाल उठता गया ओर इनमें दिये 
हुए सेकड़ों नामों में से पेद्रहर्वी शताव्दी के पूरे के अधिकांश नाम और 
संबत्‌ प्राय, कल्पित सिद्ध हुए । हमने चौहानें की बेदी, सिरोही ओर 
तनीमराणु के बड़चों की ख्यातों का मिलान किया तो बुँदी की ख्यात में 
चाइसान से लगाकर प्रसिद्ध पृथ्वीराज तक १७७, सिरोददी की ख्यात में 
२२७ ओर नीमराणे की ख्यात में चारलों से अधिक नाम मिल्धे | पृथ्वीराज 
रसे से जो थोड़े-लसे नाम उनमें उद्धत किये हैं, वे ही बिना किसी क्रम के 
परस्पर मिले और शेप नाम वहुधा एक दूसरे से भिन्न पाये गये। बड़दों 
की से से अधिक ख्यातो की हमने प्रादीन शोध की कसौटी पर जआंस 
की तो पन्द्रदर्वी शवाव्दी तक के चाम, संवत्‌ आदि अधिकतर कृत्रिम 
ही पाये | डनकी अप्रामाणिकता का विचेचल इस इतिहास में स्थल-स्थल 
पर किया गया है। अजुमाव होता है कि या तो बड़चों की पुरानी स्याते 
नए्ट हो गई, जिससे उन्होंने नई बनाने का यत्न किया हो अथवा ये विक्रम 
सबत्‌ की सोलहर्वा शताब्दी के आसपास से लिखने लगे हो । 


रफणीम्षगी की ख्यातों में चहुघा राणियों के द्वी नाम दज्जञ किये जाये 
है आर वे भ्री चड़चों की ख्यातों के समान अप्रामाणिक 


(२४ ) 


राजपूताने में भिन्न-भिन्न राज्याधिकारी अपने-अपने राज्यों की ख्यातें 
लिखते रहते थे | छोटी-बड़ी ऐली कई ख्यातें उपत्तब्ध हुई के, जिनमें विक्रम 
संबत्‌ की पन्द्रहवीं शताब्दी से पूर्व के अधिकांश नाम और संबत्‌ तो भादटों 
से दी लिये गये हैं, परन्तु उक्त समय के पिछले राजाओं का चृत्तान्त उनमें 
विस्तार के साथ मिलता दे, जो अतिशयोक्ति तथा अपने अपने राज्य का 
महत्व चतलाने की चेष्टा से रहित लह्दी हैं । दवि० सं० की १७ दी शताब्दी फे 
पीछे राजाओं की ठरफ़ ले भी अपने अपने राज्यों की ख्यातें अपने दफ़तरों 
की सहायता से वेयार कराई गई | जोण्पुर ओर बीकानेर राज्य फी पेसी 
व्यातें विस्तृत रूप में मिलती हैं, परन्तु विक्रम संघत्‌ फी पन्‍्द्रहर्ची शताब्दी 
के पूवे के स्तिए तो डनफा आधार बड़वों की ख्यातों पर दी रद्द, इस- 
लिए उपयुक्त दोपों से वे भी सुक्त नही हैं । आज तक मिली छुईं समस्त 
ख्यातों में सुंद्रणोत नेणुस्सी की ख्यात विशेष डपयोगी हे | उसके संग्रहकतों 
मुदरणेत नेणुसी का अनन्‍्म दि० से० १६६७ मार्गशीर्ष खुदि ४ (६० ख० 
१६१० ता० ४ नवम्बर ) को और देहान्त बि० सलू० १७२७ भाद्वपद्‌ बदि १३ 
(६० स० १६७० शा० ३ अगस्त ) को छुआ था | वि० से० १७१४ (६० स॒० 
१६५७) में जोधपुर के महाराजा जलवन्तसिद्द (पथम) ने उसे झपना दीवान 
बनाया था। वह बीर तथा प्रवन्ध-कुशल होने फे अतिरिक्त इतिहास का 
बड़ा प्रेमी था। जोधपुर जैसे राज्य का दीवान दोने से अन्य राज्यों 
के प्रसिद्ध पुरुषों के साथ उसका बहुत कुछ भेल-मिलाप रहता थां, 
जिससे प्रसिद्ध पुरुषों, चारणों छोर भाटों आदि से जो कुछ ऐतिधासिक 
बातें उसे मिलीं, डनका थि० सं० १७०७ (ई० स० १६५० ) के कुछ पूर्व 
से त्रि० स० १७२२ (६० स्त० १६६४ ) के कुछ पीछे तक उसने बृह्दत्‌ 
समप्रह किया । उसने कददे जगह तो जिलके द्वार जिस संघत्‌ में जो चुत्तान्त 
मिला, उसका उल्लेख तक किया हेँ। कई वंशायलियां उसने भाटों की 
य्यातों से भी उद्धुत की हैं, इसखिप्ट उनमें दिये हुए प्राचीन नामों आदि 
में बहुतसे अशुद्ध हैं, परन्तु प्राचीन शोध से डनकी बहुत कुछ शद्धि हो 


सकती है। प्रत्येक राज्य के संचंध की जितनी भिन्न भिन्न बातें या घंशा- 
४ 


(२६) 


धलियां मित्र सकी, वे सब नैणली ने दजे की हैं, जिनमें कुछ टीक हैं श्र 
कुछ अशुद्ध । छंखक-दोप से कहद्दी कही छबतों में भी अशुद्धियां है धचइ - € 
और कुछ स्थलों पर अपने राज्य का पच्चपात भी पाया जाता है; इसपर भी 
घद ख्यात विक्रम की पन्द्रदवी से सचरहर्वी सदी तक के राजपूताने कफ इंति- 
हास के लिए ऊपर लिखी हुई व्यातो की अपेक्ता विशेष उपयोगी है । उसमे 
डद्यदुर, ड्ूंगरपुर वांखवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्यों के सीलोदियों पे मुदधि- 
सोतों ) रामपुरे के चद्राव्तों (सीसोदियों की एक शाखा ) खेड के गोहिलों 
( गुहिलोतों ॥ जोधपुर, चीकानेर और किशनगढ़ के राठोड़्ो; जबपुर ओर 
नरघर के कछवाहों; परमारों, पड़िद्ारों, सिरोही के देवड़ों ( चोदानों ); 
बूँदी के हाड़ों तथा वागडिया, सोनगरा, सांचोरा, बोड़ा, कांपलिया, खीचछी, 
चीचा, भोहिल आदि चौहानों की भिन्न भ्िन्च शाखाओं, यादवों ओर डउचकी 
जाड़ेचा, सरवैया आदि कच्छ तथा काठियावाड़ की शाखाओं एवं राजपृताने 
के भालों, दहियों, गौड़ों ओर कायमस्ानियों आदि का इतिहास मिलता है। 
इस प्रकार के इतिहाल के अतिरिक्त शुहिलोत ( सीसोदिया ), पर- 
मार, चोहान, पड़िहार, लोलंकी, राठोड़ आदि बंशों की भिन्न भिन्न शाखाओं 
के नाम; अनेक किले आदि बनाने के सेबत्‌ तथा पहाड़ो, नदियों ओर ज़िलों 
के विवरण भी मिलते छें | उक्त स्यात में चोहानों, राझोड़ों, कछवाहों और 
भादियों का इतिहास तो इतने विस्तार से दिया गया दे कि उसका 


अन्यत्ञ कही मिलता सवेधा असंभव है | इसी तरह चंशाचलियों का तो 
इतना बड़ा संत्रह ६ कि वह अब अन्यत्र मिल ही नही सकता। उसमें अनेक 
लड़ाइयों का वर्णुत, उन्के निश्चित संचत्‌ तथा सैकड़ों दीर पुरुषों के ज्ञागीर 


५५ ७ 
पावेया लड्कर मारे जाने का संचत्‌ सहित उल्लेख देखकर यह कहना अजुचित न 


होगा कि नेयली जैसे चीर प्रकृति के पुरुष ने अनेक बीर पुरुषों के स्मारक 
अपती पुस्तक में सुरक्षित किये हैं।बि० से० १३००(ई०स० १५४३) के बाद से 
नंगुसी के समय तक के राजपूतों के इतिहास के लिए तो मुसलमानों की 
लिखी हुई तबारीखों से भी नेणसी की ख्यात कहीं कहीं विशेष महत्व की 
६। उुप्रसिद्ध इतिद्दासवेचा स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद ने दो नेयसी को राज- 


(२७) 


पूताने का अवुल्फज़ल माना था। कनेल टाँड के समय तकः यह भ्रन्थ 
प्रसिद्धि में नहीं आया । यदि उसे यह ग्रेथ मिल्न जाता तो उसका राजस्थान 
का इतिहास और भी विस्तृत तथा विशेष उपयोगी होता । इस श्रेथ' को 
प्रसिद्धि में लाने का सारा श्रेय जोधपुर राज्य के स्वर्गीय महामहोपाध्याय 
कविराजा मुरारिदान को है। 
इस फाल में समय-समय पर भाषा के अनेक ऐतिहासिक काव्य भी 
बने, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्धि चेंद्वरदाई के पृथ्वीराज रासो की हुईं । 
प्राचीन शोध के प्रारंभ से पूर्व यह 'राजपूताने का मद्ाभारत' ओर इतिहास 
का अमूल्य कोष समका जाता था | कई एक आधुनिक टिन्दी-लेखक इसको 
हिन्दी का आदि काव्य मानकर इसे सप्नाट्‌ पृथ्वीराज के समय का वना हुआ 
चतलाते हैं, जो हमारी राय में श्रमपूर्ण ही हे । यदि यहा काव्य पृथ्वीराज के 
समय का वना हुआ होता तो जयानक के पृथ्वीराज्ञावेजय के समान इसमें 
लिखी हुई घटनाएं ओर वंशावली शुद्ध होती ओर चोहानों के प्राचीन शिलालेखों 
से ठीक मिल जाती, परन्तु वेसा नहीं है। यह काव्य वि० संे० १६०० (ई० स० 
१४४३) के आसपास का बना हुआ होना चाहिये | इसमें प्रतिशत १० फ़ारसी 
शब्द हैं ओर इसमें दी हुई चोहानों की अधिकांश वंशावली अशुद्ध और अपूर्ण 
है।इसी तरह पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर का दिल्ली के तंवर राजा अनंगपाल 
की पुत्नी कश्ला से विवाह करना, वि० से० १११४५ (ई० स० १०४८) में उससे 
पृथ्वीराज का जन्म होना, उसका अपने नाना के यहां गोद जाना, अनंगपाल 
की दूसरी पुत्री खुन्द्री का विवाह कन्नोज के राजा बिजयपाल से होना, 
आबू पर सलख और उसके पुन्न जेत परमार का राज्य होना, सलख की 
पुत्री इच्छुनी के साथ विवाह करने के लिए गुजरात के सोलंकी राजा 


(१ ) इस पुस्तक का हिन्दी अश्रभवाद दो खंडों में नागरीग्रचारिणी सभा, काशी, 
ने ग्रकाशित किया है, जिसके प्रथम भाग में ग्राहिलवंशियों ( सीलोदियो ), चौहानो, 
सोलंकियों, पड़िहारों और परमारों के, ओर द्वितीय खंड में कछवाहों, राठोड़ो, डुंदेत्लों, 
जादेचों, भाव्यों, सालों, दैंवरों, चावढ़ों ओर मुसलमानों के इतिहास का संग्रह हुआ 
है। मूल पुस्तक में एक वंश का इतिहास एक ही स्थान पर नहीं है, परन्तु हिन्दी 
अनुवाद में क्रमबद्ध संग्रह किया गया है । 


( शेप ) 


भोलाभीम का आम्रह करना, सलख का पृथ्वीराज के लाथ अपनी पुत्री का 
विवाद कर देना, भोलामीम के दाथ से पृथ्वीराज के पिता सोमेख्र का 
मारा जाना, प्रृथ्वीराज का भोलाभीम फो मारना, एथ्वीराज की बहिन एथा- 
धाई का विदाद मेवाड़ के रावल तेजर्सिह के पुत्र समर्रसद्द के साथ दोना, 
कप्मोज़ के राजा जयचंद का राजखूय यज्ञ करना, उसकी पुत्री संयोगिता 
का पृथ्वीराज के दारा दरण होना, रावल समरासिंह का पृथ्वीराज के 
पत्त में रहकर शहादुद्दीन के साथ की छड़ाई में माया ज्ञाना, पृथ्वीराज का 
होकर गज़नी पहुंचता, एथ्वीराज के शब्दवेध्ी बाण से शहातुद्दीत का 
मारा जाना, पृथ्वीराज और चखेदबरदाई का शज़नी में आत्मघात करना, 
पृथ्वीराज के पीछे उसके पुश्र रेणसी का दिल्ली की गद्दी पर बेठना आदि 
वहुधा सुख्य-सुख्य घटनाएं कल्पित ही हैं । साटो ने पृथ्वीराज रालो को 
प्रामाणिक पग्रेथ जानकर उसमें दिये हुए पृथ्वीराज के ऊब्म ओर झुत्यु के 
घि० स० ऋमश: १११५ ओर ११५८ मानकर मेवाड़ फे राबल छसमर्ससह 

( समरली ) का घि० से० ११०६ (६० स० १०४६ ) सें, कश्नोज के राजा 

जयचद का घि० स० ११३६९ ( ६० सखू० १०७४ ) भें ओर आंबेर के राजा 

पज्जून का वि० से० ११५७ ( ४० हू० १०७० ) में गद्दी पर बैठना स्वीकार 

कर डद्यपुर, जोधपुर ओर जयपुर के पहले के राजाओ के फल्पित संबत्‌ 
स्थिर किये, जिससे राजपूताने के इतिहास में और भी संबत्‌ संब्रधी अशु- 

द्धियां दं गई । 

“धथ्वीराज रासो की भाषा, ऐेतिदासिक घटनाएं और संचत्‌ आदि 
जित-जित बातो की प्राचीन शोध की कसौटी पर जांच की जादी है तो यही 
सिद्ध होता दे कि वह पुस्तक वर्तमान रूप में न पृथ्वीराज दी समकालीन 
है झार न किसी सम्कालीन कवि की कृति । 

उथ्वीसाज़ राखो के अतिरिक्त खुमाण रासा, राणा राखा, राजविलास, 


् + हु ] 7० कद, या... आए कक 
गम (१ ) अनंद विक्रम संवत्‌ की कक्पना' शीर्षक सेरे लेख मे--जो नागरीप्रचा- 
ग्प्ी इंप्रिका ज्ञाग 7 32 बट, चड, ३ ् 

ही पत्रिका ( ०3 20 04 ह ) से प्रकाशित हुआ है--इनसे से कई एक 
भदनाझी के अशुद्ध हान छा असंगवशात्‌ विस्तृत विषेचन किया गया है। 


(२६ ) 


जयबिलास ( उपयपुर के ) विजयविलास, सूर्यप्रकाश ( जोधपुर के ); राव 
ज्ैतसी रो छेद ( बीकानेर का )) मानचरित्र, जयसिहचरित्र ( जयपुर के ); 
इंमीर-रासा, हंभीर-हठ ( रण॒थभोर के चोदहानों के ) आदि हिन्दी या डिंगल 
के ग्रंथ मिलते है । उनमें से कुछ, समकालीन लेखकों के न होने और 
कविता की दृष्टि से लिखे जाने के कारण, इतिहास में वे बहुत थोड़ी सहा- 
यता देते है । | 

राजपूत राजाओं, सरदारो आदि के बीरकारयों, युद्धों में लड़ने या 
मारे जाने, किसी बड़े दान के देने या उनके उत्तम गुणों अथवा राणियों 
तंथा ठकुराणियो के सती होने आदि के संबंध के डिंगल भाषा से लिखे 
हुए हज़ारों गीत मिलते छह। ये गीत चारणों, भाटों, मोतीसरों ओर भोजकों 
के बनाये हुए हैं । इन गीतों में से अधिकतर की रचना वास्तविक घठ- 
नाओं के आधार पर की गई है, परन्तु इनके बर्णनों में अतिशयोक्ति भी 
पाई जाती है। युद्धों में मरनेयालें जिन वीरों का इतिशास में संज्षिप्त विवरण 
मिलता है, उनकी घीरता का ये अच्छा परिचय कराते हैं | गीत भा इतिहास 
में सहायक अबश्य डोते हें । राजाओं, सरदारों, राज्याधिकारियों, चारणों, 
भाट्ों, मोतीसर्ों आदि के यहां इन गीतों के बड़े बड़े संग्रह मिलते हैं । 
कहीं कहीं तो एक ही स्थान में दो हज़ार तक गीत देखे गये। इनमे से 
अधिकतर वीररसपूर्ण होने के कारण राजपूताने में ये बड़े उत्साद्द के साथ 
पढ़े ओर छुने जाते थे, परन्तु गत पचास यर्षों से लोगों में इनके खुनने का 
उत्साह भी कम हो गया है और ऐसे गीतों के बनानेवाले बिरलते ही रह गये 
है: । इन गीतों में से कुछ अधिक प्राचीन” भी हैं, परन्तु कई एक के यनाने- 
यालों के समय निश्चित न होने से उनमें से अधिकांश के रचना-काख का 





(१ ) सुभापित-हारावाले में एक श्लोक मुरारि कवि के नाम से उद्छत किया 
गया है, जिसमें चारणो की ख्यात ओर गाँतों का उल्लेख मिक्रता है ( ना० म्र० प०; 
भाग १, ए० २२४६-३१ )। यदि घढ वास्तव में अनधेराघव के कत्तो मुरारि कवि का 
हो तो यह भी मानना पड़ेगा कि दसवी शत्तावदी से पत्र भी ऐसे गात बनाये जाते थे । 
भैणसी की ख्यात में भी कुछ पुराने गीत, दोदे, छुप्पप आदि मिलते हैं । 


(३० ) 

न कु डर के पुराने 
डीक ठीक निश्चय नहीं दो सकता। गीतों की तरह [डिगल़ भाषा के उु 
दोहे, छुप्पण आदि चहुत मिलते हैं। वे भी बहुधा वीररसपूरी है ओर 
इतिहास के लिए गीतों के समान दी उफ्योगी हें.। 

राजपूताने के इतिहास के लिए. निम्नलिखित फ़ारसी तवारीखें भी 
डपयोगी हैं--तारीखे अर्फ़ी, तबक्लाते अकचरी, सुम्तखदुत्तवारीख, अकवर- 
नामा ( दोनों, अतुलफ़्जल और फ़ैज़ी-कत ) आईने अकवरी, तुजुके जहां- 
भीरी, इकबालसामा जहांगीरी, वादशाहनामा, शाहजद्ांनामा, आलमगीरनामा, 
मआसिरे आजल़मगीरी, झुन्तखबुल्लबाथ, मआसिसलडमरा, यहादुरशाहनामा, 
मीराते सिकन्द्री, मीराते अहमदी, लेरल्‌मुताखिरीन आदि । हिन्दुओं की 
अपेक्ता मुखलमानो में इतिहास लिखने का विशेष प्रचार था, जिससे जहां 
जहां उनके राज्य रहे, वहां का शविस्तर बुत्तान्त लिखा मिलता है। 
प्रसिद्ध सुलतानों-और चादशाहों में से कई एक के सस्वन्ध की एक से 
अधिक स्वतंत्र पुस्तकें उपलब्ध हैं। अकबर के समय ले भमनसवदारी की 
प्रथा जारी होने के कारण- राजपुताने- के कई राजा, राजकुमार, राजाओं 
के कुठुम्बी आदि अनेक राजपूत वादशाही सेवा स्वीकार कर शादी 
मनसबदार बसे । उसके मनसब की तरकिक्तियां, कई लड़ाइयों में उन्तका 
लड़ना, ज़िलो के खूबेदार चनना आदि चहुत सी चातें फ़ारसी तवारीसखों 
में पाई जाती हैं । मआसिरुल्उमरा-मे राजपूताने के अनेक राजाओं, सरदारों 
आदि की जीवनियो का जो संग्रह किया गया है, उसका बहुत थोड़ा 
अंश राजपएताने की ख्यातों आदि में मिल्वता है। सुखलमान चाहे हिन्दुओं 
की पराज्य ओर अपन्ती विजय का वर्शन कितने ही पक्तपात से लिखें 
थे और अर्मे-द्देष के कारण हिन्डुओं की बुराई तथा अपनी बड़ाई करने 
में कभी कसर न रखते थे तो भी डनकी लिखी हुई पुस्तकों में दिये हुए 
सवत्‌ तथा झुख्य घटनाएं चहुधा प्रामाणिक रीति से लिखी मिलती हैं । 
प्रत्येक राज्य के प्रसिद्ध ज्योतिषियों के यहां राजाओं, कुंचरों, 
कुंवरियों, राशियों, मंत्रियों, प्रसिद्ध पुरुषों आदि की जन्मपत्नियां रह 


०. कै ० 
करती हैं, जिनमें उनके जन्म का संबत्‌, मास, पक्त, तिथि, चार और 


(३१) 
हम्मकुंडली लिखी रहती है। जन्मपत्रियों के कई छोटे-बड़े संग्रह देख॑ने 
में आये, जिनमें दो उल्लेखनीय हैं । प्रसिद्ध इतिहासबेत्ता मुंशी देवीप्रसाद 
के यहां के पुराने हस्तलिखित गुठके तथा फुटकर संग्नह में दि० खं० १४७२ 
से वि० सं० श्८८६ (ई० स० १४१४ से ई० सण० श्यरेश५) तक की २१४ 
जन्मपत्रियाँ हैं । उसमें मेचाड़ के राणाओं, डूंगरपुर फे रावलों; जोधपुर, 
घीकानेर, किशनगढ़, ईडर, रतलाम, नामोर, मेड़ता, भिणाय और खरवा 
आदि के राठोड़ों; कोटा और बूंदी के हाड़ों; सिरोही के देबड़ों, जयपुर के 
कछुवाहों, ग्वालियर के तंवरों, जेसलमेर के भाटियों, जामनगर के जामों, 
रीवां के बघेलों, अनुपशहर के बड़गूजरों, ओछी के छुंदेलों, राजगढ़ के 
शोड़ों, वृन्दावन के गोस्वामियों, जोधपुर के पंचोलियां, संडारियों और 
सुहणोतों आदि अहलकारों ओर दिल्ली के बादशाहों, शाहज़ादों, अमीरों 
चथा छत्रपति शिवाजी आदि की जन्मपत्रियां हैं । जन्मपत्रियों का दूसरा 
बड़ा संग्रह (जो जोधपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषी चंड्र के घराने का था ) 
हमारे मित्र ध्यावर-निवासी मीठालाल व्यास के दायरा हमे मिला है। इसमें 
बि० सं० १७४३९ ओर १७३७ (ई० स० १६७४ और १६८० ) के बीच 
चेड़ू के चेशचर शिवराम पुरोहित ने अनुमान ४०० अन्मपतन्नियों का ऋम- 
चद्ध संभ्रह किया था और ४० जन्मपत्रियां पीछे से खमय समय पर बढ़ाई 
गई । इसमें चि० सं० १४७० से लगाकर १७३७ ( ईं० स० १४१४ से लगा- 
कर १६८० ) तक का पुराना संत्रद् है, जिसमें दिल्ली के बादशाद्दों, शाह- 
ज़ादों ओर अमीरों तथा राजा पएवे राजवंशियों में सीखोदियों ( शिवाजी 
सहित ), राठोड़ों, कछुवाहों, देवड़ों, भाटियो, गोड़ों, दाड़ों, गूज़रों, जञामों, 
चोहानों, चुंदेलों, आसायचो, पंचारों, खीचियों की और सुंहणोतो, सिंथियों, 
भगण्डारियों, पंचोलियों, ब्राह्मणों, राणियों तथा छुंचरियो की जन्मपत्रियां 


(१ ) ना० झ० पृ०; भा० १, ४० ११४-२० । 

(२ ) ये जन्मपत्रियाँ एक बढ़े गुठके के मध्य में हैं, जिसके पहले ओर पीछे 
पुरोहित शिवराम के हाथ की लिखी हुईं ज्योतिष-सम्बन्धी कई पुस्तकें तथा फुटकर बार्ते 
हैं। कई पुस्तकों के अन्त में उनके लिखे जाने 'के संचत्‌ भी दिये हैं, जो वि० सं० 
१७३२ से १०३७ तक के हैं और कद्दू जगद्द उनके लेखक शिवराम का नाम भो वियादे ! 
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है। जन्मपत्रियों का इतवा बड़ा कोई दूसरा संभव इसारे देखते में नहीं 
झाया। कई राजाओं, कुंवर, सरदारा तथा प्रसिद्ध! राजकीय पुरुषों फे 
जन्म-संघंत्‌ जानने में ये जन्मपत्रियां सहायता देती हे । 
इसी तरह, मुसलमान वादशाहों के फ़रमान तथा शाहज़ार्दों के 
सनिशान और राजाओं के पट़े-पयवाने, राजाओं की तरफ़ से वादशाहों फे 
यहां रहनेवाले वकीलों के पत्र, राजकीय पत्र-व्यवद्वर तथा मरहटों के 
पत्र हज़ारों की संख्या में मिलते दें । ये भी इतिद्ास के लिए उपयोगी दें । 
सुग़ल साम्राज्य के डगमगाने ओर मरहटों के पवल होने पर कई 
एक थूरोपियन, हिन्दू और मुसलमान राज्यों फी सेना में नियुक्त द्ोते 
रहते थे। उन लोगों के चरित्रश्नन्थ या यूरोप भेजे हुए उनके पत्चों आदि 
के आधार पर जो पंथ लिखे गये हैं, उनमे भी राजपूताने के संवेध फी 
कुछ बातें मिलती दें; जैसे फ्रांसीसी समरू ( सोस्चे, बॉल्टर सेमहार्ड ) 
भरतपुर ओर ऊयपुर के राजाओं के पास अपनी सेना रख़कर उनसे वेतन 
पाता रहा | इसी तरह जाजे थॉमस मरहटों की सेवा में रद्दा ओर जयपुर, 
बीकानेर, उदयपुर आदि से लड़ाइयां लड़ा था। डसके लिखे हुए पत्नों के 
आधार पर उसकी जीवनी लिखी गई, जो पहले कलकचे में छुपी और 
उसका दूसरा संस्करण वि० से० श्८६५ ( ई० स्वू० श्८०५ ) में छन्दत में 
छुपा । उसमें राजपूताने के संबंध की उस समय की कई उपयोगी बातों 
का समावेश है। जाओ थॉमस अब तक राजपूताने में 'ज्ञाज फिरंगी! नाम 
से भसिद्ध दे। कुछ फ्रांसीसियों का अब तक जयपुर राज्य के जागीरदार 
दोना सुना जाता है । 
आज से सो वे पू्वे उपयुक्त शिलालेख, तास्नपत्र, सिके और संस्कृत 
पुस्तक आदि सामग्री उपस्थित न थी तो भी राजपूतान के पिछले इतिहास 
से सम्बन्ध रखनेवाली साम्रश्नी इतनी अवश्य थी द्ि उससे राजपुतान का 
इतिहास बनाने का यत्न किया जा सकता:था, परल्तु सुददरणेत्त नेणसी के 
भयास का छोड़कर उल समय के भिन्न भिन्न राज्यों का इतिहास लिखने 
का प्रयक्ष किछ्ली ने न किया। आज राजपूताने फे इविहास पर जितना 
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प्रकाश पड़ रहा है, उसका-श्रेय एक आंग्रेज़ लैनिक एवं दिद्यालु रागी सज्लव-४ 
कनेस टाँड-को है। उक्त महातुभापष ने केसी स्थिति मे किख प्रकार 
अथक परिश्रम कर राजपूताने के इतिहास- की नीव डाली, इससे पाठकों 
को परिचित कराने के लिए कनत्र टॉड का छुछ परिचय,लनीचे दिया 
जाता है-- 
ज्ेग्स दोँड का जन्म इंस्लेए्ड के इस्लिग्टन नगर में ता० २० मात 
ई० स० १७८२ ( वि० स० १८३६ चेच् खुदि ६) को एक उच्च कुख में हुआ 
था । ई० स० १७६८ (वि० सं० १८४५) मे बह ईस्ट इंडिया कम्पनी के उच्च- 
पद के-सैनिक उस्मेदवारों मं सरती होकर हुलविल मगर की राजकीय 
सेनिक पाठशाला में प्रविष्ठ इुआ और दूसरे साल ही। १७ वर्ष की आयु में 
चंगाल में आया, जहां ई० स० १८०० ( दि० से० १८४६ ) के. प्रारंस में उसे 
दुसरे नंबर के रेजिमेंट में स्थान मिला । छोड वेलेज़ली के मोलका छीप पर 
सेना भेजने का विचार सुनकर खाइली. टॉड ने उस लेता में सम्मिलित 
होने के लिए अर्जी दी, जिसके स्वीकृत होने पर वह जलखेना में भरती हो 
गया। किसी कारणुदश उस सेना का वहां जाना स्थम्रित रहा, परन्तु 
इससे उसे जलसेस्य-संबंधी कामों का भी अनुभव हो गया। इसके कुछ 
समय वाद वह १४ नम्बर की देशी पेद्ल सेना का लेफ्टिनेश्ट बनाया 
गया | उस समय से द्वी उसकी कुशाग्र चुद्धि उसके होनहार होने का परि- 
चय देने लगी। फिर कल्नकचे से दरिद्धाए ओर वहां से दिल्ली मे उसकी 
नियुक्ति हुई । 
इब्जीनियरी के काम में कुशल होने के करण दिल्ली की पुरानी नहर: 
की पेमाइश का काम लेक्टिनेंट टॉड के सुपुर्द हुआ, जिसे उसने बड़ी 
योग्यता के साथ-पुर! किया । ई० स० १८०४ ( वि० सं० १८६२ ) में प्रीम 
मर्सर सरकार अंग्रेज़ी की तरफ़ से राजदूव और रेज़िडेंट नियत होकर 
दौलसराव सिंधिया के दरबार में जानेबाला था। इविदासप्रमी होने के 
कारण राज-दस्वारों के वैभव देखते की उत्केठा से टॉड ने भी उसके सॉंथ॑ 
चलने की इच्छा प्रगट की | श्रीम मरर ने उसकी धरशसनीय स्वतंत्र प्रकृति 
४ 
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से परिचित होने फे कारण सरकार से आज्ञा लेकर डसे अपने साथ रदने- 
बाली सरकारी सेना का अफ़लर नियत किया। 
उस समय तक यूरोपियन विद्वानों को राजपूताना और उसके आस- 
पास के प्रदेशों का भूगोल-संचधी शान बहुत दी कम था, जिससे उनके 
बनाये हुए नक्शों में उच्च भदेशों के सुख्य मुख्य स्थान अज्ञमान से ही दजे 
किये गये थे; यहां तक कि चित्तोड़ का क्लिल्ा, जो डद्यपुर से ७० मील 
सूबे की ओर है, उनमें उद्यपुर से उत्तर-पश्चिम में दुज था। राजपूताने के 
पश्चिमी और मध्य-भाग के राज्य तो उन्होंने वहुधा छोड़ ही दिये थे। उस 
समय एसिधिया के मेवाड़ में होने के कारण मसेर को आगरे से ज़यएुर की 
दक्षिणी सीमा में होकर उदयपुर पहुंचना था + साहसी ढॉड ने आगरे से 
डदयपुर को प्रस्थान करने के दिन से डी अपनी पेमाइश की सामग्री 
सम्हाली ओर डॉ० इंटर के नियत किये हुए आगरा, दतिया, फांसी आदि 
को आधारभूत मानकर पेमाइश करता हुआ वह ई० सख० १८०६ (वि० स० 
१८६४३ ) के जून माल में उक्त राजदूत के साथ डद्यपुर पहुँचा। उदयपुर 
तक की पेमाइश करते के बाद टॉड ने शेष राजपूताना और उसके आख- 
पास के प्रदेशों का एक उत्तम नकछूशा तेयार करना चाहा, जिससे उच्त 
राजदूत के साथ जहां कद्दीं बह जाता या ठहरता, वहां अपना बहुतसा 
समय इस कार्य में लगाता। पेमाइश करने के साथ साथ वह उन्त प्रदेशों 
के इतिहास, जनश्रुति आदि का भी यथाशरक्ति संन्नह करता जाता था। डसी 
समय से उसकी अमर कीर्तिरूप राजस्थान के इतिहाल की सामग्री का 
संग्रह होने लगा ।. 

'लिथिया की सेना के साथ साथ टॉड भी डद्यपुर से चित्तोड़गढ़ के 
मांगे से मालवे में होता हुआ चुंदेलखेड की सीमा पर कमलासा मे पहुँचा। 
इधर भी उसने अपना काम बड़े उत्साह से जारी रक्ला और जब सिंघिय 
की सेना ने ई० ख० १८०७ ( बि० सं० १८६४ ) में राहतगढ़ पर घेरा डाला, 
ता टॉड को अपने कार्य का बहुत अच्छा अवसर मिल गया। छुछ सिपाहियों 
का लेकर वह एजपएताने के भिन्न भिन्न स्थानों में गया ओर डधर के अशि- 
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कांश स्थानों की पेमाइश कर फिर राहतगढ़ में लिधिया फी सेना से आा 
मिला। जिस इिस्से में घह स्वयं न जा सका, डघर अपने तैयार किये हुए 
आदमियों को भेजकर उसने पेमाइश कराई आर उसकी स्वये जांच की । इस 
तरह. १० धर तक निरन्तर परिश्रम कर उससे राजपूताने का पूरा नकूशा 
तैयार कर लिया, जो अन्नेज़ों के लिए पिंडारियों के साथ की लड़ाई में बड़ा 
उपयोगी सिद्ध झुआ । 

६० स० १८१३ ( थि० स० १८६७० ) में उसको कप्तान का पद मिला। 
फिर दो वर्ष बाद चद सिंघिया के दरवार का अस्थिंट रेज़िडेंट नियत हुआ 
ओर यहीं से डसका पोलिटिकल ( राजनेनिक ) विभाग में प्रवेश हुआ। 
राजपूतान के राज्यां के साथ अंग्रेजों की संधियां होने पर कप्तान टॉड 
उदयपुर, जोधपुर, कोटा, चुदी ओर जेसलमेर के राज्यों का पोलिटिकल 
परजेंट यना और उसका सदर मुकाम उदयपुर नियत हुआ, जहां बह अपने 
उत्तम स्वभाव के कारण मद्दाराणा भीमसिंद का विश्वासपात्र और सलाद- 
कार यन गया । 

इस प्रकार राजपूताने में स्थिर होकर उसने अपने इतिहास फा फाये 
उत्साह के साथ झारभ किया । महाराणा ने अपने सरस्ववी भेडार से 
पुराण, रामायण, मद्दाभारत, पृथ्वीराज रासों आदि प्रेथ निकलवाकर उनसे 
पंडितों के द्वारा सये ओर चन्द्र आदि घंशों की विस्तृत चंशायलियों ओर 
कृत्तान्तों का संग्रह करवा दिया । फिर टॉड ने यति छानचन्द्र को गुरू 
चनाकर अपने पास रक्‍़्खा, जो कविता मे निपुण होने के अतिरिक्त कुछ-कुछ 
प्राचीन लिपियों को पढ़ सकता था ओर जिसे संस्क्त का भी शान था । 
शानचन्द्र के अतिरिक्त कुछ पंडितों ओर घासी नामक चित्रकार को भी वह 
अपने साथ रखता था। दौरा करने के लिए टॉड जहां जाता, वहां शिलालेखों, 
सिक्कों, संस्कृत और हिन्दी के प्राचीन काच्यों, वेशावलियों, ख्यातों आदि का 
संग्नद करता और शिलालेखों तथा संस्क्रव काव्यों का यति ज्ञानचन्द्र से 
अनुवाद कराता | राजपूताने में रहने तथा यहां के निवासियों के साथ प्रेम 
दोने के कारण उसे यदां की भाषा का अच्छा प्लान हो गया था। चद्द यांवों 
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के घुद्ध पुरुषा, चारणा, भादों आदि को अपन पास घुलाकर उनसे पुराने भीत 
तथा दोहो का संग्रह करता ओर वहां की इतविदास-सम्बन्धी बातें, ऋत्रियों 
प्ती वीरता और सिन्न शिन्न जातियों के रीते रिवाज या धमसबधी दूततागत 
पूछता | जिस जिस राज्य में जाना होता, वहां का इतिहास घह्ां के राजाओं 
हाय अपने लिए संभ्मद कराता ओर एतिदाधिक पुस्तकों की नकल कर- 
घाता। प्रत्यक प्राचीन मन्दिर, महत्व आदि स्थाना के चनवानबालों का यथा: 
साध्य पता लगाता और जहां थुद्धों में मरे छुए घीरों के चबूतरे वृखता, उच- 
पर के लेख पढ़वाकर या लोगो से पूछुकर उनका विवरण एकन्न करता; यदि 
कोई शिलालेख बहुत उपयोगी होता तो उस छउठवाकर साथ ले ज्ञाता । 
जहां हाता, वहां के उत्तमोचम मनिदिरों व भहलों आदि फू सि 

घनवादा | यह काम वहुधा उसका खाथी केप्टन बॉस किया करता था १ 
इसी ठरह राजाओं ओर प्रतिष्ठित पुरुषा के अधिकांश लिच्र घासी तैयार 
फिया करता था । साथ ही चंद रचये हिन्दी, संस्कृत, फ्रारसी आदि 
भापाओं में लिछे हुए पेतिहासिक ओर अन्य दिपय के अथें, स्यातों पे 
प्राचीन याघ्रपत्रों तथा सिक्कों का संत्रहद करता। घाचीन सिक्कों के सेश्रह 
के लिए मथुरा आदि शहरों में उसने अपने एज्लेट रकखे थे। इस पकार 
उससे २०००० पुराते सिक्के, सेकड़ों शिलालेख, कई ताम्नपत्र या उनकी 


नकलें, वंशावल्लियां, चहुतसी ख्यातें तथा अनेक पेतिहासिक काव्य इफटे' 
कर दिये । 


झ् 5० मई क्र्टू कट # ७ बम 

४० स० १८१९६ के अक्टूबर ( वि० से० १८७६ कार्त्तिक ) में वह 
उदय कम कक ्े + 

द्यपुर से जोधपुर को रवाना हुआ और नाथद्वारा, कुंभलगढ़, घाणेराघ, 
रच 


नाडोल आदि होता हुआ चहां पहुंचा | वहां से वह संडोर, मेड़ता, एुप्कर, 


अज़मेर आदि प्राचीन स्थान देखता छुआ उदयपुर लोट आया; फिर चह चुंदी 

र काडा गया। चाइेली, भानपुर, धमवार ( जहां झुदर प्राचीन श॒ुफाएं 
ह ) भाल'रपाटन ( चेद्गबती ), बीज्ोल्यां, मैनाल, दबंग आंद स्थानों को 
इंखकर दौरा करता छुआ उद्यघुर लोड आया । 


्ांड को स्वदंश छोड़े हुए २० वर्ष हो चुके थे, जिनमें से १८ बक्षों 


(३७) 


तेक प्ृथकू-पृथंक पदों पर रहने के कारण उसका राजपूर्ता के साथ बरॉबर 
संवेध रहा | अपनी-सरल प्रकृति- ओर सोजन्य से - बह जहां ज्ां रहा था 
गया, वही लोकप्रिय वन गया-ओर उसको राजपूताना तथा यहां के निवा- 
सियों के साथ ऐसा स्नेह हो गया था कि उलकी इच्छा -थी कि में अपनी 
शेप आयु यददी वचिताऊं, परन्तु शारीरिक अस्वस्थता के कारण उसका स्वदेश 
जाना आवश्यक था, ओर स्वदेश जाने में दूसरा मुख्य कारण यह सी था 
कि देशी राज्यओं के साथ र्रेह रखने से अग्रेज़ सरकार को उसकी प्रामांणि 
कता के वियय में सन्देह होने लग गया था, जिससे अप॒सचन्न होकर उसने 
गंवनमंठ की सेवा छोड़ देने का संकटप कर लिया । 
._ शजएूताने के इतिहास की बड़ी भारी सामग्री एकन्रित कर उसने 
स्वदेश के लिए ता० १ जून इ० सू० श्यश२ (वि० सल० १८७६ ज्येष्ठ खुदि १२) 
को उदयपुर से प्रस्थान किया । बंबई जाने तक मा्गे-में भी चह अपने इति- 
हासप्रेम ओर शोधक 'चुद्धि के कारण इतिहास की सामग्री एकन्रित करता 
रहो | उदयपुर से गोगूदा, बीजायुर और सिरोद्दी होता हुआ वह आबू 
पहुंचा, जंहां के अनुपम जैन-मंद्रिं को देखकर अत्यन्त मुग्ध हुआ और 
'डनकी 'कारीगरी की डसने मुंक्तकेठ से प्रशंसा की | आवू पर जानेबाला वह 
पहला ही यूरोपियन था| आवबू से परमार राजाओं की राजधानी--चेद्रावती 
भगरी--के खंडहरों को देखता-हुओ वह पालनपुर, सिद्धपुर, अनहिलवचाड़ा 
( पाटण ) अहमदाबाद, चड़ोदा आदि स्थानों में होकर खेभात पहुचा। 
यहां से सोराष्ट्‌ ( सोरठ ) में जाकर भावनगर ओर सीहोर देखता हुआ वह 
वचलभीपुर ( बल्का ) पहुँचा । उसकी इस यात्रा का उद्देश्य केचल यही था 
कि जैने के कहंने से उसे यह विश्वास हो गया था कि मेवाड़ के राजाओं 
का शज्य पहले सोराष्ट्र में था ओर उनकी राजधानी वलभीपुर थी, जहां का 
अनुसंधान: करना उसने अपने इतिहास के लिए आवश्यक समझा । उन 
दिनो सड़कें, रेल, मोटर आदि न थी, ऐसी अवस्था में केवल इंतिहास-प्रम 
ओर पुरातत्व के अनुसंधान की जिज्लासा के कारण ही उसने इतना अधिक 
'कष्ट सहकर यद्द यात्रा -की 4 सोमनाथ से एक कोस दूर घेरावल स्थान के 


( ऐे८ ) 


एक छोटेसे मन्दिर में गुजरात के राजा अजुनदेव के समय का एक घड़ा 
छही उपयोगी लेख डसे मिला, जिसमें हिजरी सन्‌ ६६२, वि० सं० १६३२०, 
चलभी संवत्‌ ६४३४ और सिंह संचत्‌ १५१ दिये हुए थे। इस लेख के मिलने 
से डसने अपनी इस कष्टपूणे यात्रा को सफल समझा ओर इससे वलभी 
तथा सिंदद संबर्तों का प्रथम शोधक,ओऔर निर्णयकत्ती चनने का श्रेय उसे 
डी मिला | सोमनाथ से घूमता हुआ वह्द जूनागढ़ गया, जहां से थोड़ी दूर 
एक चेंद्वीन पर उसने अशोक, च्ात्रण रुद्रदामा और स्कन्द्शुप्त के रूख देखे, 
परन्तु उस समय तक उनके पढ़े व जाने के कारण उसकी आकांच्ा पूर्ण 
न हो सकी । गिरनार पर जेन-मेद्रि ओर याद्वों के शिलालेख आदि देख- 
फर गूमली, द्वारिका, मांडवी ( कच्छु राज्य काबन्द्र ) होता हुआ बह 
बंबई पहुंचा । इस यात्रा का सविस्तर वृत्तान्त उसने अपने “द्ेवल्स इन 
घेस्टने इगिडिया” नामक एक चुहद्‌ अन्थ में लिखा है, जो उसकी स॒त्यु के 
वाद प्रकाशित छुआ । तीन सप्ताह तक बंबई में रहकर उसने स्वदेश को 
प्रस्थान किया । इस समय बह यहां से इतनी ऐतिहासिक सामग्री ले गया 
था कि उसको वहां केबल अपने सामान का ७२ पौंड महरूल देना पड़ा | 
टॉड के इंग्लैण्ड पहुंचने से कुछ समय पहले लंडन में रॉयल पएशि- 
याटिक सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी । वहां जाते ही वह भी उसका 
सभासद्‌ वन गया और कुछ समय ब्राद अपने विद्यालुराग के कारण वह 
उसका पुस्तकालयाध्यक्ष वनाया गया। वहां पहुंचने के दूसरे साल ही 
उसने पृथ्वीराज ( दूसरा ) के समय के वि० सव० १२२४ माघ खुद ७( ई० 
हतृ० ११८८ तारीख १६ जनवरी ) के लेख पर एक अत्यन्त विद्वत्तापूर्स 
निवन्ध पढ़ा, जिससे यूरोप में उसकी बविद्त्ता की बड़ी प्रशंसा हुई। तद्‌- 
नेवर समय खमय पर उसने राजपृताने के इतिहास संबेधी कई अल्य निबंध 
भी पढ़े, जिनके कारण यूरोपीय विद्वानों का ध्यान राजपूताने के इतिद्दास 
की और आकर्षित हुआ। 
झॉंड ई० स० १८२४ में मेजर और १८२६ में लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ 
अपनी तीन वर्ष की छुट्टी खमाह होने पर उसने आपने पूर्व-लेकरप के 


(३६) 


अनुसार ई० स० १८२५ ( थि० सै० १८८० ) में सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा 
दे दिया । ६० स० १८२६ ( वि० से० १८८३ ) में उसने ४४ बर्ष की अधस्था 
में विवाद किया और थोड़े द्वी दिनों बाद स्वास्थ्य-खुधार के लिए यूरोप 
की यात्रा की । हे 
ईं० स० १८२६ (बि० से० ऐै८पई ) में उसने राजपूत जाति के 
कीरतिस्तिम्भ-रूप राजस्थान के इतिहास” की पहली जिल्द्‌ और ई० स॒० 
१८३२ ( बि० स० १८८ ) में दूसरी जिल्‍द प्रकाशित की फिर ई० ख० 
१८२५ ( वि० से० १८६२ ) में पश्चिमी भारत को थींतरा' नामक पुस्तक 
लिखकर समाप्त की । उसे छुपवाने के लिए वह १४ नवस्बर १८३४ (वि० स० 
१८६२ ) को लण्डन गया, परन्तु उसके दो ही दिन याद,” जब वद्द एक 
कम्पनी के यद्धां अपने लेनदेन का हिसाब कर रद्दा था, एकाएक मिरगी 
के आक्रमण से वह मूर्छित दो गया ओर २७ घंदे भूर्छित रहने के अनंतर 
'ता० १७ नवस्वर को ४३ वे की अवस्था में डसने इस संसार से प्रयाण 
किया। 
टौंड का कद मकोला था। उसका शरीर हृए-पुण"” और चेहरा 
प्रभावशाली था। उसकी शोधक बुद्धि बहुत बढ़ी हुईं थी।चह बहुश्च॒त, 
इतिहास का प्रेमी ओर असाधारणवेत्ता, विद्यारसिक तथा क्षत्रिय प्रकृति 
का निरभिमानी पुरुष था । यही कारण था कि राजपूर्तों की वीरता और 
आत्मत्याग के उदाइरणों के जानने से उसको राजपूताने के इतिहास से 
बड़ा प्रेम दो गया था। 
टॉड ने जब अपना सुप्रसिदध ओर विद्वत्तापूणं इतिहास लिखा, 
डस समय प्राचीन शोध का कार्य आरंभ द्वी हुआ था। उस समय डसे न 
तो कोई पुरातत्त्वान्वेषण संस्था इस महान कार्य में सहायता दे सकी और 
न उससे पूर्व किसी विद्वान्‌ ने राजपूताने में कुछ शोध किया था। ऐसी 
अवस्था में इतना महत्त्वपूर्ण इतिहास लिखना कितना कठिन काये था, 
यह वतलाने की कोई आवश्यकता नहदीं। डसने अपना इतिहास श्रध्िकतर 
'चुराणादि ग्रंथों, भादों की ख्यातों, राजाओं के दिये हुए अपने अपने 


जब ऑकश्लक७ 
कर 


(४० ) 


इतिद्यालों और वेशावलियों, प्राचीन संस्छव और हिन्दी काब्यों तथा कुछ 
फ़ाय्सी तवारीखों के आधार पर लिखा, परन्तु केवल इन्ही पर डलने 
संतोष थ किया और भिन्न भिन्न शिलालेखों तथा सिक्कों .की खोजकर. उसने 
पृथ्वीराज-रासों और भारों की ख्यातों की कई अशुद्धियां ठीक की । . 
पहली ज़िल्द में. राजपूताने- का भूगोलर्र॑बधी वर्णन, खूथे, चन्द्र 
शादि पौराणिक राजवशों ओर पिछले २६ राजवंेशों का विवेचन; राजपूतालें 
में जागीरदारी की प्रथा; और अपने समय तद्त का डद्यपुर का इतिदृश्स 
तथा वहां के त्योहारों आदि का वणेन एवं. डद्यपुर ले जोधपुर ओर 
जोधपुर से उदयपुर खोंटने तक के दोरे में जहां जद्ां उसका ठहरना छुआ, 
बहां का तथा डनके आसपास के स्थानों के द्ृत्तान्त, वहां के इतिहास, 
शिदप, शिक्रालेख्र, राजाओं ओर सरदारों का वर्णन, लोगों - की दशा, 
औगोलिक स्थिति, खेतीचारी, चहां के युद्ध, चीरों के स्मारकों, दब्तकथाओं 
तथा अनेक ऐतिहासिक घटठनाओ का विवरण- है। यह विवरण भी बड़ा 
दी रोचक और एक प्रकार से इतिहास का खज़ाना है। दूसरी जिल्द में 
जोधपुर, वीकानेर और जैसलमेर का इतिहास, मरुस्थली का संक्षिप्त 
जुतान्त; आस्वेर का इतिहाल, शेखाबतों का परिचय, हाड्रौती ( बूंदी) 
ओर कोडे का इतिहास एवं उदयपुर से कोटा और कोटे से उदयपुर तक 
की दो यात्राओं का सविस्तर विवरण है । इन दोनों दौरों का विवरण भी 
ठीक दैसा और उतने ही महत्व का है जितना कि जोधपुर के दौरे का 
ऊपर बतलावा गया दे। इच दोनो जिल्‍्दों में स्थान स्थान पर टॉड ने 
राजाओं, प्रसिद्ध चीरों, ऐतिहासिक स्थानो और कई उत्तम दश्ये! आदि 
के अपने तयार करवाये हुए अनेक खुन्द्र चित्र भी दिये है । 
इस पुस्तक के प्रकाशित होने ले राजपूत वीसे की कीर्ति, जो 
पहले केवल भारतवपे सें सीमावद्ध थी, भूमएडल में फैल गई। यह पुस्तक 
इतनी लोकप्रिय ओर भसिद्ध हुई कि इस बूहद्‌ प्रेथ के अनेक संस्करण 
भास्त के भिन्न भिन्न घरान्तों और इस्लैंएड में प्रकाशित हुए। भारत से 
तो दिन्दी, गुज्णती, बंगला, ड्दू आदि भाषाओं में इसके कई अजु॒वाद 


(४१) 
प्रकाशित हुए और कई भाषाओं से इसके आधार पर स्ववन्ध ऐतिहालिक 
पुस्तक, काव्य, उपन्याल, नाटक तथा जीवनचरित्र लिखे गय और अब 
भी लिखे जा रहे हैं । 
टॉड सुपय संस्क्तत से अनर्भिज्ञ था, इसलिए संस्कृत के शिल्ालेखों 

के लिए उसे अपने गुरू यति ज्ञानचन्द्र ले सहायता लेनी पड़ती थी | शञान- 
चन्द्र भाषा-कविता का विद्वान होने पर सी अधिक पुराने शि्षारछेखों को 
ठीक ठीक नही पढ़ सकता था ओर उसका शसस्कछत का ज्ञान सी साधारण 
ही थ५ डिससे टॉड की सग्रद्दीत सामन्नी का पूरा पूरा डपयोग न हो सका, 
और कुछ लेखों के ठीक न पढ़े जाने के कारण भी उसके इतिहास में कुछ 
अशुद्धियां रह गई । राजाओं से उत्तके यहां के छिखे हुए जो इतिहास भिले, 
उनके अतिशयोक्तिपूर्ण होने एवं विशेष खोज के साथ न लिखे जाने के 
कारण भी इतिहास में कई स्थल दोषपूण्ण हैं। भाटों और चारणों की 
ख्यातों तथा गीतों को आधारभूत मानने के कारण पवे बहुतसी अनि- 
खश्वित दन्‍्तकथाओं का छमावेश होने ले सरीजुटियां रह गई हैं । संस्कृत 
भाषा तथा भारतीय पुरुषों या स्थानों के नामों से पूर्ण परिचय न दोने से 
कई जगह नामों की अशुद्ध कल्पना हुई है। कही यूरोप ओर मध्य एशिया 
की जातियों तथा राजपूतों के रीति-रिबाज़ो का मिल्रान करे में अमपूर्ण 
अनुमान भी किये गये हैं। कुछ लोगों की लिखबचाई हुई बातों की डीक ठीक 
जांच न कर उनको ज्या-की-त्यों लिखने से भी अशुद्धियां रह गई हैं। 

इसपर भी टॉड का इतिहास एक अपूबवे अथ है| यह इतिहास अपने विषय 
का सबसे पहला ओर सबले महत्वपूर्ण प्रयास दे के बाद किसी भी 

यूरोपियन या भारतीय विद्वान्‌ ने इन सो बर्षों मे राजपूताने के इतिदाल के 

लिए इतना अगाधघ ओर प्रशेलनीय परिश्रम नहीं किया। आज भी राज- 

पूताने का इतिहास लिखने में टॉड का' आधार लिये बिना काम नही चल 

सकता । 
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(१) ई० स० ३६०१ में मेने 'कनेल जेम्ल टॉड का जीवनचारित्रों नामक 
छोटी पुस्तक लिखी थी, जो ह० स॑० १६०२ में खब्डविद्वास प्रेस, बॉकीएुर ( पटना ) 
द 


(४२) 


कमल ठंड का इतिहास प्रकाशित होने के पीछे के राजपृताने के 
इतिहास के लिए न्तीखे िखे हुए अ्रथ उपयोगी हैं। एचिसन की कलेक्शन 
ऑँद टीटीज़, एड्लेजमेंट्स एएड सनदूज्ञ” ( राजपूताने के सम्बन्ध की दूसरे 
सेस्करण की तीसरी जिलल्‍्द ), जे. सी. हक-कृत 'हिस्द्री ओंद मेवार और 
“एप पोलिटिकल हिस्टी आंच दी रुटेट ऑँवबू जयपुर, जनरल शावसे की 
(ए मिर्सिंग चैप्टर आँवू दी इंडियन स्थुडदिनी', इ० स० १८५४७ के विद्वोट 
के संबंध की कई अग्नेज़ी पुस्तकें, जे. पी. स्ट्रेटडन-कूत चित्तोर एएड दी 
मेवार फ़ैमिली', राजपूताने के भिन्न भिन्न राज्यों के गेज़ेडियर (पुराने और 
नये), इस्पीरियल गेज़ेटियर ऑँव्‌ इंडिया; शजपूताने की मिन्न मिन्न एरजे- 
सियों और राज्यों की सालाना रिपोर्ट', चीक्ष्ल एएड लींडिंग फेमिलीज़ 
इन राजपूताना', कर्नल वॉल्टर का मेवाड़ के सरदारों का इतिहास आदि । 
कनेल टॉड फे पीछे बूंदी के महाराव रामसिह के समय मिश्रण 
सूर्यमन्न ने वेशभास्कर नामक कविताबद्ध बड़ा त्रथ लिखा, जिसमें बूंदी के 
राज्य का उस समय तक का तथा राजपूताने के भिन्न मिन्न राज्यों एवं 
राजवेशो का भी कुछ इतिहास है । इस बृद्ददश्नन्थ का कक्तों उत्तम कवि 
ओर अच्छा विद्वान था, परन्तु इतिहासवेत्ता नही इसलिए उसने विक्रम 
सबत्‌ की सोलहवी शताब्दी के प्ारंस के आसपास तक का इतिहास झधि- 
कतर साटो के आधार पर लिखा, जो चहुध्ा विश्वास-योग्य नहीं हे। 
पिछला इतिहास ठीक है, परन्तु उसमें भी विशेष अनुसंधान किया हो, 
ऐला! पाया नही जाता । 
भरतपुर-दिवासी सुशी ज्वालासहाय ने 'बकाये राजपूताना' नाम की 
पुस्तक उदूँ भाषा में तीन जिल्दों में लिखी, जिसमें राजपूताने फे समस्त 
राज्यों का इतिहास देने का यत्न किया है, परन्तु पहले का सारा इतिहास 
शिशज9) किक पल पक सब 6 20% 755५6 पक पक ट कि कक कस पी 
से अकाशित हुईं और उसका दूसरा संस्करण खज्नविलछास्र प्रेस से प्रकाशित (हिंदी 
थाड-राजस्थान के प्रथम खड के प्रारस से प्रकाशेत डुआ हू । उसका गजरावी झलुवाद 
धुजराती भापा के राजस्थान नो इतिहास! की पहली जिल्द में प्रकाशित हआ । जो 
महाशय कनेत्ष टॉंड और उसके भ्रंथ के विषय में झ्ाधिक जानना चाहें, थे उसे पढें । 
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तो टॉड से ही लिया गया है ओर पिछला सरकारी रिपोर्सों, अन्य पुस्तकों 
तथा अपने परिचय से लिखा है । 


डद्यपुर के महाराणा सल्लन्सिह्द ने अपने विद्यानुराग आर इतिहाश 
प्रेम के कारण महामहापाध्याय कविराजा शयामतदाल को दीरविनो 
नामक उदयपुर का विस्दृव ओर राजपृताने के अन्य राज्यों तथा जिन जिनसे 
मेवाड़ का संबंध रहा, उनका सेक्षिप इतिहास लिखने की आज्ञा दी | इस 
बृहद्‌ इतिहास के लिखने तथा छपने में अज्ञमान १४ चपे छगें और एक 
लाख रुपये व्यय हुए । कर्नल टॉड के अ्रथ के अतिरिक्त इसमें फ़ारसी तथवा- 
रीखों, कुछ शिलालेखों, ख्यातों तथा संस्क्त ओर भाषा के काव्यों ले 
यहुत कुछ सहायता ली गई हैं.। कई हज़ार प्रृष्ठों में यद् बहद्‌ पथ समाप्त 
हुआ है; टॉड के पीछे ऐसा कोई दूसरा अंथ नहीं चना | इसके पहले खंड 
के प्रारंभ में कई अनावश्यक यातें भर दी गई हैं तो भी यह ग्रंथ इतिहास 
फे लिए अवश्य उपयोगी है | इसको छुपे ३५४ वष हा चुके, परन्तु यह अच 
तक प्रकाशित नहीं हुआ | सोभाग्य की वात है कि इसकी ऋुछ प्रतियां 
बाहर निकल गई, जिनको प्रातकर आजकल के अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में 
इतिहास लिखनेवाल विद्वान इससे भी सहायता ले रहे हैं । 

वि० स० १६४८(ई५ स॒० १८६२) में चारण रामनांथ रत्मू ने 'इतिद्ास 
राजस्थान' नामक एक छोटी पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें करेली, भरत- 
पुर, धालपुर ओर टोंक को छोड़कर राजपूताने के १४ राज्यों का संक्षिप्त 
इतिहास दे। यह भी बहुधा टॉड के आधार पर लिखी गई है 

मुंशी देवीमसाद ने प्रसिद्ध चित्रावली' में उदयपुर, ओधपुर, बीका- 
नेर ओर जयपुर के कुछ राजाओं की जीवनियां हिन्दी था हिन्दी-डदूँ में 
प्रकाशित की थीं, परंतु वे वहुत ही संक्षिप्त है। 

इन पुस्तकों के असिरिक्त राजपूताना या उसके भिन्न भिन्न राज्यों 
के इतिहास के सम्बन्ध में कुछ और भी पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित 
परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से वे उल्लेखनीय नहीं! है । 

अब इमारे इतिद्ास के प्रकाशित किये जाने के सस्बंध में दो शब्द 
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कहना अनुचित न होगा । बंबई में रहते समय विद्यार्थी-जीवन में ही मुझे 
इतिहास और पुरातत्व से अधिक प्रेम हुआ, और जब मेंने भीस तथा रोम 
के गोस्वपूर्ण प्राचीन इतिहास पढ़े, तब मेरे हृदय मे भाचीन भारत का 
इतिहास जाचने की प्रवक्ष उत्कंठा उत्पन्न हुईं। डली समय से मैंने भारत के 
पुराने इतिहाल का अध्ययन आरंभ किया ओर प्राचीन इतिहास या पुरातत्व 
संवनन्‍्धी जो कोई लेख, पुस्तक, शिलालेख या वाप्नपत्र मेरे दश्गिचिर होता, 
डसे में अचश्यमेव पढ़ता | इस अध्ययन ले मुझे वहुत कुछ लाभ हुआ आर 
मेरी राचि पुरातन इतिहास तथा पुरातत्व की ओर निरंसर बढ़ती गई। 
इन्ही दिनों कनेल् टॉड के राजस्थान के इतिहास को पढ़ने से मेरे हृदय पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा । राजपूर्तों की स्वदेशभक्ति, आत्मत्याग तथा आदर 
वीरता के अनेक उदाहरख पढ़कर म॑ झुग्ध हो गया आर राजपृताने पृताने का 
निवाली होन के कारण यहां का विस्तृत इतिहास जानये के लिए में उन्सुक 
हुआ और यह उत्कंठा इतनी बढ़ी कि मेन राजपूतान के राजाओं के द्रवार, 
प्राचीन हुगे, रणक्तेदादि सब पऐविहालिक स्थान देखने तथा शिलालेख, 
वाम्न पत्र आवि खंम्नह करने का निश्चय कर लिया। तदनुसाएर में दि० खे० 
१६४४ (ई० स॒० श्धयप ) में उदयपुर पहुँचा। उन्त दिनों 'बीर विनोद', 
जिसका वर्णन ऊपर किया है, लाख लिखा जा चुका था ओर दो-तिहाई छप 
भी गया था। मेरे इतिहास प्रेम के कारण में वहां के इतिहाल-कार्यालय 
का मंत्री चनाया गया, जिससे सुझे मेवाड़ के भिन्न भिन्न ऐतिहासिक स्थल 
को देखने और एतिहासिक लामश्नी ( स्यात, गीत आदि ) एकत्र करने का 
चहुत अच्छा अवलर मिलन गया। जब डद्यपुर मे विकटोरिया हॉल के 
पुस्तदालय और स्यृज़ियम खोले गये, तब में ही उत्तका अध्यक्ष नियत 
हुआ, जहां के पुरातत्व-चिभाग के लिए भी मुझे शिल्ालेखों, सिक्कों, सूर्तियों 
भार्ीन कारीगरी के छुन्द्र नमूना आदि के सभ्रह करने का सुअवसर 
प्रात हुआ) अनेक, शिलाछेखे का पढ़ने या उनका संग्रह करने से मुझे 
अनुभव हुआ कि भारतवर्ष मे असंख्य शिलालेख, ताम्रपत्र और सिद्धे 

उपसब्य हाते ६, परन्तु उन्तकी स़िपरियां इतनी प्राचीन और पसिन्न सिन्न 
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कि उन्हें पढ़नवाले विद्वान्‌ इने गिने ही हैं । यदि संस्क्रतश्षपेडित भी प्राचीन 
लिपियों को पढ़ना सीख जावें तो शिलालेखों को प्रसिद्धि में लाने के लिए 
अधिक सुविधा हो जाय; परंतु इस विषय पर अंग्रेज़ी या अन्य किसी भाषा 
में मी उस समय तक कोई अन्ध न थां। इस चुटि को पूर्ण करने के लिए मेंने 
वि० सं० १६५१ (ई० स० १८६४ ) में भारतीय प्राचीन लिपिमाला' नामक 
पुस्तक प्रकाशित की ओर इस विषय की प्रथम पुस्तक होने के कारण 
भारतीय तथा यूरोपियन विद्वानों ने उसका अच्छा आदर कर मेरे उत्साह 
को ओर भी बढ़ाया | इन सब बातों से भारतवर्ष के प्राचीन इतिद्दास तथा 
प्राचीन शोध की तरफ़ मेरी प्रवृत्ति ओर भी बढ़ी, और मेंने भारतीय ऐति- 
हासिक प्रंथमाला प्रकाशित करने का विचार किया। इसी विचार के 
फलस्घरूप उक्त माला का प्रथम पुष्प मेरे सोलेकियों के प्राचीन इतिहास 
के रूप में विकसित हुआ, परन्तु कई कारणों से उक्त ग्रंथमाला के अन्य 
भाग प्रकाशित न किये ज्ञा घके | उदयपुर में रहते हुए अवकाश के समय 
इसी उद्देश्य से में राजपूताने के अन्य राज्यो तथा भारत के भिन्न भिन्न वि- 
भागों में भी भ्रमण करता रहा ओर बि० सं० १६४४५ (ई० स॒० श्यध्य ) में 
काठियावाड़ के जामनगर राज्य में तो काबों ने-मुझे लूट भी लिया था; 
परन्तु मेरी तैयार की हुईं वहां के अनेक शिलालेख की छापे एवं प्राचीन 
सिक्के बच गये; क्योंकि वे उस समय मेरे साथ न थे । 

वि० सं० १६६४ ( इं० ख० १६०८ ) में मेरी नियुक्ति अजमेर के राज- 

पूताना स्यूज़ियम पर हुईं, जिखसे मुझे राजपूताने के बहुत-से राज्यों में 
भ्रमण करने का ओर भी अवसर मिला; कनेल टॉड के देखे हुए स्थानों में 
से अधिकांश के अतिरिक्त और भी अनेक स्थान मेने देखे, ओर इन दौरों 
में भी मेंने चहुतसे शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, गीत, ख्यातों आदि का संग्रह 
किया । यहा रहते हुए मेंने सियोह्दी राज्य के अधिकांश में दौरा कर बहां 
का इतिहास प्रकाशित किया । फिर मेरी भारतीय प्राचीन लिपिमाला' का 
प्रथम संस्करण अप्राप्य होने पर कई एक मित्रों के साभ्रह अनुरोध से चार 
पर्ष-तक सतत-परिश्रम कर मेंने उसका परिवार्थित द्वितीय खेस्करण प्रका- 
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शित किया । दर्व की बात है कि उसका भी देशी और विदेशी विद्धा्नों ले 
झच्छा आदर किया। 
इस सरह राजपूताने में रहते ओर यहां का अलुर्सधान करते हुप्ट 
मुझे लगभग चालीस वर्ष हो गये। इस दीर्घ काल में में राजपृताने के 
इतिहास की सामग्री--शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, संस्क्तत ओर हिन्दी 
झादि के प्राचीन या नवीन काव्य, ख्यातें, गीत, दोहे आदि--का निरन्तर 
यधाशक्ति संग्रह करता रहा। मैंने यह संग्रह केवल अपने इतिद्दास-प्रेम सटे 
प्रेरित होकर डी किया था। इस प्रकार पाठक ज्ञान जावेंगे कि मैंने अब 
तक अपनी ६४ वर्ष की आयु --विद्यार्थीजीवन को छोड़कर--राजपूताने में: 
ही विवाई है ओर में गत चालीस वर्षों से राजपूताने के राज्यों में ऐेतिहा- 
सिक खोज करता रहा हूं। ऐपेविहासिक स्थलों को देखने की इच्छापूर्ति: 
के लिए अनेक स्थाने[-गांवो, जंगलो, पहाड़ों, प्राचीन नगरों के खंडहरों; 
पुराने क्लिलों आदि-में श्रमण करते हुए मैंने अनेक अखुविधाओं का सामना 
किया है। राजपूताने में रेल अन्य प्रान्ता की अपेक्षा बहुत थोड़ी होने के. 
कारण तांगे, घोड़े, ऊँट, दाथी पर तथा पेद्ल भी सुझे अब तक कई हज़ार 
मील का भ्रमण करना पड़ा है। सामग्री सेत्रह् करने का कार्य बराबर होता 
रहा | भारतीय प्राचीन लिपिमाला का द्वितीय संस्करण प्रकाशित होने केः 
अलस्तर मेरा ध्यान राजपूतान के इतिहास की ठरफ़ गया। यह तो सब को 
भलीभांति बिद्त है कि राज़पूसाने के इतिहास को प्रकाश में लाने का 
प्रथम परिश्रम कनेल टॉड ने किया था; परव्तु उस समय प्राचीन शोध के: 
कार्य का आरम्भ ही हुआ था, अतएव कनेल्न टाड को अपने भ्रेथ की रचना 
बड़वे-भाठों की ख्यातों, पत्येक् राजेश की प्रचलित दन्‍्तकथाओं और: 
प्रत्येक राज्य ने जो कुछ अपना इतिहास दिया, उसी पर करनी पड़ी 
उसके राजस्थान के इतिहास को प्रकाशित हुए १०० वे होने आये हैं ॥ 
इस छ्े में कई पुरातक्तवेत्ताओं के बड़े परिश्रम और सतत खोज से राज- 
पूताचा और उससे संबंध रखनेवाले बाहरी प्रदेशों ले इज़ारों शिलालेख, 
छेकड़ें दानपत्र, कई राजवंशों के प्राचीन सिक्के, अनेक संस्कृत, भाऊृत:, 
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हिन्दी एवं डिंगल भाषा के काव्य, सुंदणोत नेणसी की ख्यात, बड़वे-सार्टो की 
अनेक पुस्तकें, कई स्वतंत्र पुरुषों-दारा संग्रहीत भिन्न भिन्न राज्यों की 
ख्यातें, वंशावलियों की कई पुस्तकें, अनेक फ़ारसी तवारीखें तथा पुराने 
पत्र-व्यवहार संगहीत हुए हैं। बड़वे-भाटों की ख्यातो में दिये हुए प्राचीन 
इतिब्ृत्त पुरानी वेशावलियां तथा विक्रम संवत्‌ की पन्द्रहर्वी शधाब्दी से 
पूर्व के राजाओं के संवत्‌ प्राचीन शोध की कस्तोटी पर प्रायः कपोलकल्पित 
सिद्ध हुए. । नवीन शोध से भारत के इतिहास के श्ाथ साथ राजपूताने के 
इतिहास में भी बहुत कुछ परिवर्तेन करने की आवश्यकता हुई है । इतनी 
सामग्री उपस्थित हो जाने पर सी, जहां तक हम जानते हैं, दाँड की पुस्तक 
' की बहुत सी चुटियां अब तक दूर नही हुई हें | वि० स० १६६४५ (ई० स॒० 
१६०८ ) में खड़विलास प्रेस, वांकीपुर से प्रकाशित होनेवाले ठॉड-राज- 
स्थान के हिन्दी अनुवाद का संपादन करते हुए हमने यथामति टॉड के अपूर् 
अथ के ऋछुछ प्रकरणों की ऐतिहासिक झुटियों! को अपनी विस्तृत टिप्पाशियों 
द्वारा दुर करने तथा जो नई बातें मालूम हुईं, उनको बढ़ाने का प्रयत्न किया 
था; परन्तु कई कारणों से उस अनुवाद के केवल १४ प्रकरण ही छप सके, 
जिससे उक्त महाउुभाव के अंग्रेज़ी त्रंथ का बहुत ही थोड़ा आअश हिन्दी 
संसार के सामने रकखा जा सका। 
जहां तक हम जानते हैं, आधुनिक शोध के आधार पर राजपूताने 
का वास्तविक इतिहास अब तक खिखा ही नही गया। जहां अन्य स्वतन्न्र 
पव समुन्नत देशों में ज़रा ज़रा-सी घटना को लेकर वड़ें बड़े अथ खिखे 
जाते हैं, फिर उन्नति के इस युग में--ओर बह भी इतिहास का महत्त्व पूर्ण- 
तया अचुभव करते हुए--जिस राजस्थान की वीरता न केवल भारतवषे में 
चरन ससार में अद्वितीय कही जा सकती है, ओर जिसका वर्णन हमारे 
देशवासियों-दारा स्वणोक्षरों में लिखा जाना चाहिये था, उसका कोई क्रम- 
बद्ध, खोजपूर्ण, विशद्‌, प्रमाणभूत तथा सच्चा इतिहास अभी तक नहीं लिखा 
गया । जिस देश की भूमि को महाराणा प्रताप, राठोड़ डुर्गांदास आदि बीर- 
युद्धवों ने अपने जन्म से अलेकृत किया है, उसके इतिहास के अभाव।से 
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सकेस इतिहास-पेमी के ढेंदय में दुःख न होगा ? फ्रांस में नेपोलियन एफ बड़ा 
वीर पुरुष हुआ। डस देश पर दृष्टिपात करने से जान पड़ता है कि नेपो- 
लियन के जीवन पर सैकड़ों आलोचनात्मक अंथ प्रकाशित हो चुके हैं, ओर 
डसके समय की कोई घटना ऐसी नहीं है, जो उन इतिहास-म्रथों में अकित 
न हुई हो | प्रातःस्मरणीय राणा प्रताप के प्रताप की ग्ंज़ जिस देश के कोने 
कोने में खुनाई देती है, और जिसने मायतवर्ष और विशेपकर राजपूताने 
का झुख उज्वल किया है, क्‍या शिक्षित-वर्ग को उस देश के सच्चे इतिद्ास 
का अभाव नही जान पड़ता ? किसी समय शोर, पराक्रम, तेज एवं चीरता- 
भीरता में सबसे वढ़ा-चढ़ा ओर स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए आत्मोत्समे 
करने में सर्वोच्मणी होनेवाला यह राजपूताना आज अपने अतीत गौरव को 
भूल गया है | बीसवी शताब्दी के आरंभ घे सारतीय विद्वानों ने इतिहास 
लिखने की ओर विशेष ध्यान दिया है, परन्तु जहां अनेक भारतीय विद्वान 
भारतवर्ष के भिन्न भिन्न कालों और पान्तो के इतिहास लिखने मे संलग्न हो 
रहे हैं, वहां राजपूताने के इतिहास की तरफ़ किसी विद्वान का ध्यान नहीं 
गया। में चाहता था कि यदि कोई खुयोग्य ऐतिहाखिक तथा पुरातच्ववेत्ता 
इस कार्य को अपने हाथ में ले, तो में अपनी संग्रह की हुईं सामग्री-द्वारा 
उसे पूर्ण रूप से खद्दायता दूं, परन्तु जब इतने वर्षों मे किसी विद्वान ने इस 
तरफ़ ध्यान ही न दिया, तब मेरी संग्रहीत सामतन्नी और इतने वर्षों के 
अध्ययन तथा भ्रमण से धाप्त राजपूताने के इतिहास का मेरा अज्ञुभव निष्फल 
न हो, यह विचार कर--अपनी चुद्धावस्था एवं शारीरिक अस्वस्थता होते 
हुए. भी-मेंचे यह निमश्चय कर लिया कि यथाशक्ति अपनी शेष आयु राज- 
पूताने का पक स्वतन्त्र इतिहास लिखने भे व्यतीत की जाय, ताकि हिन्दी- 
साहित्य मे राजपूताने के इतिहास का जो अभाव हैं, डसके कुछ अश की 
तो पूर्ति हो जाय । इसी निश्चय के अजुसार मैंने वि० स० १६ 


( ईं० स० 
१६२५ ) के आरंभ से इसका खेडशः प्रकाशन आरंस किया। यह अन्ध कई 


शल्दा सम सप्ताप हांगा। 


पहली जिल्‍द के प्रथम चार अध्यायों का संवंध समस्त राजपृताने 
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से है। उनमें जो कुछ लिखा है, पाठकों के सुभीते के लिए उसका संक्तिप्त 
परिचय पू० ३४४-३४६ में दे दिया गया है, अतफुव उसे यहां दुहराने की 
आवश्यकता नहीं । फिर बतेमान राज्यों का इतिहास आरख्म होता है। 
राजपूताने के राज्यों मे सबसे प्राचीन उदयपुर ओर वंशों में सबसे अधिक 
गोरवान्वित गुहिलवंश है । इसी लिए हमने उदयपुर राज्य के इतिहास को 
प्रथम स्थान देना उचित समझा । उक्त राज्य के इतिहास के पह्दले अध्याय 
में भूगोल-सम्वेधी बर्णुन देकर दूसरे में वहां के राजबेश की प्राचीनता एवं 
उसके गोरव का चर्णुन और उसके संवेध की कई विवादसग्रस्त बातों का 
सप्रमाणु निराकरण किया हे । तीसरे अध्याय में मेवाड़ का प्राचीन इतिहाल 
लिखा गया है, जो अब तक अंधकार में ही था। कनेल टाँड ने आज से 
सो वर्ष पूर्व जो कुछ थोड़ासा प्राचीन इतिहास लिखा, वह चटिपूर्ण तथा 
नाममात्र का है । टॉड के बाद वहां के प्राचीन इतिहास को प्रकाश में 
लाने का किसी ने उद्योग किया ही नहीं, इसलिए हमने प्राचीन इतिहास 
पर अपने अनु्संधानों द्वारा कुछ नया प्रकाश डालने का भरसक प्रयत्न 
किया है| परन्तु यह हम अवश्य कहेंगे कि यदि प्राचीन शोध के कार्य में 
विशेष उन्नति हुई, तो भेवाड़ में अनेक स्थानों से प्राचीच इतिहास की प्रचुर 
सामग्री उपलब्ध होगी, जिसकी सहायता से भविष्य में वहां का एक सर्चा- 
गपूर प्राचीन इतिहास लिखा जा सकेगा । उक्त तीसरे अध्याय के साथ ही 
हमारे इतिहास की पहली जिल्‍ल्द समाप्त ्ोती है। दूसरी जिलद में मेवाड़ का 
इतिहास पूर्ण करने का यल किया जायगा | फिर ऋमशः छूंगरपुर, बांख- 
वाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, अलवर, बूंदी, कोटा, 
सिरोद्दी, करोली, जैसलमेर, फालावाड़, भरतपुर, धोलपुर, टोंक और अजमेर 
के सरकारी इलाके व इस्तमरारदारों का इतिहास रहेगा। हमारा विचार है. 
कि प्रत्येक राज्य के इतिहास के भारंभ में वहां का भूगोल-संबंधी वर्णन ओर 
बहां के प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थानों का विवरण तथा अत में प्रसिद सरदारों 
आदि का संक्षिप्त परिचय दिया जाय। प्राचीन स्थानों, प्रसिद्ध राजाओं 


तथा सरदारों आदि के चित्र देने का भी यथाशक्ति यज्ञ किया जायगा । 
| 
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कप 


पु कक 
हम किसी प्रकार यह कहते के लिए तेयार नहीं ६ कि हमारा यदट 
इतिदास सर्वोगपूर है, क्योंकि अब तक दम इस बात फो भल्ीन्‍भांति 
जानते हैं. कि इस इतिहास में अनेक घुटियां रद्द गई दोगी। हमारा अनुभव 
पयोप्त नहीं हुआ है, कई बातों की हमें अब तक जानकारी न हो; इस 
श् श्र + ० कप हक डे 
कारण कई घचुटियां रह ज्ञाना ससव हे । साथ ही हमारी यह सी धारणा है 
कि राजपूताने का वास्तविक इतिहाल लिखे जाने का समय अभी दूर दे, 
फर्योकि उसके लिए विशेष खोज की आवश्यकता है। थदि शोध के कार्य 
मे निरन्तर उन्नति होती गई, तो आधी शताब्दी के भ्रीवर इतिहास की 
कायापलट हो जायगी और उस परिपूर्ण शोध के आधार पर राजपूताने 
का एक सर्वोत्किष्ट एवं सर्दाग्लुंद्र इतिहास लिखने फा झ्ेय किसी भावी 
विद्वान को ही मिलेगा; परन्तु हम इतना अवश्य कहेंगे कि भविष्य में जो 
कोई इतिहासवेत्ता इस देश का ऐसा इतिहास लिखने में प्रवृत्त होगा, 
उसको हमारा यह इतिहास कुछ-न-कुछ सद्दायता अवश्य देगा। हमारी 
आंतरिक इच्छा यही है कि इस पुस्तक-छारा राजपूताने के भावी इतिहास- 
थे रे हि हे 
कारों के लिए कुछ सामग्री तेयार कर रख दी जाय तो इतिहास-नि्मीण में 
डलको छुछ खुग़मता हो । दूसरी वात यह है. कि हमने अपने इतिहास के 
धपी० ५ लिख्यतसे से किश्नि ह। सिद्धान्त का यथा शक्ति कर कप 
पृष्ठो में 'नासूले लिख्यते किल्वित', सिद्धान्त काय पालन करने का 
प्रयल्ल किया है। इसका कारण यद्दी है कि पाठकों को प्रत्येक बात का 
९ 2 कप 
प्रमाण वही मिल जाय और उसके लिए विशेष श्रम न करता पड़े । अप्र- 
काशित शिलालेखादि के आधार पर जो कुछ लिखा है, उसके साथ ट्प्पिणु 
में मूल अबतरण दे दिये हैं और प्रकाशित शिल्ालेखादि से 
* जालजाद ले आवश्यकता 
के अद्'ुलार । 
3  भ. 
इस इतिदाएस में हमने राजपूताने के प्रचलित प्रन्तीय 
उपयोग भी किया है, जो आवश्यक था, जैसे 'राण', 
इत्यादि । राणा, राणी' शब्दो का प्रयोग देखकर 
इनको ठीक न समझेंगे, परन्तु उनके 'रानाः 
5 * तु उनके रक्त 
डक + हर 
राजाओं के यहां प्रयुक्त नही दोते | राजपूताबा 


न्तीय शब्दों का 
राणी' और 'घाटः 
थुक्त धदेश के कुछ विद्वान 
ओर 'राजीः शब्द्‌ चास्तव में 
? मालवा, शुज्ञरात, काठिया- 
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बाड़, चुंदेलखेड और वधेलखड आदि प्रदेशों में, जहां राजाओं फे शज्य हैं, 
ये शब्द 'राणा! और 'राणी' ही बोले जाते हैं, घकि 'राना ओर रानी! | 
फ़ारसी ओर अंग्रेज़ी की वरशुमाला की अपूर्णता फे कारण उनमें 'ण' अक्तर 
न होने से उसके स्थान पर न ही लिखा जाता हे, जिसका अचुकरण कुछ 
हिन्दी-लेखक भी करने लगे हैं। जब हिन्दी-लेखक नागरी अक्षरों के नीचे 
विन्दियां लगाकर उनको फ़ारली उच्चारण के समान बनाने फी चेणएा करते 
हैं, तो ऐसे विशाल प्रदेश में बोले आनेबाले शब्दों को ज्यों-के-त्यों रखना हमें 
अनुचित प्रतीत नहीं होता। अंग्रेजी की अपूर्ण वर्णमाल्रा में लिखे हुए राज- 
पूताने के कई नामों का अनुकरण कर हिन्दी लेखक उनको अंग्रेज़ी सांचि 
में ढालते हैं, जेसे चीवोर, रागोर, आरावली (आड़ाव्ा ) आदि, जो पस्तुत! 
ठीक नहीं हैं, क्‍योंकि जिन स्थानों या पुरुषों से उनका संबन्ध है, यहां ये 
शब्द इस तरह चोले ही नहीं जाते । इसी तरद्द कई आधुनिक हिन्दी-लेखक 
'राज़ा', महाराजा' आदि शब्दों के बहुबचन 'राजे, महाराज बनाते हैं, जो 
बहुत ही कर्णुकद्ु प्रतीत होते हैं. ओर राजपूताले में इसका प्रयोग बिलकुल 
नददीं होत।। कई वर्ष पूर्व स्व० विद्ृद्वर पंडित चन्द्रधर शमी शुलेरी नें 
समालोचकः' पत्न में इस विषय में एक लेख प्रकाशित कर इन शब्दें के 
शुद्धाशुद्ध होने की ओर हिन्दी-पाठकों का ध्यान आकर्षित क्रिया था। इसी. 
तरद्द वंश या शाखा के परिचायक शब्द भी राजपूताने में प्रसलित बोलचाल 
के अजुसार ही दिये गये हैं; जैले चूंडाबत, शक्ताबत, सारंगदेवोस आदि, 
क्योंकि उनसे उस पुरुष का विशेष परिचय हो जाता है। राजपूताने की 
बोलचाल के अचुसार हमने कही-कहीं ' अत्चर का भी योग किया है | 
इस शअंथ में कई एक हस्तलिखित पुस्तकों के पृष्ठांक टिप्पण में दिये गे 
हैं, ज्ञो हमारे संग्रह की हस्तलिखित पुस्तकों के ही हैं । 
इतिहास-प्रेमी पाठकों से हमारा सद्िनिय निवेदन है कि इस ग्रंथ में 
जो-जो पेतिहसिक छुटियां उनके दृष्टिगोचर हों, उनकी सप्रमाय खूचन? 
यदि वे हमारे पास भेजने की कृपा करेगे, तो इसके छितीय संस्करण में, 
जो शीघ्र द्वी प्रकाशित होगा, दमन उन्हें सह स्थान देंगे; परन्तु जो प्रमाण 
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हमारे पास आदें, थे ऐले हों कि ऐविहासिक कसोटी पर जाँच करने से 
डनकी सचाई पर हमें विश्वास हो जाय । 

में उन सब प्रथकर्त्ताओं का उपकछत छू, जिनके श्रथों अथवा लेखों 
आदि से मुझे अपने इतिहास के प्रणयत्त में सहायता मिली ६ और जिनके 
नाम स्थान स्थान पर दिये गये हैं। में रायसाहव हरविलास सारड़ा यथा 
उदयपुर-निचासी बाबू रामनारायण दूगड़ आदि अपने मित्रों का भी कृतछ 
हूं, जिन्होंने समय समय पर अपने परामश से मुझे चाधित किया हैं| यहां 
पर में अपने आशुष्पान्‌ पुत्र रामेश्वर का नामोल्लेख करना आवश्यक 
सममभता हूं, क्योंकि उसने बड़े उत्साह के साथ इस अन्थ का प्फ़-संशोधन 
किया और मेरी अस्वस्थता के दिनों में विशेष श्रम कर प्रकाशन-कार्य को 
स्थगित भ होने दिया । 

हमारे यहां ऐतिहासिक अ्ंथों की बड़ी कमी है, ऐसी दशा में यदि 
इस प्रंथ से राजपूताने के इतिहास की नाममात्र को भी क्षति-पूर्ति होगी, तो 
में अपना सारा श्रम सफल समकूंगा । आन्तिम निवेदन यही है कि-- 


एप चेत्‌ परितोषाय विदुषां कृतिनों बयम्‌ ॥ 


अजमेर, 


वसेत-पंचमी, गोरीशंकर हीराचंद ओफा 
बि० स्ू० शृध्८३ 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


ई० स० १६२४ में प्रस्तुत पुस्तक का पहला संस्करण प्रकाशित 
हुआ था | उसका हिन्दी-संसार में अच्छा आदर हुआ और छु: मास के 
स्वल्प समय में ही उसकी सारी प्रतियां समाप्त हो गई | भारतीय विद्वत्‌- 
समाज ने तो उसका आदर किया ही, साथ ही यूरोपीय देशों में भी उसको 
सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ और अनेकों लब्धप्रतिष्ठ विदेशीय विद्वानों 
ने उसपर अपनी बहुमूल्य सम्मतियां भी लिख भेजने का कष्ट उठाया। 
इससे उत्साहित होकर मैंने राजपूताने के इतिहास का दूसरा, तीसरा 
झोर चौथा खण्ड क्रमशः ई० स० १६२७, १६२६ और १६३४२ में प्रकाशित 
किया। इन चार खंडों में उक्त इतिहास की दो जिल्दें पूर्ण हो चुकी हैं । 
इस इतिहास को काशी विश्वविद्यालय, राजपूताना एवं सेन्ट्ल 
इरणिडिया के हाई स्कूल ओर इस्टरमीडियट बोडे ऑबव एज्यूकेशन तथा 
देश के अन्य शिक्षाविभागों ने अपने पाव्यक्रम में सम्मिलित किया है। 
पंजाब विश्वविद्यालय में तो यह वहां की खसब्बाच्च परीक्षा हिन्दी प्रभाकर! 
की पाय्यपुस्तकों में नियत हुआ है । फल्लस्वरूप इसकी मांग उत्तरोचर 
बढ़ने के कारण अब लगभग सभी खशड अप्राप्य हो गये हें । 
मेरा विचार था कि राजपूताने का इतिहास सम्पूर्ण होने पर उसका 
दुसरा सेस्करण निकाला जावे, किन्तु इतिहासप्रेमी व्यक्तियों के विशेष 
आपम्रह के कारण मेंने उक्त इतिहास के अप्राप्य खएडों का दूसरा संस्करण 
अभी निकाल देना ही निश्चय किया । परिणामस्वरूप प्रथम खण्ड का 
दूसरा संशोधित ओर परिवर्द्धित संस्करण पाठकों के समच्त उपस्थित हे, 
जिसमें अब तक के शोध से ज्ञात नई बातों का यथास्थान समावेश 
कर दिया गया दे । 
इस बार पाठक इसके आकार-प्रकार में कुछ अन्तर पायेंगे। अब 
वक चार-चार सौ पृष्ठों का एक-एक खेड प्रकाशित किया जाता था, पर 
डससे पाठकों को अखुविधा होने की अनेकों शिकायतें मेरे पाल पहुंची । 
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साथ ही मुझ से यह आम्रह किया गया कि भविष्य में इतिहास खण्डशः 
प्रकाशित न करके पत्येक राज्य का इतिहास एक या दो भागों में निकाला 
जावे और प्रत्येक राज्य के इतिहास के अन्त में अचुक्रमणिका लगा दी जाय 
तो पाठकों को विशेष छुभीता हो | इसको ध्यान में रखते हुए राजपूताने के 
इतिहास के पांचवें खण्ड अथोत्‌ तीसरी जिदद से प्रत्येक राज्य का सम्पूर्ण 
इतिहास अलग-अलग निकालना प्रारम्भ कर दिया गया है । तीसरी जिल्द्‌ 
के प्रथम भाग में 'डूंगरपुर राज्य का इतिहास! प्रकाशित हुआ है । उसके 
आगे के दूसरे एवं तीसरे भागों में ऋमशः वांखवाड़ा और घतापगढ़ राज्यों 
के इतिहास रहेंगे । भविष्य में भी इसी ऋम का पालन होगा । राजपूताने 
के इतिहास की पहली जिल्द के प्रथम खण्ड में भूगोल और प्राचीन राज- 
वंशों के इतिहास के अतिरिक्त पहले उदयपुर राज्य के इतिहास का कुछ 
प्रारंभिक अश भी शामिल्र था, जो हटाकर अब केचल भूगोल और प्राचीन 
रणजवेशों के इतिहास की अलग फिल्द्‌ कर दी गई है । कज्षत्नियों के गोन्न 

ओर ्षत्नियों के नामान्त में लि पद्‌ का प्रचार! शीर्षक दो परिशिष्टों को, 
जो पहले राजपूताने के इतिहास की पहली जिल्द्‌ के दूसरे खंड में सम्मि- 

ललित थे, ध्राचीव राजबंशों के इतिहास से सस्वन्ध रखने एवं इतिंहाल के 
लिए उपयोगी होने के कारण इसके साथ शामिल कर दिया है । साथ में 
अजुक्रमणिका भी लगा दी गई है। मुझे! पूर्ण विश्वास हे कि पाठकगण 
इस परिवर्तन से सन्तुण होंगे। 

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में सुझे अपने पुत्र प्रोफ़ेसर रामेश्वरः 

ओझा, एम० ए०, से चड़ी सहायता मिली है तथा प्रूफ पढ़ने एवं अजुक्रम- 

मणिका तेयार करने में मेरे निजी इतिहास विभाग के कार्यकर्तो पें० नाथू- 
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है, जिनका यहां नामोल्लेख करना में आवश्यक सममभता हूँ । 
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(१४) उद्ययपुर राज्य का इतिहास--पहली जिल्द्‌ की 
(१४) उदयपुर राज्य का इतिहास--दुसरी जिल्द्‌ हे 
(१६) 4 भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री 
(१७) | कर्नल जेम्स टॉड का जीवनचरिधत्र हे 
(१८) | राजस्थान-ऐतिहालिक-दन्तक था, प्रथम भाग '** 
( एक राजस्थान निवासी नाम से प्रकाशित ) *** 


स्ब्य 
अग्रप्य 


र० ४०) 
झ्प्राण्य 
अप्राप्य 

॥) 
|) 
रे) 


७) 
ध्प्रप्राष्य 
रू० ६) 
रू० ६) 


रू० ४) 


र० ४॥) 
अप्राप्य 
रू० ११) 
॥) 
)) 


अप्राप्य 





#£ प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडेसी-द्वारा प्रकाशित । इसका उदूँ अज्ञवाद भी 
उक्त संस्था ने प्रकाशित किया है । गुजरात वर्नाक्यूछर सोसाइटी ( अहमदाबाद ) ने भी 
इस पुस्तक का गुजराती अनुधाद प्रकाशित किया है, जो चहां से ३) रु० में मित्षता है । 


+ काशी नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 
| खनह्नपिक्ास प्रेस यांकीयुर से प्राप्त । 


(१०) 


सम्पादित 
मूल्य 
(१७ » बागरी अक और अक्तर ( अप्राप्य 
(२०) # अशोक की धर्मलिपियां-पहला खड 
( प्रधान शिन्ञाभिलेख ) रू० 9) 
(२१) # खुलेमान सौदागर ». १) 
(२२) # प्राचीन झुद्रा 5. %) 
(२३) # नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( चैमासिक ) नवीन सेस्करण 
भाग १ से १५ तक प्रत्येक भाग ,, १०णे 
(२४) कोशोत्सव स्मारक संग्रह ३) 
(२४-२६) | हिन्दी टॉड राजस्थान--पहला और दूसरा खंड 
( इनमें विस्तृत सस्पादकीय टिप्पणियों-द्वारा टॉडकृत 
राजस्थान की अनेक ऐतिहासिक ज्ञटियां शुद्ध की 
गह दें ) 
(२७) जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराज-चिजय-मदहाकाव्य' सटीक. ( प्रेस में 
(२८) जयसोमरचित 'कर्मचेद्रवशोत्कीतेन् काव्यम! ( प्रेस में ) 
(२९) % मुहरणणेत नेणसी की ख्यात--दूसरा भाग रू० ४) 
(३०) गद्य-रत-माला ( हिन्दी )--खंकलन रु० १) 
(३१) पच-रक्ञ-माला ( हिन्दी )--संकलन रू० ॥॥) 


४ हेन्दी-सादित्य-सस्मेलन प्रयाग-द्वारा प्रकाशित । 
# काशी नागरीग्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 
£ खट्॒वित्ञास प्रेस ( बांकीपुर ) द्वारा अकाशित । 


री 
रा.) 


न आल रचित पुस्तकें व्यास एण्ड सत्सख', अजमेर के यहाँ 


राजपूताने का इतिहास 





पहली जिल्द 


सबक जअटकजटे ३. व ७८342 3 आी 3 िजनत बज पन्‍ रा. 


पहला अध्याय 
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शजपूताना नाम अंग्रेजों का रक्खा हुआ है। जिस समय उनका 

संबंध इस देश के साथ छुआ डस समय इस सारे देश के, भरतपुर राज्य 
नाम को छोड़कर, राजपूत राजाओं के अधीन होने से, गोंडवाना, 
तिलिंगाना आदि के ढंग पर उन्होंने इसका नाम भी राजपूतानों अथोत्‌ 
राज॑पूर्तों का देश रक्खा। राजपूताने के प्रंथम और प्रसिद्ध इतिहास-लेखक 
कर्मल जेम्स टॉड ने इस देश का नाम राजस्थान या रायथान दिया है, जी 
राजाओं या उनके राज्यों के स्थान का सूचक है, परन्तु अंग्रेज़ी के पहले 





( १ ) “राजस्थान में कोई छोटासा राज्य भी ऐसा नहीं है, कि जिसमें थर्मो- 
पु [] श ६.६ 2 + जियो | 
पिली जेसी रणभूमि न हो ओर शायद ही कोई ऐसा नगर मिले, जहां लियोनिडास 

जैसा वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो” । 
+-जेम्स थॉड 
किक लियो [पु वि पे वांकीपुर 
( थर्मापिली और नेडाल के लिए देखो खज्नविलास अस ( वांकीपुर ) का 
छुपा हुआ हिंदी टोंड-राजस्थाना, प्रथम खंड, छ० २७; टिप्पण १४, १४) 





>. ५ 


््‌ राजपूतान का इतिहास 


.# ४७. 





् 2५5 4७ 2५१५4 ५७५ ला >५42६७+५४७ हिट हि. । खा किक ही स्द रन शु कु 

यह सारा देश डस भाम से कूशी प्रसिद्ध रदा हो एसा कार उदाहरण नहा 
ते १ है. क्योंकि राजस्थान या उसके पाह 

प्िल्वता, अदएब वह नाम भी कहिपत ही हे, क्योकि राजस्थान या उसके शाकहत 


हक प्ोग पत्ये ० मिशन कमल ५० अर मल किक सकता हा 
( छौकिक ) रूप रायछाब छा प्रयोग भत्येकत राज्य फे लिए हो सकता दे । 


प्र 

सारे राजपूताने के लिए पहले किसी एक बाम फा प्रयोग होता नहीं पाया 
दि जय फू दोडड जल 

ज्ञाता । उसके कितने एक अगशो के तो प्रा 


तीन काल में समय-समय पर 


् क्र 7] पृ हि कुछ शी ्म च््न्य के, कर बी 
लिन्न-भिन्न घाम थे ओर कुछ चिलाग अन्य दाहसो प्रदेशों 


ऊ £॥ 


कर श 
के अन्तगंत थे | 





(१ ) पहले सारा बीकानेर राज्य तथा जोधपुर राज्य का उत्तरी विभाग, जिससे 
सागोर आदि परगने हैं, जांगल देश कहलाता था। उसकी राजधानी शाहि 


22 न कल 5 
च्द्नमएुर 


( नागोर ) थी । वही देश चौहानो के राज्यससमय सपादलक्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ ओर 
उसकी सीसा दूर-दूर तक फेली । सप्रदलच की पहली राजधानी सांसर ( शाकंभरी ) 
ओर दूसरी श्रजमेर रही। अलघर राज्य का उत्तरी विभाग कुरु देश के, दक्षियी और 
पश्चिमी मत्स्य देश के और पूर्वी विभाग शूरसेन देश के अन्तर्गत था। भरतपुर ग्ीर 
घौलपुर राज्य तथा करीोली राज्य का अधिएांश शूरसेन देश के अन्तर्गत थे | शुरसेन 
देश की राजधानी सथुरा थी ओर सथुरा के आसपास के प्रदेशों पर राप्य करनेचाले 
क्षत्रणप राजाओ के समय शूरसेन देश को राजन्य देश भी कहते थे | जबपुर राज्य का 
उत्तरी विभाग सत्स्य देश के अन्तरोत ओर दक्षिणी विभाग चोहानो के राज्य-समय 
सपादलक्ष से गिना जाता था । सत्य देश की राजघानी चेराट नगर ( जयपुर राज्य ) 
थीं उदयपुर राज्य का आचीन नाम शिवि देश था, जिसकी राजधानी मध्यामिका नगरी 
थी । उसके खंडहर इस समय नगरी नाम से प्रस्द् हि ओर वित्तोड़ से ७ सील उत्तर 
में है। वहां पर सेव जाति का अधिकार होने से उह्ल देश का नाम मेद्पाट या मेवाड़ 
हुआ, जिसको प्राग्वाट देश सी कहते थे। सेवाड का पूर्वी हिस्सा चोहानो के राजत्वकाल 
से सपादलक्ष देश के अल्तर्ग्त था। डूंगरपुर ओर बांसवाड़ा राज्यों का प्राचीन नास 
चागढ़ ( वागेट ) था और अब भरी वे उसी नाम से प्रसिद्ध है । जोधपुर राज्य के झारे 
रेतीले भदेश का सामान्यतः सर देश मे समावेश दोता था, परन्तु इस समय खाल सर 
( सारवाड ) से उक्त राज्य के शिव, सालाणी ओर पचमद्गा के परणने ही साने जाते हैं । 
जैसलमेर राज्य से मिले हुए जोधपुर राज्य के दाक्षिणी अथवा पश्चिमी (१ ) विभाग का 
नाम वच्न देश था और सालादीया उसके पास का एक प्रदेश कन्नौज के अतिहारो (पड़िहारों ) 
के समय व्रवणी कहलाता था। गुजैरो (गूज़रों) के अधीन का, जोधपुर राज्य की ज्त्तरी 
सीमा से खगाकर दक्षिणी सीसा तक का खाद सारवाढ़ गुजेरत्रा या गुर्जर ( गुजरात ) 
के नाम से नलिछ था।सिरोही राज्य और उससे मिले हुए जोधपुर राज्य के एक विभाग 


को गणना अहुंद ( आव ) देश मे होती थी । जैसलमेर राज्य का नाम माड था और 


भूगालसंबंधी वर्णन * ३ 
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राजपूताबा २६९ इ” से ६०” १६ डचर ऋक्तांश और ६६" ३० से 


के 
कक हे 


स्थान और ज्षेत्रफल -७८* १७! पूछे देशान्तर के बीच फेला छुआ दे । इसका 
चकेजफल लगभग १३६०४६२ वर्ग मील हे ! 

राजसताने के पश्चिम में सिर, उत्तर-पश्िम में पंजाव का वहावलणुप 
राज्य, उत्तर तथा उत्तर-पूब में पंजाय; पूषे में आगरा तथा अबध का संयुक्त 

सीमा... प्रदेश ओर ग्वालियर राज्य, तथा दक्षिण में मध्यभारत के क 

राज्य, वंवई हाते के पालचउुर, ईंडर आदि राज्य तथा कच्छु के रण का 
उत्तरएूदी दिस्‍्सा है । 

इस समय राजएठाने में श्८ 
ड्ूँगरपुर, वॉलचाड़ा और प्रतापगढ़ शुद्धिल्ष बंशियों ( सीसोदियों ) के। 


हि ६ 
न 


वत्तेमान राज्य और जोधयुर, वीकानेर और किशनगढ़ राठोड़ों के; जयछुर 

उनके स्थान और अल्ूबर कछबाहों के; दूंढी, कोटा और छिस्ोेही 
वोहानों के; जेसलमेर और करोसी यादयों के; साल्ाबाड़ क्ार्लों' का सरत- 
पुर ओर घालपुर जादो के तथा ढोंक छुलदामानों का.है। इनके अतिरिक्त 
अजमेर मेरवाड़े का सरकारी इल्लाक़ा तथा शाहदुय ( फ़ूलिया ) और लावा 
के प्रिकाने हैं । इलमे से कैसरामेर, जोधपुर और दीकानेर पश्चिम तथा उत्तर 
में; शेखवाडी ( हयउुर राज्य का अंश ) और अकूवर उत्तर-पूर्व मे; अवधुर 
भरतपुर, घोछयुर, कराली, उुंदी, फोडा और काहाबाड़ पूर्व और दक्तिय॒- 


2 बी ताप $ हम्क चूहा हा ब्क्ण्युर डूँगरुपुर सलियोे 
पूल में; प्रताप्यढ़, वॉसबाड़ा, रंंगरपुर ओर उद्ययुर दक्षिण में; लिखेददी 
किय-पश्चिम में; और मध्य 5 लि ला 
दक्तिण-पश्चम में; आर मध्य में छाजमेस-मेरबाड़े का सरकारी इलाका, 
किशनगढ़ राज्य, शाहयुरा ( फूलिया ) ओर लावा के ठिकाने तथा ठोक 
शज्य के हिस्ले हद । 
अब भी वहाँ के लोग उसे माड ही कहते हैं। म्तापगढ़, कोदा ( जिसका कुछ उच्चरी 
ओअेश सपादलक्ष के अ्रन्चमात था ), कालावाढ़ राज्य ओर दाक के छप्रडा पिराया तथा 
सिराज के ज़िले सालव देश के अन्तर्गत थे । 
इस 'िपय के रामसाण विस्तृत वर्णन के लिए देखो 'राजपताते के सिश्न-भिक्ष 
विभागों के प्रादोच नाम शीर्षक सेरा लेख (ना० प्र० पत्निका, भाग २, एछ ३९२७-३४७ ) 
( ३ ) राजपूताने से एक ठोक राज्य दी घुसा है, मेसक पमज्ननभन्न (विश्यय एक 











| शजपूताने का इतिद्यास 








अर्वत्री' पर्वत राजपृताने के ईशान कोण से शुरू होकर नऋत्य फोण 
धक चला गया है। वहां से दक्षिण की और आगे बढ़ता हुआ गुजरात फे 
पहाइ... महीकांठा आदि में होकर सतपुड़ा से जा मिला दे । उत्तर में 
इसकी ओणियां चहुत चोड़ी नहीं हैं, परन्तु अजमेर से दक्षिण में ज्ञाकर 
वे चहुत चौड़ी होती गई छें। सिरोही, उदयपुर राज्य के दक्षिणी ओर 
पश्चिमी हिस्ले, इंगरपुर, चाँसवाड़ा ओर प्रवापगढ़ राज्य का पश्चिमी द्विस्सा 
इन श्रेणियों से वहुत कुछ ढका हुआ है | एक दूसरी श्रेणी उदयपुर राज्य 
के पूर्दी परगने मांडलगढ़ से प्रारम्भ होकर दूंदी, कोटा ओर जयपुर राज्य 
के दक्तिण तथा कालावाड़ में होकर पूरे ओर दक्तिण में मध्यमारत में फलती 
हुई खतपुड़ा से जा मिली है । अलवर राज्य के पश्चिमी हिस्से तथा उससे 
मिले हुए जयपुर शज्य में कुछ दूर तक एक ओर श्ेणी घत्घी गई है । 
ज्ञोधपुर राज्य के दक्तिणी विभाग में एक दूसरों से घिलग पहाड़ियां तथा 
दक्षिण-पूर्षी विभाग में एक श्रेणी आ गई है। अवेली पहाड़ का सबसे ऊंचा 
हिस्सा सिरोही राज्य में आवू पर्वत है, ज्लिसकी शुरुशशिखर नामक सब 
से ऊंची चोटी कौ ऊंचाई समुद्र की सतह से ५६५० फुट है। हिमालय 
ओर नीलगिरि के बीच में इतनी ऊंचाईवाला कोई दूसरा पहाड़ नहीं है । 
छावेल्ली पवेत-श्रेणी राजपूताने को दो प्राकृतिक बिभागा में विभक्त 
करती है, जिनको पश्चिमी और पूर्वी विभाग कद्दना चाहिये। पश्चिमी विभाग 
में बीकानेर, जसलमेर, जोधपुर और जयपुर राज्य के शेखाबाटी प्रदेश का 
पश्चिमी अंश है. । यह पाय: रेगिस्तान है, जिसमे राजपूताने की दे भूमि 
दूसरे से पेले हुए नहीं ह। उक्क राज्य के ६ हिस्सों मे से टोंक, अलीगढ़ ओर नीबाहेद़ा 
थ ठतान परणन राजपूत्तान से और छुबड़ा, पराचा तथा सराज़ सच्यसारत से है | 
( १ ) राजपूताने से यह पहाड आड्ावला या दब्य नास से प्रसिद्ध है | यहां की 
भाषा से वक्ता शब्द पहाड़ का सूचक है । अंग्रेज़ी वर्णमाला की अ्रपूर्णता के कारण 


उसम लिखा हुआ नाम शुद्ध आर एक हा तरह से पढठा नहीं जाता इसी दाप से 
अआडाचछा का अवली नाम अंग्रेजों के समय से सचासत हा गया हैं, परन्तु राजपूतान के 


क्ग अब तक इसको आड़ावछा ही कहते हैं। ( टॉड राजस्थान का हिन्दी भजुवाद, 
मैथम ख़ढ़, ४० ४६-४७, एिप्पण १० ) 
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का समावेश होता है। पूर्वी विभाग में अन्य राज्य हैं जहां की भूमि उपज्ञाऊ है। 
चेवल--राजपूताने की सबसे बड़ी तदी है । यह मध्यभारत के इंदौर 
राज्य ( मऊ की छावनी से ६ मील दक्तिण-पश्चिम ) से निकलती है ओर 
नदियां ब्वालियर, इंदौर तथा सीतामऊ राज्यों में बहकर राजपूताने 
में प्रवेश करती हुई भेंसरोड़गढ़ ( मेवाड़ ) कोटा, फेशवराय-पाटण और 
धोलपुर के निकट वहती हुई संयुक्त प्रदेश में इटाबा से २५ मील दक्तिण- 
पश्चिम ज्पुना से जा मिलती है। इस नदी की पूरी लंबाई ६५० मील है । 
वबनास--यह उदयपुर राज्य के प्रसिद्ध कुंभलगढ़ के क्लिले से ३ मील 
दूर की पर्वत-श्रेणी से निकलकर उदयपुर, जयपुर, बूंदी टोंक ओर करेोली 
राज्यों में बहती हुई रामेश्वर तीथ ( ग्वालियर राज्य ) के पास चेबल में ज्ञा 
गिरती है । इसकी लंबाई अनुमान से ३०० मील है। 
कालीसिध--यह मध्यमारत से निकलती और ग्वालियर, देवास, 
नरसिंहगढ़ तथा इन्दौर राज्यो में बहती हुई राजपूताने में प्रवेश करती है । 
किर भालावाड़ तथा कोटा राज्यों में बहती हुईं पीपरा गांव के पास चंबल में 
मिल जाती है । राजपूताने में इसका बहाव ४५ मील है । 
पारबती-यह भी मध्य भारत से निकलकर टोंक तथा कोदा 
राज्यों में बह्दती हुई पालीघाद ( कोटा राज्य ) के पास चेबल्न में गिरती 
है। इसकी कुल लंबाई २२० मील है । 
लूणी--यह अजमेर के पास से निकलती है, जहां इसको सागरमती 
कहते हैं । फिर जोधपुर राज्य में बहती हुईं कच्छ के रण में विल्लीन हो 
जाती है। इसकी लंबाई २०० मील है । 
मही (माही )-यह मध्यभारत से निकलकर राजपूताने में हूंगरपुर 
ओर बांसवाड़ा राज्यों की सीमा बनाती हुई गुजरात में प्रवेशकर खेमात की 
खाड़ी में जा गिरती है. । इसकी पूरी ढोचाई ३०० से ३५० मील है । 
राजपूताने में वड़ी प्राकृतिक कील सांसर है। पूरी भर जाने पर 
उसकी लंबाई २० मील और चौड़ाई २ से ७ मील तक हो जाती है | उस 
भले समय उसका चेत्रफल ६० बर्गे मील द्ोता हे ! यह खारे पानी 


टकटी+ 
जा ऑऋ 5 चर. 
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दी कील जोधदुर तथा जयपुर राज्यों फी सीमा पर हू । कर्क ३४४००००० 
मव से भी ऋतिक दमक प्रदिवर्ष पद होता &। इज रामव रस भतेल को 
अग्रेज़ सरकार ने अपने छधिफरार में कर जिया हे ओर ज्ञाशदुर तथा 
जयउुर राज्यों को उसके बदले वियत रक्त सालावा दी जायी है । 

रूषद्िम अथात्‌ बेद्‌ दांधकर वन्य हे 
जअयससुद्र ( ढेवर ) उदयपुर राज्य मे हे 


हक 


है 





त्त 
घर 


६5 
ते अज 


हर] 


| 


सख्ता ध्ुश 


्' 
/]7 
लत 
हि 
हट 
सार 
| 
रा 
/ 
2] 
| 
गा 
६3 


शा, 


श्च्स्द्र केस उपर े सबसे ज्याद रा री 7 कु 
धक्क कंचाई ६ मस् से ऊपर ओर सबसे ज्यादा चाउार ६ मील से 


श्र 
कुछ अधिक हो जाती है | उसके अतिरिद्य उक्त राज्य से राज्ससुद्र, उद्य- 
सागर ओर पिछोला मामक कील भी बड़े जिस्तास्वाली हैं । थे सब भी 
पहले समय की वी हुई दें | अभी अबयुर, अलदर, जोधपुर आदि राज्यों 
में कई ४ई स्लीले भी बनी ओर बदती जाती हैं । 
राजपूताने का जलवायु सामान्‍य रुप थे आरोग्यमद्‌ मादा जाता है। 
रेगिस्तानी प्रदेश अथोत्‌ जोघयुर, जेसदमेर, दीकानेर और शेंखचाडी 
जलवायु... आरोग्य के विचार से विशेष उत्तम हैं । पहाड़ी प्रदेशों का जल 
भारी होने के कारण वहां के निवासियों का स्वास्थ्य शेमिस्तानबालों के 
जैसा अच्छा नहीं रहता। राजपूताने के अन्य विभागों की ऋपेद्या रेदीले 
प्रदेशों में शीत काल में अधिक सदे! ओर जप्ण काल गे आधिक गर्म 
रहती और तू तथा आँधियां भी चहुत चछती हैं । मेवाड़ आदि के पद्दाडी 
प्रदेशों में ऊंचाई के कारण गर्भा कम रहती हे ओर लू भी उतनी नही 
चलती । आबू पहाड़ घर उसकी अधिक ऊंचाई के कारण न तो उप्ण काल 
में पलीतना आता ओर न गरम हवा खल्लती है, इसीसे द 
शिमला कहलाता हे। 
रफजउताने के पश्चियी रेमिस्तादी विभाग में एवं विभाग क्री अपेत्ता 


छा 
वबषों कम होती है| जेललमेर में दपो की ओसल ६ से ७ इंच, वीकानेर भे 


राजपूताने व्दा 


(१ ) ता० १० जून सन्‌ १८६७ ई० को जोधपुर में १२१ डिगरी गयीं ह्दो 
गई थी | जैसलमेर से जनवरी सहीने में रात के वक्त कर्स 


-कभी इतनी ली पड़ती है 
कि पानी जस जाता है। 
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वर्षा. १५, जोधपुर में १४ सिरोही, अजमेर, किशनगढ़ ओर बूंदी 
२५०-२११ के वीख, अलदर में २९, जययुर में २३, उद्ययुर में २७, टॉक, 
भरतपुर ओर घोलयुर में २६, रूंगरपुर मे २७, करोली भें २६, कोट में ३१, 
प्रतापगढ़ में ३४७, ऋालावाड़ में ३७ ओर बांसवाड़ा में इं८ इंच के क़रीय 
। आवू पर अधिक ऊंचाई के कारण वषों की ओसत ४७ ओर श८ इंच 
के वीच है। 
रेगिस्वानवाले प्रदेश में रेता अधिक होने से दिशेष कर एक ही 
फ़्सल खरीफ़ ( सियालु ) की होती है ओर रवी ( उनालू ) की बहुत कम । 
जमीन और पैदावारी.. कोदा, बूंदी, कालावाड़, बांसवाड़ा ओर प्रतापगढ़ 
के पूर्दी विध्ाग आदि में माछ की ज़मीन अधिक होने से विना सींचे ही 
रवी की फसल हो जाती है, परन्तु कुण था तालाव से सीची ज्ञानबाली 
ज़मीन की अपेक्षा उसमें उपज कम होदी है। वाक्नी के हिस्सों में, जहां 
तो.विशेष रेतीली और न माल की सूप है, कुओं आदि से पानी देने पर 
दोनों फ़सलें अच्छी होती है । पहाड़ों की ढाल में भी खरीफ़-ें लेती होती 
है, जिझको यहां वाला (प्राकृत बच्चर ) कहते हों। पहाड़ों के बीच की 
भूमि में, जहां पानी भर ज्ञाता है, चावल की खेती भी होती है । राजपूताने 
की मुख्य पेदायशी चीज़ें गेहे, जो, मक्का, जवार, बाजरा, मोठ, झूँग, उड़द, 
चना, चावल, विल, खरसों, अलसी, सुआ, जीरा, रुई, तंबाकू ओर अप्लीम 
। अंद्भीम की खेती पहले बहुत होतीं थी, परन्तु अब तो सरकार अंग्रेज़ी 
ने रियासतो में इसका बोला प्रायः चन्द्‌ करा दिया धे। उक्त पेदादारी की 
चीज़ों में से रू, अफ़ीम, तित्ल, सरलों, अछलसी ओर खुआ बाहर जाते हैं, 
ओर शक्कर, गुड़, कपड़ा, तंबाकू, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीवल, मिट्टी 
का तेल, पेट्रोल आदि बहुत सी ज़रूरी चीज़े चाहर से आदी हैं । 
'राजपूताने में लोहा, तांवा, जस्ता, चांदी, सीसा, स्फटिक, तामड़ा, 
अश्रक ओर कोयले की खाने हैं | लोहे की खानें उदयपुर, अलवर ओर 
खाने. जयपुर राज्यों मे, चांदी और जस्ते की खान उदयपुर राज्य के 
जजर स्थान में, सीखे की खान अजमेर के पास ओर तांचे की जयपुर 


द् राजपूताने का इतिहास 





फल, एप परी 


शोजन में खड़ी के पल सिवाय मे हे । ये सब खांन पहलें जारी थीं, परन्तु 
बाहर से आतेवाली इन धातुओं के सस्तेपन के कारण अब व॑ सव बद्‌ ६, 
केवल उदयपुर राज्य के वीगोद गांव में कुछ लोदया अब तक निकाला जाता 
है, ज्षिसका कारण यही है. कि लोग उस लोहे को विदेशी लोहे से अच्छा 
समझते हैं । बीकानेर में कोयले की खान ( पलाना में ) वि० से० शृध्थ५ 
( ईं० स० श्य्प ) से जारी है | अभश्रक ओर तांमढ़े की खाने ज़िला 
अजमेर, उदयपुर, किशनगढ़ आदि राज्यों में जारी हैं, क्योंकि थे दोनों वस्तुएं 
विक्ली के वास्ते बाहर जाती हैं | संगमरमर कई जगह निकलता है, परन्तु. 
खब से उत्तम मकराणु रा है। इमारती काम का पत्थर, पद्धियाँ आदि 
अनेक जगद निकलती हैं । नमक की पेदायश का सुस्य स्थान सांसर हैं, 
डसके अतिरिक्त जोधपुर राज्य के डीडबाना, पचभद्रा आदि स्थानों में, 
चीकानेर राज्य के छापर ओर लूशुकरनसर में, तथा जेसलमेर राज्य के 
काणोद में सी नमक बनता है। नमक के सब स्थान अब सरकार अंग्रेज़ी 
के हस्तगत हैं । 
मेवाड़ में चित्तोड़गढ़, कुंभलगढ़ ओर मांडलगढ़; मारवाड़ में जोध- 
पुर, जालोर ओर सिवाना, जययुर में रणुथंभोर, बीकानेर में भटनेर, कोटे 
किले. में गाग्रोन ओर अजमेर में तारागढ़ के प्रसिद्ध क्लिले हें | इनके 
सिवा छोटे-बड़े गढ़ चहुत से हैं । 
राजपूताने मे रेल की सड़कें छोटे और बड़े दोनों नाप की हैं, परन्तु 
अधिक घमाण में छोटे नाप की ही हैं, जिनमें मुख्य बचई बड़ौदा एंड सेठ्ल 
रेल. इंडिया रेस्व' है, जो अहमदाबाद से आवूरोड 


अजमेर, फुलेरा, 
चांदीकुई हो 


होती हुईं दिल्ली तक चली गई है । अजमेर से एक शाखा चित्तोड: 
प्तलाम हाथी हुई खडबे तक, दूसरी शाखा वांदीकुई से भरतपुर होती हुई 
आगर तक, और तीसरा फुलेर से रेवाड़ी तक जादी है तथा एक छोटी 
शाखा फुलेरे से कुचामणरोड़ तक है। 

दशा राज्य। का छाटे नाप की रेलवे में मारवाड़ ओर बीकानेर राज्यों 
की रेरचे मुख्य हैं। मारवाडू राज्य की रेलवे को सबसे लंवी लाइन मारवाडू 


हि हर रे 


भूगोलसंबंधी वणुन 6 





जंक्शन से पाली, लूणी जेक्शन, समद्रड़ी, वालोतरा और बाहड़मेर होती 
हुई हेदरावाद (सिंध ) मे जाकर बड़े नाप की रेलवे से मिल गई है। समद- 
रही से एक शाखा जालोर और भीनमाल होती छुई राणीवाड़े को तथा 
चालोतरा से एक शाखा पचभद्रा को गई है'। दूसरी छंबी लाइन लूणी 
जंक्शन से निकलकर जोधपुर, पीपाड़, मेड़ता-रोड, डेगाना ओर मकराणा 
होती हुई कुचामन-रोड में ची० ची० एएड सी० आई० रेहवे से मित्र जाती दे । 
जोधपुर से एक शाखा उत्तर की तरफ़ मंडोबर, ओसियां ओर लोहाबट 
होकर फलोदी को गई है। पीपाड़ से एक शाखा बीलाड़ा तक गई है। 
मेड़तारोड से एक शाखा मेड़ता शहर तक और दूसरी शाखा उत्तर में 
सूडवा, नागोर होती हुई चीलो जंक्शन पर वीकानेर स्टेट रेबवे से ज्ञामिद्वती 
है। डेगाना से एक शाखा खाट्ट, डीडवाना, जलबंतगढ और लाडनू होकर 
बीकानेर स्टेट रेल्चे के सुजानगढ़ जंश्शन से जा मिलती है । मकरणे से एक 
छोटी शाखा परवतसर को भी गई है | 

वीकानेर राज्य की सुख्य लाइन चीलो ऊंदशन से वेशणोक, वींकानेर, 
सूरतगढ़ और हजुमानगढ़ होती हुईं भटिडा ठक चली गई है। हल्ुमानगढ़ 
जंक्शन से एक शाखा श्रीगंगानगर, रायशसिहलगर और खरूपसर छोती छुई 
सूरतगढ़ को गई है।सरूपसर से एक ठुकड़ा अमूपयगढ़ को गया है। बीकानेर 
से दूसरी लंबी लाइन रतनगढ़, चूरू ओर सादुलएुए होकर हिसार तक 
चली गई है। बीकानेर से एक शाखा गजनेर होकर कोलायतजञ्ञी को और 
रतनगढ़ से एक शाखा सुजानगढ़ तक जाकर मारवाड़ स्डेट रेव्वे से मिल 
गई है, एवे रतनगढ़ से दसरी शाखा सरदारशहर तक गई है | हद्ुमानगढ़ 
से एक शाखा नोहर, तहसील भाद्रा होती हुई साइुलपुर में जाकर हिसार 
जानेवाली लाइन से मित्र जाती है । 

जयपुर राज्य की अबतक केवल एक ही लाइन हे, जो सवाई माधोपुर 
से चलकर जयपुर, रीगस ओर पत्राना होती हुई फूंका तक चली थई 

उदयपुर राज्य में चित्तोड़गढ़ जेक्शन से एक शाखा उदयपुर को 


गई है, उसी के मावत्ली जंक्शन से एक दूसरी शाला साथद्वाय रोड, कांक- 
२्‌ 
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'उली और शेबगढ़ होती हुई कामली के घादे तक चली गई है, ओ झुछ 
सम्रय में मारचाड़ू अकशन से मिल ज्ञायगी । 
घौलपुर से चाड़ी तक भौलयुर शज्य की एक ओर भी छोडे नाप 
की रेल चनी हुई है । 
बड़े ताप की रेलों में चंवई चड़ोदा एशड सेंद्रल इंडिया रेत की 
लड़क बंबई से बड़ोदा, गोधरा, रतलाम, नागदा होती हुईं पचपदाड़, कोटा, 
सवाई माधोपुर, वयावा, सरतएर ओर मथुरा होती हुईं द्विल्ली तक 
चली गई है । इसकी एक शाखा वयाने से आगरे जाती है। जी* आाई० पी० 
रेलवे की एक शाखा वर से कोटे तक और दूसरी हवचाल्तियर से धीलपुर 
होती हुई आगरे गई है। 
राजपूताने मे अब तक छः वार मरुष्यमणना हुई, जिससे पाया ज्ञाता 
है कि यहां की जनसंख्या ईसवची सब श्य८३ में १ ०५६१२६०; ३० स० १८६१ 
जनमंख्या. में १५७१४१०७; ईं० स्ू० १६०१ में १०३४३०२७८: ई० स० 
१६११ सं ११०४१८२७, इ० सू० १६२१ में १०३३९६६५४ ओर इ० स्ू० १६३१ 
में ११७८६००४ थी। है 
महामारत के युद्ध ले पूदे ओर चहुत पीछे तक भी भारतवर्ष के 
अन्य प्रदेशों के समान राजपूताने में सी वेद्कि-धर्म का - प्रचार था। चैदिक- 
चम ध्ममें यज्ञ ही सुख्य था और राजा लोग वहुधा अभ्वमेध आदि 
कई यज्ञ किया करते थे। यज्ञों में ज्ञीवाहिला होती थी और मांस-भक्तण का 
प्रचार भी बढ़ा हुआ था| जीवद्या के सिद्धान्तो का अचार करनेवाले भी 
समय-समय पर हुए, किस्तु उन्तका लोगों पर विशेष हरभ्नाव न पड़ा। विक्रम 
सबत्‌ के पूव की पांचर्बी शताब्दी मे मगध के शाज्ञा अजातशज्ञ के समय 
गातम दुद्ध ने वाद्ध-धस के, और उसी समय मद्दावीर स्वामी ने जैन-घर्स के 


प्रचार का चढ़ाने का चीड़ा उठाया। इच दोनों धर्मों के सिद्धान्तों में जीवदया 


दर 
मुख्य थी ओर चेदिक 


वर्णाअ्रम व्गो तोड़, साधम्य अथोत् उन धर्मों मे 
समस्त अनुयायी एक अेणी के मिले जायें, ऐसी व्यवस्था की गई, जिसमें 
ऊच-नाच का भाव न रदा। गोतम ने जीवमाज की भलाई के विचार स्तर 
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अपने सिद्धान्तों का प्रचार बड़े उत्साह के साथ किया। उनकी जीवित दशा 
में ही अनेक ब्ाह्मण, छत्रिय तथा अन्य बर्ण के लोगों ने उक्त धर्म को 
स्वीकार किया और दि्न-दिन उसकी उच्नति होती गई । मोर्यबंशी राजा 
अशोक ने करलिंग-युद्ध में लाखो मसुष्यो का खंहार किया, जिसके पीछे 
उसकी वोछू धर्म की ओर रुचि चढ़ी | उसने उस धर्म को स्वीकार कर 
डसे बड़ी उन्नति दी, अपने विस्तृत राज्य में यज्ञों का होना वंद्‌ कर दिया 
झोर हिसा को “भी बहुत कुछ सोका। राजपूताने में भी उसी के समय से 
बोद्ध धर्म का प्रयार बढ़ा । बौद्ध घमम के सामने वेदिक घमं की सुदढ़ नींव 
हिलने लगी, तो ब्राह्मण लोग अपले धमम को फिर से उन्नत करने का 
प्रयत्न करने रूगे । स्ोय॑बंश के अतिस- राजा बृहद्गथ को मारकर उसका 
शुगवंशी सेवापति पुष्यमित्र मौर्य-साज्ञाज्य का स्वामी चना। उससे फिर वैदिक 
धर्म का पक्ष श्रदणु कर दो अश्यमेथ यज्ञ किये। उसने बोद्धों पर अत्याचार 
भी किया हो फेला चोद्ध भ्थों से पाया ज्ञाताहे। राजपूताने में मध्यमिका नगरी 
(चित्तोड़ के प्रसिद्ध क्रिले से ७ मील उत्तर) के राजा स्वेतात ने (जो ससवतः 
शुगवंणी हो ) भी थि० सं० पूर्व की दूसरी शताब्दी के आसपास अध्वमेध 
यज्न किया, जिसके पीछे राजपूताने में भ्राचीन शैल्ली से अश्वमेध करने का 
कोई उदाहरण नहीं मिलता | शुर्सें! के राज्य के प्रारम्भ तक वोद्ध घमे की 
उन्नति होती रही, फ़िर समुद्र॒ग॒प्त-ने बहुत समय से न डोनेवाला अश्वमेध 
यज्ञ किया । श॒र्तों के समय से ही बोछू धम का पतन ओर बेद्क धर्म का 
पुनरुत्थान होने लगा | वि० सव० ६६७ ( ईं० स० ६४० ) के आसपास चीनी 

यात्री हुएन्त्संग राजपूताने में आया उस समय यहां बौद्ध घम्मं की अवब- 

नति हो रही थी। चह गुजर देश की राजधानी भीनमाल ( ज्ञोधयुर राज्य ) 

के प्रसंग में लिखता है--'यहां की बस्ती घनी है, विधर्मियों ( वैदिक 

घमं को माननेवालों ) की संख्या वहुत ओर बोद्धों की थोड़ी है । 

यहां एक ही संघाराम ( बोद्ध मठ ) है, जिसमें हीनयान संप्रदाय के १०० 

साधु रहते हैं, जो सर्वास्तियादी हैं। श्राह्मणों के देव-मंद्र कई दहाई 

( बहुत से ) दें, जिनमें भिन्न-भिन्न संग्रदायो के अदुयायी वास करते 





१२ शजपूताने का इतिहास 


है!” | बि० स्ेू० ६६२ (६० स० ६३४) के आसपास वही यात्री मछुरा से १०० 
भील पश्चिम के एक राज्य मे पहुँचा, जिसका नाम उसने पा-ले-य-टा-लों 
दिया है। संभव हे कि यह नाम चेराद ( जयछुर राज्य ) का सूचक होा। 
यह तो निश्चित हे कि हुएन्त्संग का लिखा हुआ यह, स्थान राजपूताने मे ही 





था। उसके संबंध में यह लिखता ए-- यहां क लोग चोंद्ध धम्र का सम्मान 
नही करते | यहां आउ संघाराम हैं, जो प्रायः ऊजड़ पड़े हुए हैं। उनमें थोड़े 
से हीनयान संप्रदाय के वोद्ध साधु रहते हैं । यहां ( ब्राह्मण के ) १० देव- 
मंदिर हैं, जिनमे सिन्न मिन्न संप्रदायो के १००० पुजारी आदि रहते है ”। 
उसी समय मथुरा में अनुमाव २० खंघारामों का होना बही यात्री बतलाता 
है, जिनमे २००० अ्मण रहते थे | साथ ही बहां घाह्मणां के केवल ४ देव- 
मंदिरों का होना उसने लिखा है। बि० से० १०७४५ ( ई० स० १०१८ ) में 
महसूद शज़नवी ने मछुरा पर चढ़ाई की उस समय वहां ब्राह्मण मत के 
१००० संद्रि थे। राजपूताने से वि० से० की नयी शताब्दी के आसपास 
चोद्ध धरम का नाम निशान सी डठ गया और जो लोग चोद हो गये थे ये 
समय-सपम्तय पर फिर वेद्कि धर्म ऋहण करते रहे? । ह 
यद्यपि जेब-धर्म की स्थिति के ऐसे प्राचीन लिखित प्रमाण नहीं 
मिलते, तो सी अजमेर ज़िले के वी चामक गांव से दीर संक्‍त्‌ ८७ 








(१ ) वील; चु० रे० वे० च०; जि० २, छू० २७० | 


"(३ ) चही; जि० ३, ए० १७६ । 


(३ ) वेदिक काल में ब्रात्य श्रथीत्‌ पतित एवं विधर्मियो को चेदिक घसे से 
लेने के समय ब्ात्यस्तोस नामक शुद्धि की एक क्रेया होती थी, जिससे उस झाात्यों की 
गणना द्विज वणे से हो जाती थी | ब्रात्यस्तोम का वर्णन सामचेद के तांड्यवराह्मण 
( प्रकरण १७ ) ओर “लास्यायन श्ोत्तसूत्र! (६। ८ ) से सिलता है ( बंब>ण ए० खो० 


ज०; जि० १६, ४० ३९७-६४ )। वोद्धधस की उन्नति के समय में करोड़ो चादिक _ 


संतावलस्बी (हहैदू ) बोद्ध हो गये थे, परन्तु उक्त धर्म की अवनति के समय वे फिर 


हेन्दू धरम को अहण करते गये । उस समय ब्रात्यस्तोम जसी कोई शुद्धि की क्रिया यहां 
होती रही हो ऐसा नही पाया जाता। 
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(बि० से० पू्वे ३८५६-६० स्त्॒ृ० पूर्व ४४३) का एक शिलालेख मिला है, जिससे 
अनुमान दोता है कि अशोक ले पूर्व भी राजपूताने में जेब धर्म का प्रचार 
था | जैन-लेखकों का यह मत है. कि राजा संप्रति ने, जो अशोक का 
वेशधर था, जैन घम को वड़ी उन्नति दी और राजपूताने तथा उसके 
आसपास के प्रदेशों में भी उसने कई जैन-मंद्रि बनवाये । वि० से० 
की दूसरी शताब्दी के बने छुए मथुरा के कंकालीटीलेवाले जेन स्तूप से 
तथा इधर के कुछ अन्य स्थानो से मिले हुए प्राचीन शिलालेखों तथा 
मूर्तियों से पाया जाता है कि उस समय भी यहां जैन घमं का अच्छा प्रचार 
था । बि० सं० की १४ थीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल' 
ने अपने प्रसिद्ध विद्यान शुरु हेमचंद्राचाय के उपदेश से जेन धर्म अहण कर 
उसकी चहुत कुछ उन्नति की। डस समय राजपूताने के कई राजाओं ने 
हिंसा रोकने के लेख भी खुदवाये, जो अब तक विद्यमान हैं | कुमारपाल के 
पूर्वे से लगाकर अब तक के सेकड़ों भव्य जैनमंद्रि यहां विद्यमान हैं, 
जिनमें कुछ स्वयं कुमारपाल के बनवाये हुए हैं । 
बोद्ध और जैन धर्मों के प्रचार से वैदिक धर्म को बड़ी हानि पहुंची, 
इतना दी नहीं, किन्तु उसमें परिवत्तेन करना पड़ा ओर वह एक नये सांचे 
में ढहलकर पोराखिक धर्म वन गया | उसमें बोद ओर जैनों से मिलती- 
जुलती घमेसचंधी बहुतसी नई बातें घुस गई, इतना ही नहीं, किन्तु बुछ- 
देव ओर आदिनाथ ( ऋषमसदेव ) की गणना विप्सु के अवतारों में हुई 
ओर मांस-भक्तण का भी वहुत-कुछ निषेध किया गया । 
दिल्ली में मुसलमानों का राज्य स्थिर होने के पीछे उन्होंने यहां के 
लोगों को बहुधा बलपूर्वेक या लालच देकर भी मुसलमान बनाना शुरू 
किया, तस्ी से राजपूताने में इस्लाम को माननेवालो की संख्या बढ़ने लगी। 
ई० स० श्८१८ ( वि० सं० १८७४ ) से राजपूताने का संबंध सरकार 
अग्रेज़ी के साथ जुड़ने के पीछे ईसाई पादरी भी इस देश में आकर अपने 
( $ ) यह शिक्षालेख राजपूताना स्यूज़िभम ( अजमेर ) में सुरक्षित ढ्ढे। 
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में प्रायः हलकी ज्ञाति के हिन्दू ओर कुछ मुसलमान ही हैं । 

ज़रतुश्त मत के माननेवाले थोड़े से पाणसी भी नोकरी या व्यापार 
के निमित्त राजपूताने मे रहते हैं । 

ई० स० १६३१ (बि० सं० १६८७ ) की मन्॒प्यगणना के अनुसार 
सारे राजपूताने में सुख्य-सुख्य धर्मावलेवियों की संख्या नीचे लिखे अल्॒ु- 
सार हे-- 

हिन्द १०६०६००६, इनमें ब्राह्मण धमं को माननेवाले ६६६६१४१, 
जैन ३९०२७५, सिसख ४१६४६, आये १४०७३, भील-मीने आदि जंगल के. 
निवासी २३०६०१ हैं | सुखलमानो की संख्या ११६६४४५८, ईसाई १२७२४ 
शोर पारसी, यहदी आदि धर्मों को माननेवाले ८१४ व्यक्ति हैं । 

प्राचीन भारत में ब्राह्मण, चछत्रिय, वेश्य और शूद्ध ये चार वर्ण ही 
थे और बशैव्यवस्था भी प्रायः ग्रुण-कमोछुसार होती थी। प्रत्यक वर्ण 

जातिया.. को अपने ओर अपने से नीचे के वर्णो में भी विवाद करने 

का अधिकार था, परस्पर के खानपान में कुछ सी प्रतिबंध न था, केवल 
शुद्धता का विचार रहता था। ग्रुप्तवंशी राजाओं के राज्य-समय से प्राचीन 
बेदिक धमं में परिवत्तेन होकर पौराणिक मत का प्रचार होने के पीछे 
धार्मिक संप्रदायो के बढ़ जाने से पुराने रीति-रिवाजों का उच्छेद होकर 
जो आये जाति एक ही धमें ओर एक ही राष्ट्रीय भाव में बंधी हुई 
थी उसके डुकड़े-हुकड़े हो गये । विक्रम संवत्‌ की सातवीं शताब्दी के 
आसपास मारवाड़ के ब्राह्मण दरिश्चंद्र की दो पत्नियों में से एक प्राह्मणी 
ओर दूसरी क्षत्रिय जाति को थी, ऐसा विक्रम संवत्‌ ८६७" तथा 

(१) ई० स० १६३३ की मलुष्य-गणना की रिपोर्ट में आये, सिक्स, जैन, 
भील, मीने आदि को हिन्दुओ से भिन्न बतलाया है, परन्तु वास्तव से इन सब 
का समावेश हिन्दुओं में ही होता है, इनमे केवल मतभेद है । 

५२) प्र: औहरेचन्द्रजण- पत्नी भद्रा च ऋतु(जि या |... 
तेन श्रीहरेचन्द्रेएए परिणीता द्विजात्मजा॥ 


दितीयए ऋतु जि)यए भद्गए महाकुलगुणएन्विता 0 
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६१८' के शिलालेखों से पाया जाता है| मारवाड़ ही से ज्ञाकर कन्नाज में 
अपना राज्य जमानेवाले प्रतिहारवंशी राजाओं में से राजा महेन्द्रपाल के 
ब्राह्मण गुरु राजशेखर की विदुषी पत्नी अवन्तिझुंद्री चाहानबंश की थी । 
राजशेखर विक्रम संवत्‌ ६५० के आसपास जीवित था। इस समय के पश्चात्‌ 
प्राह्म॑णों का क्षत्रिय बणे में विवरह-संवंध होने को कोई उदाहरण महीं 
मिलता । पीछे ता प्रत्येक वर्ण में भेदभाव यहां तक बढ़ता गया कि एक 
ही बर्ण की सैकड़ों शांखां-प्रशाखा होकर अपने हीं बवेण में शादी विवाह का 
संबंध बना रहना तो दुर,कितु खेनपेन का ससेगे तक भी न रहा ओरएक 
ही जाति के लोग अपनी जातिवालों के सोथ सोॉजन करने में भी हिचकने 
लगे। इस तंरह देशंभेद, व्यवसाय-भेद और मतंभेद से अनेक जातियां बन 
गंई, तो भी राजंपू्तों ( ऋजियों ) में यू जञाविसेद प्रवेश करने न पाया । 
उनमें विचाइं-संवंध तो अपनी जाति में ही होता है, परन्तु अन्य तीनों बरणों 
के द्वाथ का भोजन करने में उन्हें कुछ सी सेकोर्च नहीं | ब्राह्मण, वैश्य 
और शूद्रों में तो इतंनीं ज्ञातियां हो गई हैं. कि उनके परस्पर के सेद्साव 
ओर रीति-रिवाजं का सर्विस्तरं वर्णन किया ज्ञाय तो कई जिल्‍्दे भर जायें । 

“ “ हिन्दुओं में ब्राह्मण, राजपूत, महाजन; कायसर्थ, चारणं, भाट, खुनार, 
दरोगा, दी लुहार, खुथार ( बढ़ई ), कुम्हार, माली, नाई, धोबी, ज्ञाट, 
शूजर, मेर, कोली, घांची, कुनवी, बलाई, रेगर, भांबी, महतर आदि अनेक 
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है 22 | _ प्रतीह्वारा छ्िजा भूता ब्राह्मण्यां येमवच्सुता: का 
'राज्षी भद्गा-च यान्सूते ते भूता. सथुपायिनचः-0 .. - 
ताज आफ ण 5 राजपृताना म्यूज़श्रस ( अजमेर ) मे रकखे हुए मूल लेख से । 
' (१) विप्पे सिरिहरिश्रदो भज्जा आएसत्ति खक्तिआ भद्द १ 
22 हि . धर्थ्याले के शिक्नालेख की छाप से । 
(२) चाहुआएएकुलमोलिमालिआ राखसेहरकडइन्दगेहिणी ९ 
भत्तुणो किइ्मवन्तिसुन्दरी सप्‌ पड्ठजइठमेआमेच्छद 0 १९५ 0 
शजशेखर रचित कर्पूरमंजरी सद्क;” हावेड-संस्करण, छ० ७। 
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जातियों है। अगली ज्ञातियों में मीने, भोल, गिरालिये, मोगिये, वाचरी, सांसी 
सौंदियि आदि हैं. । मुसलमानों में सुख्य और खान्दानी शेख, सेय्यद, 
मुगल और पठान हैं. । अन्य सुखलमान जातियों में रंगढ़, कायमखानी, मेव, 
मेंयत, खानज़ादे, सिलावट, रंगरेज़, घोसी, भिश्ती, क़साई आदि कई एक 
हैं। शिया फ़िक्ने के मुसलमानों में एक क्लोम बोहरों की है, जो वहुधा 
व्यापार करती है. । 
राजपूताना के लोगों में अधिकतर तो खेती करते ओर कर गाय, 
मैंस, भेड़, वकरी आदि जानवरों को पालकर उन्हीसे अपना निर्वाह करते 
पेश हैं। कई सैनिक या अन्य नोकरी, दस्तकारी या मज़दूरी कर 
पेट सरते और कई व्यापार करते हैं | व्यापार करनेवालों में मुख्य महाजन 
हैं जो वेब, कलकत्ता, मद्रास आदि दूर-दूर के अनेक शहरों में जाकर 
व्यवसाय चलाते हैं । ब्राह्मण विशेष कर पाठपूजन, पुरोहिताई, व्यापार, 
खेती, भिक्षादृत्ति ओर नोकरी करते हैं । 
भारतवे के उत्तरी विभाग शीतप्राय और दक्षिणी उप्ण होने के 
कारण अपनी अपनी आवश्यकता के अलुसार वस्म भिन्न-भिन्न प्रकार के 
पोशाक पहने जाते थे । थोड़े शीतवाले प्रदेशों में रहनेवाले साधा- 
रणतया बिना सिये हुए बर्थ का उपयोग विशेष करते थे और शीतप्रदेश- 
वाले सिये हुओं का भी | दक्षिण में अब तक वहुधा मामूली बस्त विना 
'सिये हुए दी काम में लाये जाते हैं । इन चातों को देखकर कोई-कोई यह 
मानने लग गये हैं कि भारत के लोग मुसलमानों के इस देश में आने के 
अनन्तर सिया हुआ वस्त्र पहनना सीखे हैं, परन्तु यह अ्रम ही है। वैदिक 
काल से ही यहां कपड़ा चुनने की कला उदच्चत दशा में थी और यह काम 
विशेषकर स्त्रियां ही करती थी। वस्त्र चुननेवालों के माम वयिन्नी” 
बाय ” और 'खिरी ” थे। वस्त्र चुनने की ताने से संचंध रखनेवाली लकड़ी 


($ ) पंचविंश ब्राह्मण ( १ । ८। & ) 
(२) ऋगेद ( १० । २१६। ६ ) 
(३ ) वही (१० | ७५१। ६ ) 
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को मयूख! ( मेख ? ) और बाने का धागा फेंकनेवाले औज़ार अथोत्‌ 
हरकी को वबिम? ( बेसन ) कहते थे। येही नाम राजपूताने में अबतक 
प्रचलित हैं । वस्त्र बहुधा रंगे जाते थे और रंगनेवाली स्त्रियां रजयित्री ” 
कहलाती थीं। खुई का काम भी उस समय में होता था। वेदों की संहिता 
तथा ब्राह्मण अ्रथों में सुई का नाम सूची” और 'बेशी” मिलता है । तैत्ति- 
शीय ब्राह्मण में खुश तीम प्रकार की आअथीत्‌ लोहे, चांदी ओर सोने की 
होना वतलाया है" । कैंची को 'सुस्जि” कहते थे। 'खुश्ुतर्सहिता में 
“्सीव्येत्‌ सुच्सेण खूत्रेण” (बारीक डोरे से सीना) लिखा मिलता है । 
रशमी चुगे को ताप्येट' और ऊनी कुरते को 'शाघूल'” कहते थे। द्वापि' 
भी एक प्रकार का सिया हुआ वस्त्र था, जिसके विषय में सायण लिखता 
है कि वह युद्ध के समय पहना जाता था। सिर पर बांधने के वस्त्र को 
डप्णीष* ( पसड़ी या साफ़ा ) कहते थे। स्त्रियों का मासूली वस्त्र अतरीय 
अथोत्‌ साड़ी जो आधी पहनी ओर आधी आओढ़ी जाती थी और चाहर 
जाने के समय उसपर उत्तरीय ( दुपट्टा ) रहता था । स्त्रियां नाचने के समय 
लहंगे जैसा ज़री के काम का बख्र पहनती थी, जिसका नाम पिशस्‌ / था; 
शायद्‌ आजकल का पिशवाज़ इसीका अपश्रेश हो ॥ ऐसे बस्णो को वनाने- 








(१ ) ऋग्वेद (७) ६६ । ३ )। तेत्तिरीय संहिता (२।३। १। ४ ) 
( २ ) चाजसनेयी संहिता ( १६ । ८३ ) 
( ३ ) वही (३० । १२ )। तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३४ | ७। १ ) 
(४ ) ऋग्वेद ( २। ३२ । ४ )। वाजसनेयी संहिता ( २३। ३३ ) 
(४ ) ऋग्वेद (७। १८। १४ ) 
( ६ ) दैत्तिरीय ज्राह्मण ( ३। ६ ॥ ६ ) 
(७ ) ऋग्वेद (८ । ४७ । १६ ) 
(८) अ्रथवैवेद ( १८। ४। ३१ ) | तेत्तिरीय जाह्मण ( १।३। ७। १ ) 
( ६ ) जैमिनीय उपनिषद्‌ आ्ाद्मण ( १। श८ण। ४ ) 
(१०) ऋग्वेद ( ३ । २६४ । १३ ) 
(११) ऐतरेय बाह्मण ( ६। १ ) | शत्तप्रथ ब्राह्यय० (३।३।२।३ )। 
अ्थवैवेद ( १४ । १। १ ) 
(१२) ऋग्वेद (२ । ६। ६ ) 
हल 
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वाली स्त्रियां पेशस्कारी ” कहलाती थी। स्त्रियों के पहलने के लहंगे' जे 
बख्र को, जो बाड़े से कसा ज्ञाता था, नीदि कहते थे। विवाह के समय 
जामे जैसा वस्र जो वर पहनता था जिसको वाक्षुय” कहते थे। यह प्रथा आज 
तक भी कुछ रूणांतर के साथ राजपूताने की बहुतसी जातियों में प्रचलित 
है। बस्तर के नीचे लगनेंबाली कालरी या गोठ का नाम तूष” था। ये 
सब वैदिक काल के बर्खों आदि के चाम हैं | खूती, ऊनी और रेशमी बस्मों 
के अतिरिक्त दत्त ओर पीधों के रेशों के चर भी चच्ते थे, जो विल्करल 
कहलाते थे । महाभारत, रामायण आदि में इनका वर्णन मिलता है । ये वस्त 
वहुधा तपस्री तथा उनकी ख्रियां पहना करती थी। सीता ने भी चनवास 
के सम्रय चहकल ही धारण किये थे। समय के साथ पोशाक में परिवतेन 
होता दी रहता है। पाटलीपुच्र के राजा उदयन की झूर्ति मिल्री है, जिसके वद्‌लू 
*. पर मिरज़ई है ओर उसकी कंठी पर घुलगट के काम का दाशिया दे । शु्तों 





( ३ ) वाजसनेयी संद्दिता ( ३० | £ ) 


( ३ ) मथुरा के कंकालीटीले से मिली हुई वि० सं० की पहली शत्ताब्दी के 
झ्ासपास के लेखवाली शित्ला पर एक राणी ओर उसकी दासियों के चित्र खुदे हुए हैं ! 
राणी लहंगा पहने ओर ऊपर उच्तरीय धारण किये हुए है ( स्मिथ, मथुरा ऐटिक्रिटीज़, 
प्लेट १४ ) | उसी पुस्तक में एक जेनसूर्ति के नीचे दो श्रावक भश्रोर तीन धविकाओं 
की खड़ी मूर्तियां हैं । ये तीनो ख्तरियां लहंगे पहने हुईं है ( प्लेट ८४ )। उसी पुस्तक में 
हाथ में डंडा लिए बेल पर बेठे एक पुरुष का चिन्न है, जो कमर तक कुरता या झंगरखा 
पहने हुए है ( प्लेट १०२ )। ये उदाहरण राजपृताने के ही समझने चाहिये | अजंय 
की गुफा में बच्चे को गोद मे लिये हुए एक स्त्री का सुन्दर चित्न बना है, जिसमें वह ख्री 
कमर से नीचे तक आधी थांहचाली सुन्दर छींट की अगियां पहने हुए है ( स्मिथ; 
ऑक्सफई हिस्टरी ऑदू इंडिया; छ० १४६ पर दिया हुआ पिन्न )। इससे स्पष्ट है कि 
दक्षिण से सी सिये हुए दख्र पहने जाते थे । 

(६) अथचेचेद (5४। २। १६ ) 
(४ ) ऋग्वेद ( १० । ८४ । ३४७ ) 
(४ ) तैत्तिरीय संदिता ( ३॥५७। १११ ) 


नर 


(६८ ) ना० प्र० पत्रिका; भा० १, ४० ४७ और उक्त सूर्ति के फोटो । 
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के सिक्कों पर राजा सिये हुए चख्र पहने खड़ा दीख पड़ता' है । 

राजपूताने में पुरुषों की पुराती माझूली पोशाक धोती, ठुपट्टा और 
पगड़ी थी | शीतकाल में सिये हुए ऊनी वर्चों का उपयोग भी होता था। 
उत्सव ओर राजदरबारों के समय की पोशाक रेशमी ज़री के काम की भी 
होती थी | कृषिकार या साधारण स्थिति के लोग घुटनों था उनसे नीचे 
तक की कच्छु या कछनी भी पहना करते थे, जिसके चिह्ठ अब तक कहीं 
कहां विद्यमान हैं । खियों की पोशाक विशेषतः खाड़ी या नीचे लहंगा और 
ऊपर साड़ी होती थी। प्राचीन काल में स्थियों के स्वन या तो खुले रहते 
थे या उनपर कपड़े की पट्टी बांधी जाती थी. परन्तु राजपूताने की स्त्रियों 
में 'कंचुलिका' ( काँचली ) पदनने का रिवाज भी पुराना है । 

राजपूताने के लोगों की वत्तेमान पोशाक विशेषकर पगड़ी, अगरखा 
घोती या पजामा है। बहुतसे लोग पगड़ी के स्थान में साफा या टोपी भी 
काम में लाते हैं । कोई-कोई ओशग्रेज़ी ढंग खे कोट, पतलून या ब्रीचीज़ और 
अंग्रेज़ी योप भी धारण करते हैं । स्ज्ियों की पोशाक पायः साड़ी, लहंगा 
ओर कांचली है, परन्तु अरब शहर की स्त्रियों में कमीज़ और जाकेट 
पहनने की चाल बढ़ती ज्ञाती है । 

राजपूताने मे प्राचीन काल में शिक्षा की वही पद्धति प्रचत्तित थी जो 
भारत के अन्य विभागों में थी, परन्तु इस प्रदेश में कोई पेसी नदी नहीं है, 

शिवा जो वे भर निरन्तर बहा करती हो । ऐसी दशा में यहां अन्य 

भदेशों के समान नदियों के तठ पर बने हुए ऋषियों के आश्रमों में विद्या- 
ईर्थेयों का पठनपाठन होता रहा हो ऐसा नहीं पाया जाता। सेभव है कि 
यहां राजाओं की ओर से स्थापित पाठशालाओं में एवं विद्वानों के घर पर 
ही विद्याभ्यास होता हो । प्राचीन शेली से चालकों को अन्तरवोध, लिखने 
पढ़ने सथा सामान्य गणित का बोध हो जाने के पीछे व्याकरण के लिए 
पाणिनि की अशध्यायी कंठ कराई जाती थी। व्याकरण का शान हो जाने 





(१ ) जॉन ऐलन्‌ ; कॉइन्स झऑँवू दी गुप्त डाइनेस्टीज़; प्लेट १-४ । 
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8 थ धैशास्त्र डे 
पर विद्यार्थी को बेद, वेदांग, दशनशास्त्र, न्याय, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, वेद्यक 
2 आप 
आदि शास्त्र उखकी रुचि के अज्गुसार पढ़ाये जाते और उन्तकी शिक्षा 
संस्क्तत में ही दी ज्ञाठी थी। जैन और वोझों के ण्मैत्नन्थ प्राकृत अथोत्‌ 


०5 


प्रचलित ( लौकिक ) भाषा में लिखे हुए होने के कारण उनके उपाभ्रय 


अप 


( उपासरो ) तथा मठों में प्राकृत की पढ़ाई भी होती थी, परन्तु विशेष ज्ञात 
संपादन करनेवाले जेब ओर वोद्ध विद्यार्थियों के लिए सेस्क्तत का पठन 
अ्रनिवाय था, क्योंकि काव्य, नाटक, तके आदि अनेक विययों के प्रेथों की 
र्वना संस्क्तत में ही हुई थी।इसी तरह नाटक आदि की रुचिवाले संस्क्त 
के विद्यार्थियों को प्राकृत भी पढ़नी पड़ती थी, क्योकि नाटकों में विदूषक, 
स्त्रियों तथा छोटे दर्ज के पात्रों की भाषा प्राकृत होने का नियम था । राज- 
पुओों की शिक्षा कभी अन्य विद्यार्थियों के साथ उक्त पाठशालाओं में ओर 
कभी चगरों के वाहर उनके लिए स्थापित किये हुए खतंत्र विद्यालयों में 
होती थी। उनको शासत्रविद्या के साथ-साथ शब्पविद्या, अरथशारत्र तथा 
अश्यारोहण, गजारोहण आदि विपयों का ज्ञान संपादन कराया ज्ञाता था । 
ध्राह्मणों के समान क्षत्रिय, बेश्य, कायस्थ आदि जातियों में भी संस्क्रत के 
अच्छे-अच्छे विद्वान यहां हुए हैं, जिनके थोड़े से उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं । 
ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त! नामक ज्योतिष के अ्रन्थ का रचयिता प्रसिद ज्योतिषी 
बहाग॒ुप्त, जिसने शक संचत्‌ ५५० ( वि० स० दे८४-३० स० ६२८) में अपने 
प्रेथ की रचना की, भीनमाल ( जोधपुर राज्य ) का निवासी था। 'शिशु- 
पालवध महाकार्व्य' का कत्तों खुपसिद्ध माघ कवि भी उसी नगर का रहने- 
घाला था। 'हरकेलिनाटदक'! का प्रणेता विश्रदराज़ ( वीसलदेब चौथा ) 
अजमेर का चौहान राजा था, जिसकी स्थापित की हुई संस्क्तत पाठशाला 
के भवन को तोड़कर मुसलमानों ने उसके स्थान पर अजमेर में ढाई दिन 
का कपड़ा चनवाया। पार्थपराक्रमव्यायोग' का कत्तो प्रल्हादनदेव आबू 
के परमार राजा धारावषे का छोटा भाई था। जालोर ( जोधपुर राज्य ) 
के चौहान राजा उदयसिद के वेश्य मंत्री यशोवीर को 'कीर्तिकोमुदी' ये 


दी' के 
स्व(यता शुज्ञस्श्वरपुरोद्ित सोमेश्वरदेव ने कालिदास से भी बढ़कर (१ ) 
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बतलाया है । मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने कई णमाटठक ओर संगीत के अंथ 
रे एवं चेडीशतक, गीतगोविन्द ओर संगीतरत्नाकर पर टीकाएं की 
थीं । धधर्माम्रतशासत्र! आदि अनेक जैन-अंथों का रचयिता बघेरवालर 
चैश्य आशाधर मंडलकर' (मांडलगढ़, उदयपुर राज्य ) का निवासी था । 
अनेक शिलालेखों के रचयिता कायस्थ भी पाये ज्ञाते हैं । राजपूताने से 
मिले हुए. प्राचीन शिलालेखों से ज्ञात होता है. कि यहां कई अच्छे अच्छे 
विद्वान हो गये। यहां विद्या पढ़ाने के लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं 
ली जाती थी, इतना ही नहीं, वरन निर्धन विद्यार्थियों को भोजन तथा वख्र 
तक भी गुरु या पाठशाला की तरफ़ से दिये जाते थे। 

मुसलमानों के राजपूताने पर हमले छोने तथा उनके साथ यहां के 
राजाओं की लड़ाइयां छिड़ने के समय से यहां पठनपाठन की दशा दिन दिन 
विगड़ती ही गई ओर क्षत्रिय राज्ञाओं तथा अन्य जातियों में प्राचीन शिक्षा- 
प्रणाली का हास होता गया | मुसलमानों के राज्यसमय में उनकी राजभाषा 
फ़ारसी होने के कारण यहां फ़ारसी की पढ़ाई भी कह्दीं कही प्रारम्भ हुई, 





(१) न माघ: श्लाच्यंते केक्षिज्ञामिनन्दोमिनन्दंते | 
निष्कल्त: कालिदासोपि यशोवीरस्य संनियो 0 
कीत्तिकामुदी, सगे $, छो० २६ । 
(२) श्रीमानस्ति सपादलक्विषयः शाकंभरीभूषण-- 
स्तत्र श्रीरतिधाममंडलकरं नामास्ति दुगे महत्‌ ॥ 
श्रीरत्न्यामुदपादि तत्र विमल्तव्याप्रेरवालान्वया- 
उर्छ[सल्लक्षणुतों जिनेद्रसमयश्रद्धालुराशाघरः 0 
घधर्मारतशास्त्र के अत की प्रशस्ति, छो० १ 
(३) इमां प्रश्स्ि नर्रसंघनामा चक्र बुधे! ग्ऐडमुखाब्जसानु। 
कप्यस्थवंशे स्वगुण्योघर्संपदानंदिताशेषविदग्घलोकः 0 
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क्योंकि यहां के राजाओं का संचंध शाही दरबार के साथ होने से उनको 
पत्रव्यवहार फ़ारसी में करना पड़ता था। विशेषकर कायस्थों ने प्रथम 
संस्कृत पढ़ता छोड़ फ़ारसी पढ़ना आरंभ किया । 
राजपूताने के साथ अंग्रेज़ों का सम्बन्ध होने के पूर्व यहां पर विद्या 
का प्रचार वहुत ही कम रह गया था। गांवों में पढ़ाई का प्रवन्ध कुछ भी 
न था। नगरो में मासूली पढ़ाई जैन यतियों के डपासरों में ही हुआ करती, 
जहां वाराक्षरी, पद्टीपहाड़े तथा कुछ हिखाव पढ़ाने के पीछे 'सिद्धों' 
( 'कारतंच-व्याकरण का प्रारस्मिक संधिप्रकरण ) ओर चाणक्य नीति के 
ख्छोक अशुद्ध रठटाये जाते, जिनका आशय विद्यार्थी कुछ भी नहीं सममतें 
थे । त्राह्मण लोग सारस्वद व्याकरण, कुछ ज्योतिष तथा भागवत आदि 
पुराण पढ़कर जन्मपत्र, एवं वर्षफल बनाते और कथाबाचक का काम 
चलाते थे। डस समय छापे का प्रचार न होने से घर्मशात्त्र, पुराण, चेद्‌ 
आदि की पुस्तकों का मिलना कठिन था। महाजन लोग अक्षरों का बोध 
होने ओर अपने मासूली द्विसाव तथा व्याजबद्दा सीख ज्ञान को ही काफ़ी 
सममभते थे। संयुक्ताक्षर तथा स्व॒रों की मात्राओं का तो उनको कुछ भी 
ज्ञान नही होता था । बेया तो व्यंजनों को स्वर की माताओं के बिना ही 
लिखते या चिना आवश्यकता के कोई भी मांत्रा चाहे जहां लगा देते, जिससे 
उनकी लिखावट '“केवव्ठा' ( केवल अक्षर-खंकेतवाली ) कही जाती थी। 
इसीसे उसमे “काकाजी अजमेर गया” के स्थान में 'काकाजी आज सर 
गया पढ़े जाने की लोकोक्ति अब तक प्रसिद्ध है। उच्तकी १०० वर्ष पूर्व की 
चहियां इसी तरद्द लिखी मित्रती हैं, ज़ितंको पढ़कर ठीक ठीक अर्थ निका- 
लगा कठिन काम है । राजकीय कर्मचारी कुछ शुद्ध हिन्दी लिखना अवश्य 
जानते थ, जैसा कि उसके लिखे हुए तीन सौ वर्ष पूरे तक के पत्रों से 
विद्त होता है, परन्तु उन्न लोगों को भी हस्व, दीधे एवं संयुक्तात्षरों का 
धान नहीं होता था। राजपूतों में बड़े घंरानो के लोग लिखना पढ़ना कुछ 
जीजते थ। उनमें तथा कितने एक ब्राह्मणों आदि में तज्माषः वी कविता 
पदुन और बचाने का शौक्र अवश्य रहा, यद्दी कारण है कि पहले की बनी 
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हुई कविता की अनेक पुस्तकें यहां मिलती हैं। उडूँ और फ़ारसी की पढ़ाई 
कहद्दी-कही मौलबियों के मकूतवों में हुआ करती थी, और विशेषकर 
मुसलमान एवं कुछ राजकीय सेवा करनेवाले अहलकार लोग ही उसमें 
अम करते थे। अब तो अंग्रेज़ी राज्य के प्रभाव से नये ढंग की एबं अंग्रेज़ी 
की पढ़ाई सारे देश में दोने लगी है। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उद्ययुर, 
चीकानेर, अलवर, पिलानी, व्यावर और कोटे में कॉलेज वन गये हैं। हाई 
स्कूल तथा मिडूल और प्रारम्भिक शिक्षा की पाठशालाएं तो कई चल रही है. 
ओर कई राज्यों तथा अजमेर के इलाक़े में लड़कियों की भारस्सिक एवे उच्च 
शिक्षा भी होती है । उच्च कोटि की विद्या के लिए जयपुर राज्य स्वोपरि है। 
वहां के स्वरगेवासी विद्याप्रेमी मद्दाराज़ा रामालिंह ने अपने राज्य में अंग्रेज़ी, 
हिन्दी, उदे एवं संस्क्तत की पढ़ाई का उत्तम मबन्‍्ध किया। संस्कृत की 
आचाये परीक्षा तक का अध्ययन केवल जयपुर में ही होता दै। उक्त मद्दाराजा 
ने विद्या के साथ कंल्ाकोशल का प्रचार भी अपनी प्रज्ञा में करने के ।शिण्ट 
जयपुर में एक अच्छा आदटेस्कूल ( कलामवन ) खोला । प्रारस्मिक और 
माध्यमिक शिक्षा के लिए राजपूताने में कालावाड़ राज्य स्वो्परि है । 
आमदनी के हिसाब से देखा ज्ञाय तो उस राज्य के समान विद्याविभाग में 
खचे करनेवाला दुसरा कोई राज्य नहीं है, जिसका एकमात्र कारण वहां 
के भूतपूर्व नरेश महाराजराणा सर भवानीसिंह का विद्याुराग ही था। 
राजपूताने की प्राचीन राजकीय भापा संस्कृत थी। विद्वान लोग 
अपने प्रन्थों की रचना उसी भाषा में करते और यहां के प्राचीन दानपत्र 
भाषा तथा शिलालेख भी बहुधा उसी भाषा में मिलते हैं, तो भी जन- 
साधारण की भाषा प्राकृत थी। मोयबंशी राजा अशोक का मगध के संघ 
के नाम का शिल्षा पर खुदा हुआ आदेश जयपुर राज्य के बैराद (? भार ) 
नगर से मिला है, जो उस समय-की प्राकृत में द्वी' है। प्राकृत के रूपा- 
न्तर से अपभ्रेश' भाषा बनी, जिससे हिन्दी, गुजराती तथा राजपूताने की 
भाषाओं की उत्पत्ति हुईं।उस भाषा का प्राचीन साहित्य वि० सं० की 
नवी शताब्दी के आसपास से पम्रिल्ञता है चारण, भार आदि लोग सर्व- 
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साधारण के लिए अपनी कविता पीछे से उसी भाषा के कुछ परिवार्तित 
रुप में करते रहे, जिसको यहां 'डिंगल' कहते हैं । वि० से० की १४ वीं 
शताब्दी के आसपास से यहां घजमाषा में भी कविता चनने लग गई थी। 
धत्तेमान समय में यहां बोली ज्ञानेवाली भाषाओं को आधुनिक छोेखक 
'राजस्थानी' कहते हैं, जो वास्तव में पुरानी हिन्दी का ही रूपान्तर हे. । 
यदि राजपूताने के मिन्न-मिन्न भागों की भाषाओं के खूुच्म विभाग 
किये जायें तो उनकी संख्या अनुमान सौ तक पहुंच ज्ञाय, परन्तु हम उनको 
निमश्नलिखित मुख्य सात विभाणों में दही विभक्त करते दै-- 
(१) मारवाड़ी--अजमेर मेरवाड़ा, ओधपुर, जैसलमेर, बीकानेर ओर 
शेखावाटी मे बोली जाती है । 
(२) मेवाड़ी-मेवाड़ के सुख्य हिस्से की भाषा | 
(३) बागड़ी--इूंगरपुर, बाँसवाड़ा, मेवाड़ के दक्षिणी और दक्तिण 
पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश ( भोमद ) तथा सिरोही राज्य के पश्चिमी पहाड़ी 
विभाग में बोली जाती दे । इस भाषा का झुज़राती से विशेष सम्बन्ध है । 
(४ ) ढूंढाड़ी--जयपुर राज्य के अधिकतर भाग की भाषा है। 
(५ ) हाड़ोती ( खेराड़ी )--बूंदी, कोटा, शाइपुरा और मेवाड़ के पूर्वी 
हिस्ले में बोली जाती दे । 
(६ ) मसेवाती--अलवर के मेवात प्रदेश की भाषा। 
५ (७) नजभाषा--अलवर राज्य के पूर्वी द्विस्से, भरतपुर, धौलपुर 
ओर करोली में बोली जाती है । 
राजपूताने की प्राचीन लिपि ब्राह्मी थी । राजपूताना स्यूज़ियम्‌ 
( अजमेर ) मे सुरक्षित व्लीं गांव का शिलालेख जो घीर संबत्‌ ८४ का है, 
लिपि. जयपुर राज्य से मिले हुए अशोक के दो लेख, तथा वि० संे० 
पूे की दूसरी शताब्दी के मध्यमिका नगरी (मेवाड़ ) से प्राप्त दो शिल्ा- 
लेख इसी लिपि के हैं। इसी लिपि में परिवत्तैन होते-होते गुप्तों के समय में 
जो लिपि प्रचलित हुईं उसका नाम शुप्त लिपि हुआ | उसमें परिवतेन होकर 
कुटिल लिपि बनी, जिसको केवल चित्रकारी की पूरी निपुणता रखनेवासे 
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ही सुन्दरता केसाथ लिख सकते थे, वयो कि उसमें विशेषकर स्व॒रों की माताओं 
में चित्रकला की आवश्यकता रहती थी ! उस लिपि के उदाहरण्ों में वंस- 
खेड़ा से मिले हुए राजा हपे के हए-लबत्‌ २२ ( वि० से० दे८४-पन३ईं० सख० 
दश्प-६ ) के दानपच्र के अत में खुदे हुए राजा के हस्ताक्षर, वि० से० 
७१८ (६० स० ६६१ ) का मेवाड़ के राजा अपराजित का शिलालेख , बि० 
स० ७०६ ( ई० स० दे८६ ) का भालरापाटव घे मिला हुआ राजा दुरगेगण 
का शिलालेख तथा कोटे से कुछ ही मील दूर कणसवा ( कण्वाश्रम ) के 
मंदिर में लगा हुआ बि० से० ७६४५ ( इं० ख० ७शृ८ ) का राजा शिवगण का 
शिलालेख उल्लेखदीय हे । थि० से० की १० यी शताब्दी के आसपास से 
उक्त लिए से नागरी लिपि बनने खथी, जो अब प्रचलित है। मुग़लों के 
समय में यहां के कितने एक राज्यों के दफ़्त्रों में फ़ारसी लिपि का भी 
प्रवेश हुआ, किन्तु प्रज्ञा की ज्ञानकारी के सम्बन्ध की खिखा-पढ़ी बहुधा 
नागयी लिपि में ही होती रही | केदल जयपुर के राजाओं के समय के कुछ 
शिलालेख तथा पद्दे आदि ऐसे देखते में आये, जो फ़ारसी एवे मागरी दोनों 
लिपियों में लिखे हुए हैं। पीछे से कहीं कही फ़ारली लिपि में भी लिखा- 
यढ़ी होती थी, परन्तु प्रज्ञा में तो दागरी का डी पचार रहा। इस समय 
जयपुर, घोलपुए, टोंक और झजमेर-मेरचाड़े की अदालती लिपि फ़ारसी 
है, वाक़ी सबैत्न नागरी का ही प्रचार है । अतयर और कालावाड़ की अदा- 
खतो में शुद्ध नागरी और अन्य राज्यों में घसीट नागरी लिखी जाती है । 
प्राचीन काल में सारतदणे अपने शिल्प के अज्ञुपम खॉदरय, भव्यता 
घवे स्थायित्व के लिए विख्यात था। अशोक के विशाल स्तस्थ, उनपर की 
शिल्प चमकीली पॉलिश, उच्चके सिंददि आकृतियोंबाले सिरे, एवं 
सांची और भरहुत आदि के सतूए, आअज्ञपम सौंद्ये को प्रकद करनेवाले 
गांधार और मथुरा शेली की तक्तस-कला के सिन्न-मिन्न भग्नावशेष, पहाड़ों 





(१) एु० इं०; जि० ४, ए० २६० के पास का प्लेट । 
(२ ) एछु० इं०; जि० ४, ४० ३० के पास का प्लेट । 
', (३ ) हुं० एूँ; जि० १६, पू० &८ के पास का प्लेद | 
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को काठ-छांटकर बचाई हुई काली आदि की अनेक भव्य शुफ़ाएँं, अनेक 
प्राचीन मंद्रि तथा सूर्सियां आदि शिव्पकला के अद्गुपम नसूने-जों विध- 
मिंयों के द्वारा नए होने से बच गये या हूटी-फूटी दशा में मिले द--उनके 
निर्मीताओं के असाधारण शिल्पक्षाब, कार्युकुशलता और खुदाई के काम में 
खुन्द्रता एवं वारीकी लाने के अदुशुत दस्तकाशल का परिचय देकर 
शिल्प के चुरन्धर ज्ञाताओं को झुग्ध किये बिना नहीं रहते । 
जब ले राजपूताने पर मुसलमानों के हमले होने लगे तभी से वें 
समय-समय पर ध्मे-छेष के कारण यहां के सुन्दर मंदिरों आदि को नए 
करते रहे, इसलिए १५०० घर्ष से अधिक पूर्व के शिल्प के उत्तम नमूने 
यहां विरतले ही रह गये हैं, तिसपर भी इस देश में कई भव्य प्रासाद आदि 
अच तक ऐसे विद्यमान हैं, जिनकी वनावट और सुन्दरता को देखने से पाया 
ज्ञाता है कि प्राचीन काल में यहां भी भारत के समान तक्तणुकला वहुत 
उन्नत दशा मे थी । महसूद्‌ ग़ज़नवी जेसा कट्टर विधर्मी मथुरा के मंदिरों की 
प्रशंसा किये बिना न रद सका । उसने अपने ग़ज़नी के दाकिम को लिखा 
के यहां ( मथुरा मे ) असेख्य मंद्रिं के ग्रतिरिक्त १००० प्रालाद सुसल- 
मानों के इंमान के सद्श दृढ़ छै। उनमें से कई तो संगमरमर के बने हुए हैं, 
जिनके बनाने में करोड़ों दीनार खचे हुए होंगे । ऐसी इमारतें यदि २०० चर्ष 
लगे तो भी नहीं बन सकती ”। बाड़ोली ( मेवाड़ ) के प्रसिद्ध प्राचीन 
मंद्रि की तक्षणकला की प्रशंसा करते हुए. कनेल टॉड ने लिखा है कि 
“उसकी विचित्र और भव्य वनावट का यथावत्‌ चुन करना लेखनी की शक्ति 
के बाहर है। यहां मानों हुनर का खज़ाना खाली कर दिया गया है। उसके 
स्वम्म, छुते और शिखर का एक एक पत्थर छोटे से संद्रि का दृश्य डप- 
स्थित करता है। भत्येक स्तम्भ पर खुदाई का काम इतना सुन्दर और पेसी 
चारीकी के साथ किया गया है कि उसका वणुन नहीं हो सकता। यह मंद्रि 
सैकड़ों वर्षों का _जकड़ो वर्षों का पुराना होने पर भी अब तक अच्छी दशा में खड़ा है” _ 





(१ ) ब्रिग; फिरिश्ता; जिल्द १, छ० €८४-४६ | 
(२) टॉड; राज०; जि० ३, ४० ३७४२-४३ ( ऑक्सफई संस्करणय )। इस 


 भूगोलसंबंधी चेन हा 








१७ चर १आ 0३. 





रमन क्रीनजन # कि हक, कक 3 करी जीव री फल १ जी १तन्‍ी पिराे. 


मैत्री विमलशाह ओर बस्तुपाल के चनवाये हुए आबू पर के मंद्रि भी 
अजुपम हें । कर्नल टॉड ने, अपनी 'द्वेचल्स इस्‌ घेस्टसे इंडिया नाम की 
पुस्तक में विमलशाह के मंद्रि के विपय में लिखा है कि “हिन्दुस्तान भर 
में यद मंदिर सर्वोत्तम है और ताजमहल के सिवा कोई दूसरी इमारत इसकी 
समता नहीं कर सकती” । वस्तुपाल के मंद्रि के सम्बन्ध में भारतीय शिल्प 
के प्रसिद्ध छाता मि० फर्मुसन ने 'पिक्चसे इलस्टरशेस आऑँच पएनश्येट 
आर्किटेक्चर इन्‌ हिन्दुस्तान' नामक पुस्तक में लिखा है कि “इस मंदिर में, 
जो संगमस्मर का बना हुआ है, अत्यन्त परिश्रम सहन करनेवाली हिन्दुओं 
की टांकी से फ़ीते जैसी दारीकी के साथ ऐसी मनोहर आकृतियां बनाई 
गई है. कि उसकी नक़ल काग्ज़ पर बनाने में कितने ही समय तथा परिश्रम 
से भी में सफल नहीं हो सका” । ऐसे दी महाराणा कुंभा का चित्तोड़ का 
कीर्तिस्तम्म॒ पु वहां का जेनस्तम्भ, आवु के नीचे की खंद्रावती ओर फाल- 
खपाटन के मंदिरों के भग्नावशेष, तथा नागदा (मेवाड़) के मंदिर भी अनुपम 
शिल्पज्ञान, कोशल, प्राकृतिक खोंदय तथा दृश्यों का पूर्ण परिचय और 
अपने वनानेवालों के काम में विचित्रता एवं कोमलता लाने की असाधारण 
योग्यता प्रकट करते हैं| इतना ही नहीं, किन्तु ये भव्य प्राखाद परम तपसची 
की भांति खड़े रहकर सूर्य का तीचण ताप, पवन का प्रचेड बेग ओर पावस 
की सूखलधार वृष्टियों को सदते हुए आज़ भी अपना मस्तक ऊँचा 
किये, अटल रूप में ध्यानावस्थित खड़े, दर्शकों की बुद्धि को चकित 
कर देते हें। इन थोड़े से उपरोक्त स्थानों के अतिरिक्त राजपूताने में 
“कलाकोशल के डज्ज्वल डदाहरणुरूप और भी अनेक स्थान विद्यमान हैं, 
जिनका वर्णन हम आगे यथाप्रसंग करेंगे । इसी तरह मुसलमानों के इस 
देश पर अधिकार करने के पूर्व की खझुन्दर खेडित मूर्तियां जो मथुरा, 
कामों ( भरतपुर राज्य ), राजोरगढ़ (अलवर राज्य ), हथेनाथ के मंद्रि 
( जयपुर राज्य के शेखावादी प्रदेश में ) हाथमों (ज्ञोधपुर राज्य ), बघेरा 


मादेर की कारीयरी के किए देखो उसी पुस्तक में ४० १७४२ से १७६० तक दिये 
- हुए (चित्र । - 00. 
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( अजमेर ज़िला ) बागदा, थोड़, चाइोली, मचा ( चारों उद्यपुर राज्य 


| 
में ), बड़ीदा ( इंगरपुर राज्य की पुरानी राजथानी ), तलबाड़ा ( बांसवाड़ा 
राज्य ) आदि कई स्थानों से मिलती दें । उचको देखने से यही पतीत होता 
है कि मानों कारीगर से उनमें ज्ञान ही डाल दी हो। सुसलमानों का इस 
देश पर अधिकार होने के पीछे तत्लणकला में ऋमशः भद्दापन आता गया । 
पापाण की शिल्पकला के समान ही खोने, चांदी, पीतल आदि की 
ठोस या पोली प्राचीन शूसियां एवं लोहे के चिशत्न, सुतंस आदि, जो पुराने 
मिल आते हैं, शिल्पकला के उत्तम नसूने हैं| दिल्ली का लोहस्तंभ--मिसको 
“क्ीली' या लोह की लाट' कहते हैं ओर जो दि० से० की पांचर्ची शताच्दी 
में राजपूताने पर भी राज करनेवाले राजा चन्द्र ( श॒ुप्तवंशी चेद्र॒म्मप्त द्वितीय ) 
ने विष्णुपद्‌ नाम की पहाड़ी पर विप्सु के ध्वज ( गरुड़ध्यज्ञ) के निमित्त 
चनवाकर खड़ा कराया था--इतचा सुन्दर, विशाल ओर अज्ञपम हैं कि इस 
चीखवीं शताब्दी में थ्री डुनियां सर का बड़े-से-वड़ा कोई भी लोहे का कार- 
खाना ऐसा सरुतस्थ घड़कर या ढाल्चकर नहीं चना सकता । 
शहावुद्दीद कोरी ने जब अजमेर पर अधिकार किया डस समय तक 
तो राजपूताने में शिल्प के काम प्राचीच हिल्दू शैली के ही बनते थे, परन्तु 
पीछे से मुखलमानों के वचवाये हुए मसजिद आदि स्थातों से मुललमानी 
( सारसेनिर ) शेल्ली का मिश्रण होने लगा। यह मिश्रण सब से पहले 
अजमेर की 'ढाई दिल का फ्ोपड़ा' लाम की मसजिद्‌ में, जो वि० से० १५४६ 
से १२७० (३० स० ११६६ से १९१३ ) तक चौदह बर्यों में बनी थी, पाया 
जाता है। इसकी पश्चिम की ओर की दीवार में बने हुए संगमरमर फे इमाम- 
गाह के महराव में, तथा पूर्व की तरफ़ की सात महराववाली दीवार पें-- 
जहां मध्य के बड़े महराव के किनारों पर कुरान की आयतें, कूफ़ी लिपि 
के लेख और अन्यत्र खुन्दर खुदाई का कामहै--मुसलमानी शैली पाई जाती 
€। इन अशों को छोड़कर वाक्ती का वहुधा सारा काम हिन्दू शेल्री का है, 
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जिसमें हिन्दुओं के मंद्रिं के स्तभ, मुंवज आदि ज्यों-के-त्यों लगाये गये 
के 

हैं। अजमेर के मेग 


ज्ञौन' नामक स्थान के मध्य में पीले पत्थर का झुन्दूर 





भूगोलसंबंधी चेन मे 
भवन, जो बादशाह अकबर ने वनवाया था, वहुधा हिन्दू शेली का ही है। 
डसकी दीवार्स की ताको आदि में मुसलमानी शैली का मिश्रण है। वि० संे० 
'की १७ वी शताब्दी के आसपास के बने हुए यहां के राजाओं के महलों 
तथा नगरों में रहनेवाले श्रीमं्तों की हवेलियों आदि में भी कद्दी-कद्दी सुसल- 
मानी शेली का कुछ मिश्रण पाया ज्ञाता है । 
राजपूताने का सम्बन्ध अंग्रेजों के साथ होने के पीछे यहां पर 
जो ईसाइयों के गिरज चने ये अंग्रेज़ी शैली के हैं। अ्रच तो राजाओं के 
महत्लों वथा श्रीमंतों के चंगलों आदि में अंग्रेज़ी शेत्री भी प्रवेश होने 
लगी है । 


सजहन कप चेन मिली रीयलीकए हरी 











! शिल्प के समान चित्रकला भी प्राचीन भारत में चछुत चढ़ी-चढ़ी थी। 
'मिरुडर ई० बी० हेवेल ने, जो भारतीय तच्तषण और चित्रकला का असाधारण 
चित्रकला. ज्ञाता था, अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचस ऐंड पो४ग्ज! 
( भारतीय तक्षण और चिचकला ) में लिखा है कि “वन और द्ृक्षाचली में 
वहते हुए पवन, प्रकृति देवी के चनाण्ट हुए हिमालय के अलप्रपात, डद्यास्त 
'होते छुए सूर्यविव की शक्ति ओर सॉंद्य, मध्याह्ष के चमकते हुए प्रकाश 
ओर उप्ण॒ता, पूर्वी देशों की निर्मल्ल चांदनी रातों, पावस ऋतु में छाये हुए 
घटाटोप बादलों, आंधियों की प्रयंडता, बिजली की चमक, बादल की गरज 
तथा प्राण॒प्रद्‌ वयोौकाल की आनन्दवर्धक दूंदों के दृश्यों को अपने चिन्नों में 
अंकित करना हिंदू लोग भलीभांति जानते थे” । 
उसने यह भी लिखा है कि “यूरोपियन चित्र ऐसे प्रतीत होते हैं 
मार्नो पंख कटे हुए हों क्योंकि वे लोग केवल पार्थिव सोंदर्य का चित्रण 
जानते थे। भारतीय चित्रकला अतठरिक्त में ऊंचे डठे हुए दृश्यों को सौचे 
पृथ्वी पर लाने के भाव और सौंद्य की प्रकट करती है” । चड़े ही भावपूर 
एवं अनुपम चित्र अनुमाव १४०० वर्ष पूर्व के बने हुए अजंठा ( हैदराबाद 
राज्य ) की शुफ़ाओं में अब तक विद्यमान है, और इतना समय बीतने पर 
भी डनके रंग की चमक-दमक आज भी बैंसी ही चटकीली होने से बीसवीं 
हर ( १-) ए० झ८ । 
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शताब्दी के यूरोपियन कल्ा-कौशलधारी चित्रकार भी भारत के इन प्राचीन 
चित्नों के सम्मुख सिर झुकाते हैं । 
यद्यपि राजपूताने में अब तक इस कला को प्रकाशित करनेवाले 
इतने प्राचीन चित्र नहीं मिले तो शी अद्भमान ४०० वर्ष पूर्व तक के चने हुए 
चित्रों के सौंदर्य को देखते हुए अद्भयमाव छो सकता दे कि यह कला भी 
पहले यहां अच्छी दशा में थी । 
राजपूताने में प्राथीन चित्रों के संत्नह राजाओं, सरदारों तथा कई 
शहस्थों के यहां विद्यमान हैं। उनमें विशेषकर अनेक देवी-देवताओं, 
राजाओं, सरदारों, वीर एवं धवाढश्य पुरुषों, धर्माचायों, राजाओं के द्रवारें, 
सचारियो, तुलादानों, राजमहलों, जलाशयों, उपवनों, रणुखेत फी लड़ाइयों, 
शिकार के दृश्यों, पर्वेतों की छुठाओं; महाभारत, रामायण, भागवत आदि के 
कथाप्रसंगों; साहित्य शात्र के नायक-नायिकाओं, रसों, ऋतुओं, राग- 
राणिनियो आदि के चित्रण मुख्य हैं । ये चित्र वहुधा मोटे काशज़ों पर वने 
हुए मिलते हैं । राजाओं के यहां ऐसे सेश्रह छूटे पत्रों की हस्तलिखित 
पुस्तकों के समान ऊपर नीचे लकड़ी की पाटियां रखकर कपड़े फे वेट्टनों 
में वंधे रहते हैं, जिनको 'जोतदान' कहते हें | ऐसे छूटे चित्नो के अतिरिक्त 
कामशासत्र या नायक-नायिका-भेद के लिखित श्रैथों, 'गीतगोविन्दः आदि 
पुस्तको, शंठगार रस आदि की वाताओं एवं जैनधर्म की विविध कथाओं 
की इस्तलिखित पुस्तकों में भी प्रसेंग-प्रसंग पर उनके भावखूचक सुन्द्र 
चित्र मिलते दें। ऐसे ही राजाओं के मदलों, ग्रहरुथो की हवेलियों आदि में 
दीवारों पर तथा कई मंदिरों की छुतों और शंबजों में शी समय-समय 
के मिन्न-भिन्न चित्रांकण देखने मे आते हैं। देशभेद के अज्ञखार चित्रशैली में 
मिन्नता पाई जाती हे । राजपूताने मैं जो प्राचीन चित्र मिलते हैं, थे चहुचा 
पा को का हित के है । आजकल कोई-कोई विद्वान यह भी 
मा कप कि राजपूत-शैली के चित्रों पर सुगूल-शैली का प्रभाव 
पड़ है और राग-रागिनियो के चित्रों की कल्पना मुसलमानों की है, परन्तु 
वास्तव में चात इससे डल्टी दी है। अनेक देवी-देवताओं, विष्णु, शिव और 
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देवी के मिन्न-सिन्न अबतारों या रूपों, वेद, अग्नि, ऋतु, आयुघ , भ्रद्द , 
युग, प्रभात, मध्याह्ष आदि समयविभागों तथा नक्षत्रों! तक की सूत्तियों 
की कल्पना हिन्दुओं ने की, जिसके अज्ठुसार उनकी मूर्तियां या चित्र भी 
यने | मुसलमानों में इनके धार्मिक सिद्धान्तों के अज्लुसार मूर्तियों एवं चित्रों 
का बनाना निषिदध था। वादशाह अकबर के धर्मसम्वन्धी विचार पलटे 
आऔर उसने इस्लाम के स्थान पर 'दीन इलाही”' नाम का नया धर्म ओर 
द्विज़री सन्‌ के बदले 'इलाही सन चलाने का प्रयत्न किया, तभी से मुगल 
शैली के चित्र यहां चनने लगे हैं | हिन्दुओं में तो चित्रकला बहुत प्राचीन 
काल से बड़ी उन्नति को पहुंच चुकी थी ओर ऋतु, रख आदि के चित्र या 
सूर्तियां चनती थीं। पेसी दशा में चित्रण की राजपुत-शैली पर मुगल-शैली 
का प्रभाव पड़ना एवं राग-रामिनियों आदि के चित्रों की कल्पना सुसल- 
मानों की मानना असंगत दी दे । 
राजपूताने के बने हुए पुराने चित्रों के रंग की चमक भी श्रव तक 
चैसी दी है कि मानों थे आज ही खीचे गये हों | अब तो यहां की चित्रकला 
पर यूरोप की चित्रकला का प्रभाव पड़ने लग गया है। जयपुर के कला- 
अवन ( आदे स्कूल ) मे अन्य विपयों के अतिरिक्त चित्रकला भी सिखाई 
जाती है, परन्तु विशेषकर यूरोप की शैली से | राजपूताने में चित्रकला की 
शिक्षा का केवल यद्दी एक स्थान है । जयपुर नगर ओर नाथद्वारा (मेवाड़) 


(१ ) ऋतु ओर आयुधों की मूर्तियां चित्तोढ़ पर के महाराणा कुंभकर्ण 
( कुंभा ) के अनवाये हुए कीर्त्तिस्तंम में खुदी हुई हैं ओर उनके ऊपर या नीचे उनके 
नाम भी खुदे हैं । 

(३२) नवग्रहों की सूर्तियां भारत के समिन्न-भिन्न विभागों में मिलती हैं और 
शजपूताना म्यूजियम ( अजमेर ) में भी रवखी हुई हैं । 

(३ ) अजमेर के “ढाई दिन के औऑपड़े' में खुदाई करते समय एक शिलाखंड 
मिद्धा था जिसपर मूर्तियों की दो पाक्ियां बनी हैं। ऊपर की पंक्नि में कलि, प्रभात, भात, 
सध्याह्, अपराहुए ओर संध्या की मूर्तियां दे ओर अल्येक मूर्ति के ऊपर उसका नाम 
खुदा हुआ है | नीचे की पाक्ति में मधा, पूर्वफाल्गुन, उत्तरफाल्युन, हस्त, चिन्न, स्वाति 
ओर 4विशास्त की मूर्तियां दें, जिनके नीचे उनके नाम खुदे हुए है । 
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अब भी अनेक सावपूर्ण चित्र बनकर देश-देशाल्तरों में जाते हैं । 
यहां के चित्रों में काम आलनेवाले सब प्रकार के रंग पहले यहीं 
चनते थे, परन्तु उन्तके बनाने में श्रम अधिक होने और यूरोप आदि के बने 
बनाये रंग, चाहे वे उतने स्थायी नदहों, आसानी के साथ मित्र जाने के 
कारण यहां के चित्रकार अब उन्ही विदेशी रंगों का उपयोग करने लगे हैं; 
जिससे यहां की रंगसाज़ी का व्यवसाय भी अन्य व्यवसायों की भांति 
नष्ट हा गया । ह 
यों तो प्राचीन भारत सव प्रकार की विद्या एवं कलाकोशल मे चर्ड़ी 
उन्नति कर ही चुका था, परन्तु संगीत-कला' में तो इस देश ने सबसे 
सगीत. अधिक कोशल प्राप्त किया था | सामवेद्‌ का एक भाग गान 
है जो 'सामगान' भाम से प्रसिद्ध है और वेदिक यज्ञादि में प्रसंग-परसंग पर 
सामगान होता था | अवाचीन वेज्ञानिको मे ज़िन-जिन बातों से संगीत का 
महत्त्व माना है वे सभी बेद्िकि काल से यहां विद्यमान थी। उस समय कई 
प्रकार की वीणा, कांक; बेसी,सदंग आदि चाद्य काम में आते थे। वेदिक 
साहित्य में भिन्न-चिन्न प्रकार की वीणाओं के नाम वीणा”, 'कांडवीणा 
ओर 'ककैरी ” आदि मिलते हैं । क्ांझ को आधाटि” या आधाट*” कहते 
थे और इस वाद्य का प्रयोग ब्॒त्य के समय होता था” | बंसी के नाम 'तूण॒व“! 








आय कक की 











( १ ) गीत ( गाना ), चाद्य ( बजाना ) और लृत्य ( नाचना ) इन तीनो को 
संगीत कहते है। “गीत चाय तथा जृत्ये न्रय॑ संगीतमुच्यते” (संगीतरत्नाकर, अध्याय १ ४ 
लोक २१ ) 

( २) तैत्तितीय संहिता (६।३।४७४। १ ) | काठक संहिता (३४ । ४ ) » 

(३ ) काठक संहिता ( ३४। & ) 

(४ ) ऋग्वेद ( २। ४३। ३ ) | अथववेद ( ४ । ३७ ।४) ! 

(४ ) ऋग्वेद ( १०। १४६। २ ) 

(६ ) अथचेदेद ( ४। ३७१ ४ ) 

(७ ) ए्‌. छू, मेकडॉनल और ए., वी. कीथ वादंक इंडेक्स; जि० १, ए०४३। 

(८) तोत्तिरीय संडिता (६। ३ | ४। $ ) | भेन्नायणी संहिता (३।६। छत) 
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ओऔर साडी ! मिलते हैं। मुदेंग आदि चमड़े से मढ़े हुए वाद्य आडेबर “, 
दुद़मि', 'भूमिदुंद्ठसि” इत्यादि नामा से प्रसिद्ध थे। आशुनिक वेज्ञानिकों 
का मत है कि भारतीय सुदंग आदि वाजे तक वेज्ञानिक सिद्धान्त पर बनाये 
ज्ञाते थे। पाश्चात्य विद्वानों का मानवा है कि तार के वाद्चों का प्रचार उसी 
जाति में होना संभव है, जिसने संगीत में पूर्ण उच्चनि कर ली हो । वंतुवाद्ों 
में बीणा सर्वोत्तम मानी गई है और बेदिक काल्‍ में यहां उसका चहुत प्रचार 
होना यही चतलाता है कि संगीतकला ने उस सप्तय सी बड़ी उन्नति कर छी 
थी जब कि सेखार की वड़ी-बड़ी जातियां सम्यता के निकट भी नहीं 
पहुंचने पाई थी। 
| ऐल्ी विल्लन लिखती है--हिन्दुओं को इस बात का अभिमानच 
फरना चाहिये कि उनकी संगीतलेखन-शैत्नी ( )४00४४07 ) सेसार भर 
में सबसे पुरानी है” । सर विलियम हंदटर का ऋथच है कि “संगीत-लिपि 
( ०४४०१ ) भारत से ही इंरान में, फिर अरब में और चहां से ई० सत० 


की ११ वीं शवात्दी में यूरोप में पहुंची” | यही मत प्रोफ्नेसर बेबर का 
भीहे। पु 

प्राचीन काल में सारत के राजा आदि संगीत के ज्ञान को बढ़े गोरव 
का विषय समझते थे और अपनी संतान को इस कला की शिक्षा दिलाते 
थे। पांडव वनवास के पीछे एक वे के अज्ञात-बास के लिए शाज्ञा विराद 
के यहां भेष बदलकर सिन्न-मिन्न चातों से सेवक वसनकर रहे थे । उस समय 
अऊ्ुन ने अपले को वृहझला सामक नयुखक प्रकट कर राजा विराट की 





(१ ) ऋग्वेद (१० । १३६४ । ७ ) | काठक सेहिता ( ६३ । ४; ३४७ ४ )। 
( २) वाजसनेयी संहिता ( ३० । १६ )। 

३ ) ऋग्वेद ( १। २८। <६ ६। ४७। २६ ) | अथर्ववेद (| २०। १ )। 
(४ ) तेत्तितीय संहिता (७ । ४। ६। ३ )। काठक संहिता ( ५४ । & )। 
(४ ) शार्ट अरा्डट आवब दी हिन्द सिस्टम आवू स्यू|ज्िकू; ४० «। 

(६) न गेज़ेटियर; इंडिया', छ० २२३ । 


(७ ) इंडियन किस्रेचर'; पूृ० २७२। 
स््‌ 
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पुत्री उत्तम को संगीत सिखलाने की सेवा स्वीकार की थी । पांडुचंशी 
जनमेजय का प्रपौच्त उदयन, जिसको व॒त्सराज सी कहते थे, योगग्धरायर 
आदि संत्रियों पर राज्यमार डालकर वीणा वजाने और म्गयादि विनोद में 
सदा लगा रहता था । वह अपनी वीणा के मधुर स्वर से हाथियों को वशमें 
कर बनों में से उनको पकड़ लाया करता था। एक समय अपने शत्रु उज्लेन 
के राजा चेडमहासेन ( प्रद्योत ) के हाथ में वह क़ेद हुआ ओर संगीत-कला 
में बड़ा निपुण होने के कारण चेडसहासेन ने उसे अपनी पुत्नी वासवद्ता 
को संगीत सिखाने के लिए नियत किया। उसी प्रसंग में उनके चीच प्रेम- 
बंधल जुड़ गया, जिससे वह घासब॒दता को लेकर अपनी राजधानी को भाग 
गया. । इन दो ही उद्ाहरणा से रुप है कि प्राचीन काल के शाजा संगीत- 
प्रिय होते थे और संगीत-बेचाओ को सादर अपने यहां रखकर इस कला 
की उन्नति करते थे। राजा कनिष्क के दरवार का प्रसिद्ध कवि अध्वघोष 
छुरन्थर गायनाचाये सी था। झुत्तवंशी राजा समुद्रञ॒प्त अपने प्रयाग के 
स्तम्भ-लेख में अपने को संगीत में तुंबुर और नारद से बढ़कर वतल्याता है. 
छोर उसके छुक प्रकार के सिक्कों पर वाद्य बजाते हुए उसी की सूर्चति 
बनी है । दिक्रम सबत्‌ की ५ थी शताब्दी में ईरान के वादशाह वहराम 





(१ ) लुत्यामि गायामि उ वादयास्यहें प्रानतैने कोशलनेपुरं मम | 
ठदुत्तराय७ परिचत्स्व नतैने सवएमि देव्या नरदेव नतैकी ११८७ 
संमन्‍्त्य राजा विविषे; स्वमन्त्रिमिः परीक्षय चेन प्रमदाभिराशु बे॥ 
ऋपुस्त्वमप्यस्य निशुस्य च स्थिरं ठठ: कुमारीपुरमुत्ससज ते 0२२७ 
स शिष्कुयाम[स च गीतवादन सुतां विरटस्थ घनंजयः प्रभु 
सखीश्च तस्या; परिचारिकास्तथा प्रियश्व तस्या; स बभूव पाएडब३ 0२३७ 

सहाभारत; विराटपवे, अध्याय ११ ( बंबई का निर्णयसागर-सेस्करण )। 
(२) गो. ही. औओो; सो. मरा, ह; छ० ४७-श८ के टिप्पण । 

(३ ) निशित॒विद्धमतिगंधव्वे्लाकितेत्रीडितजिदशपतिगुरुतुंबुरुनरदादेव्चि- 
हज्जनो ( प़ल्ली; गु. इं; ए० ८ )। 

(४ ) जो. थे; को. यु, डा; ए० १४-२०; और प्लेट ४, संख्या १-८ । 
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ग्ोर दंग हिन्दुस्तान पर आक्रमण करना और यहां ले १६००० गचेयों को 
नोकरी के लिए ईरान भेजना वहां के इतिहास में छिखा मिलता है । 

सेयीत के विपय के झनेक संस्कृत अ्रेथ उपलब्ध हैं । बि० से० की 
१३ थी शताब्दी के अत के आसपास देवमिरि के यादव राजा सिघण के 
दरचार के प्रसिद्ध संगीतायाये शाहनदेव ने 'संगीतरत्लाकर' नामक प्रेथ 
लिखा, जिसमें उसने अपसे पूवे के इस विषय के कई आचाय्यो का चामो- 
छेख किया है, जिनमें भोज ( परमार ), पस्मर्दि, सोमेश ( सोमेश्वर चोहान ) 
आदि कई राजाओं के भी नाम दें. । 

कप्तान डे ने लिखा हे “मुसलमानों के यहां आने से कुछ पूवे का 

समय भारतीय संगीत के लिए सर्व्त्तम रहा? । जब से भक्तिमा्ें की 

डपासमा प्रचलत्षित हुई तब से संगीत में ओर भी उन्नति होती रही । 

मुसलमानों के समय से उत्तर भारत के संगीत में परिवत्तेम होने 
लगा, गरायन-शेली पलटती गई, गान में #ंटगार रस प्रधान होने लगा और 
मिन्न-मिन्न स्थानों के रागों का मिश्रण होता गया । पऐेसे शगों में राजपूताने 
के मारव ( मारवा ) ओर माड भी मिल गये । ये राग क्रमशः मारवाड़ और 
जसलमेर के थे। वीणा में परिवर्तत होकर डसके खच्म रूप सितार” का 
भादुभाव हुआ ओर अन्य बादित्र भी बने । अरब और ईरान के 'द्लिरुवा', 
क़ानूर्ता आदि वाज़ों का भी प्रचार छुआ, परन्घु वीणा का महत्त्त सदा 
सर्वोपरि ही वना रहा । 





( १ ) मास्कम; 'हिस्दी ऑव्‌ पर्शिया'; ए० २२० । 
(९) रुद्रओ नान्‍्यभूपालो भोजमूवल्लभस्तथा | 
परमर्दी च सोमेशो जगदेक( ब)महीर्पति: 0 ९८ 0 
'संगीतरत्नाकर; अध्याय ३ । 

( ३ ) '्यूज़िक्‌ ओव सदन इंडिया; ए० ६ । 

(४ ) प्राचीन शिलालेखों से जैसलमेर राज्य का नाम 'माड' मिलता है और 
चहां के लोग उसे असी तक 'साड' ही कहते हैं। वहाँ की खियां बहुधा माढ़ ही गाती हैं। 

(९ ) चीणा पर से सितार किसने बनाई यह अनिश्चित दै तो भी अ्रसीर खुसरो 
इसका निर्माता साया जाता है । 


३६ राजपूताने का इतिष्ठास 


७०५७३ ५७झ५० 
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बि० से० १४६० ( ई० स० १४३३ ) में मेदाड़ के राज्यसिहासत पर 
हाराणा कुंमकरा ( कुंभा ) आरुढ हुआ | वद्द संगीत-शासत्र का घुरन्धर 
दिछान था। उसके रे हुए दो भथ संगीदमीमांसा ओर संगीतराजा उप- 
कब्थ हुए हैं! । उसके पोन् महाराणा संत्रामलिह ( सांगा ) के छुच्र भोजराज 
की स्त्री सीयवाई, जो सगवद्धक्ति के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है, कविता 
करले एवं गावविद्या में नियुण थी। डसका वनाया हुआ प्रीराचाई का 
मलार” सामक राम अब तक प्रचलित है। बि० सं० की १६ वीं शताब्दी के 
मध्य में ग्वालियर का तोमरवंशी ( तंवर ) राजा मानलिह संगीत के लिए 
धसिद्ध हुआ । बह संकीणु ( मिश्ष ) रागों को अधिक महत्व देता था। 
उससे अपनी गूजरी राणी ( सुगवयनी ) के नाम पर गूज़री', बहुल गूजरी' 
माल गूज़री' और मंगल यूजरी' राग बनाये | उसका रचा हुआ 'मानकु- 
तूदल' नामक संगीत का भ्रेथ रामयुर के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्तित 
है । उसी के समय में धुपद्‌ गाने की शैली प्रचलित हुई, जो शीघ्र ही चारों 
आर फैल गई । 
अकवर के द्रबार में हिन्दू ओर सुखलमाव गवैयों के जमघट में 
शझुपद्‌ ही अधिक गाया जाता था। इस समय तकः इरानी राग भी झुखख- 
मालों म प्रचलित हो गये थे और यहां के कई घुराने रागो के सुसलमानी 
नाम भी रख लिये गये थे, जैसे कि देवगांधार का नाम 'रहाई”, कानड़े का 
'निशावर', सारंग का मसाहुर' आदि । झुगलो के समय से सी राजपताने के 
राजाओं मर संगीत का भेस पूवेब॒त्‌ बना रहा, जिससे उनके आश्रित विद्वान 
गायकों के बचायें हुए संगीत विषयक कई गज्रेथ मिलते छैं। अकवर के समय 





शथक्‍अ४/ ४४४ अ्अ््फए/प/फ/े् .्प्शजणणए/७”७४प/: पेपर... | 


(३ ) आओ; के, के; भाग १, ए० ३१३ । 

६ २ ) के; आ. सं, इं; जि. २, ४० ६३-६४ ॥ 

(३ ) रहायी देवगांचोरे काने च निशुद्वरः न 
सएंगे मछुरो नप्म जंगुलोड्थ बंगालक्े 0 


पुंडरीक विहवलकृत 'रागसंजरी', छ० ३६ । 
'शगमेजरी' में इस अकार १४ रागों के सुलक्तमानी नाम दिये हैं । 


ल्‍ॉँ 
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कछुवाडा राजा भगवन्तदास के पुत्र माधवासिह' ने खानदेश से पुंडरीक 
विट्ठल को अपने यहां घुलाया, जिसने वहां रहते समय 'शागसेजरी' नामक 
प्रेथ लिखा । फिर पुंडरीक का प्रवेश अकवर के द्रबार में हुआ,जहां उसमे 
'तुत्यनिर्णय” लिखा। अकवर के दरवार के प्रसिद्ध गायक तानसेन के 
चंशज अब तक जयपुर राज्य के आश्रित चले आते हैं। बीकानेर के महा- 
राजा अनूपर्सिह (अनोपसिंह) के दरवार के पंडित भावभटट ने अनूपांकुश!, 
अनुपसंगीतविलास' ओर 'अनूपरत्नाकर' नामक संगीत-पेथों की रचना 
की | भावभद का पिता जनादेनमट्ट शाहजहां के दरवार का गवैया था। 
अकवर के पीछे जहांगीर और शाहजहां के दरबार में भी संगीतवेतताओं का 
आदर होता रहा, परन्तु औरंगज़ेव ने संगीत की चचो ही रोक दी, जिससे 
शाही दरबार के वहुतसे गवेयों ने राजपूताने के राजाओं के यहां आश्रय 
पाया। संभव है कि भावभद्ट औरंगज़ेव के समय मे ही बीकानेर में आया 
हो । जयपुर के महाराजा प्रतापसिद्द के द्रवार में बहुत से गयेये नौकर थे 
ओर उक्त महाराजा की आज्ञा से 'संगीतसार! नामक बृहत्‌ भ्रेंथ लिखा गया 
था। मुणल-साम्राज्य के अस्त होने पर राजपूताने के राजाओं ने संगीत को 
अपनाया ओर अनेक गायकों को आश्रय दिया, इसीसे यहां अब तक थोड़ा 
बहुत संगीत रह गया है। 
संगीत का एक अंश चजृत्य (नाचना) है, जो भारत में अत्यन्त प्राचीन 
काल से वेज्ञानिक पद्धति पर किया जाता है। वि० संे० पूर्च की छठी 
शताब्दी में पाणिनि ने 'अपष्ाध्यायी! की रचना की उस समय भी शिलाली 


(१ ) श्रीमन्माथवसिहराजरुज्चिदा शुंगारहारा समा ७५ ६ ७ 
_ ऋगरिएत॒गणुकत्विकित्सकवेदान्तन्यायशुब्दशर्ज्ञा5 ३ 
चश्यन्ते बहवः संगीती नज्न च्श्यंतेध्प्येकः ॥ ७ 0 
इत्युक्ते मांगे सिंद्े विलेन द्विजन्मना 
नत्वा गेश्वरं देव रच्यते रएणमंजरी 0 ८ 0 


'रागमंजरी', एइ० २। 
( २ ) रागसंजरी' की मराठी भूमिका, पृ० २। 


३८८ राज़्पूताने का. इतिहास 


८५००५) 
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और कृशाश्य के 'नथ्सूत्रा ( चाव्यशासत्र ) विद्यमान थे! । भरत का नाख्य- 
शाल्र' सुपसिद्ध है, उसके अतिरिक्त दंविज्ञ, कोदिल आदि के नाख्य के 
सियमों के कई प्रथ मिलते हैं । माख्यशास्त्र के नियमों के आधार पर भास, 
कालिदास आदि अचेक कपियो के सेकड़ों नाटकों की रचना हुई । 
शिवजी का उद्धत चृत्य 'तांडब' ओर पावेती आदि का मधुर पवं सुकुमार 
चुत्य लास्थ' कहलाया | स्त्रियों के छत्य का लास्य में समावेश होता है । 
मुगली के समय से राजपूताने में परदे का प्रचार बढ़ने से नृत्यकला 
की अवनति होती गई, तो भी राजा से रंक तक की स्त्रियों में नाचने की 
प्रथा अब तक चल्ली. आती है ओर विवाह आदि पसंगों पर थे नाचती हैं, 
परन्तु दत्य की प्राचीन शैली तो खुतस्ती हो गई है। अब तो प्राचीन शी का 
नृत्य दक्षिण के ठंजोर आदि स्थानों में तथा कही-कही अन्यत्र पाया जाता है। 
राजपूताने में भारतवर्य के अन्य प्रदेशों के समान प्राचीन काल में 
खोने चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्कों के प्राचीन नाम 
सिके.. खुबणु, निष्क, शतमान, एल, दीनार, गद्याणक आदि; चांदी के 
सिक्का के पुराण, धरण, पाद, पदक ( फदेया या फदीया-), दृग्म, रूपक, 
उंक आदि ओर तांचे के सिक्कको के नाम कार्पोपण, पण, काकिणी आदि 
मिलते हैं । राजपूताने से मिलनेवाले सबसे पुराने सिक्के चांदी और तांचे 
के हैं, जो दूसरे प्रदेशों के सिक्‍को के समान पघारम्स में चौकोर और पीछे 
से गोल भी बनने लगे थे। इनपर कोई लेख नहीं मिलता, किन्तु मनुष्य, 
पशु, पक्ती, सूर्य, चेद्र, धतु॒ष, वाण, स्तूप, वोधिहुम, स्वस्तिक, बच्ध, पर्वत 
( मेरू ), लदी ( गंगा ) आदि धार्मिक संकेत एवं अनेक अन्य चिह् अंकित 
मिलते हें, जिनमें से कई एक का वास्तविक आशय ज्ञात नही होता । 
राजपूताते मे सब से पुराने लेखवाले तांबे के सिक्‍की मध्यमिका' 
नामक धाचीन नगर से मिले हैं, जिनपर “मकमिकाय शिविजनपद्स'” 
( शिवि देश के मध्यम्रिका नगर का सिक्का ) लेख है. । ये सिक्के बि० सं० 
( हि ) फ; जा, सर, डर जि० ६, पुृ० २०३ | 
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कै पूर्व की तीसरी शताब्दी के आसपास के हों ऐसा डन्पर के केख की 
लिपि से अनुमान होता है। उसी समय के आसपाल के मालव जाति के 
तांबे के सिक्के जयपुर राज्य के नगर ( कर्कोटक चगर ) से मिले हैं, 
जिनपर पमालवानां जया या जय मालवार्ना ( माखवयों की जय ) रूख है । 


[के 


ये सिक्के मालव गण या मालच जांति की चिजय के स्मारक हैं । इनके पीछे 
औक, शक, कुशन ओर क्षत्रपों के सिचक मिलते हैं । प्रीक ओर क्त्रपों 

सिक्के तो यहां अब तक घांदी और तंवे के ही मिले हैं, परन्तु कुशन और 
शकों के सोने के भी कभी-कभी मिल जाते हैं | फिर वि० से० की चोथी 
शताब्दी से गुमवेशी राजाओं के सोने और चांदी के सिद्रके विशेष रूप से 
मिलते हैं | हणवंशियें। के भी चांदी के सिक्रके मिले हैं, परन्तु संख्या में 
चहुस कम | हणे ने अपने सिक्के ईरान के ससानियनवंशी राजाओं के 
सिक्कों की शेली पर बनाया, जिनकी नक़॒ल्न बि० से० की १० वी शताच्दी के 
आस पास तक यहां होती रही | फिर उनमे ऋमशः परिवत्तंत होता गया 
आर कारीगरी में भद्दापन आता गया, जिससे उनपर राज़ा का चेहरा यहां तक 
विगड़ा कि उसका पहिचानना भी कठिन हो गया ओर लोग डसे गधे का 
खुर मानकर उन सिक्कों को 'गधेया' कहने रूग गये। वि० से० की 
सातवीं शताब्दी से लेकर तेरहवी शताब्दी के मध्य तक राजपूताने के 
प्राचीन हिन्दू राजचंशों में से केवल तीन ही बंशों के सोने, चांदी या तांचे 
के सिक्‍के पाप्त हुए हैं । ये सिक्के मेवाड़ के गुहिल, कन्नौज के प्रतिहार 
ओर अजमेर के चोहानें के हैं । इनमें सोने का सिक्का अवतक केवल 
गहिलवंशी वष्प ( राबल वापा ) का ही मिला है। चोहानों के सिद्कों 
में चहुधा एक ओर नंदी और दूसरी ओर हाथ में भाला लिये रूबार होता 
था ओर कभी एक ओर लच्मी ओर दूसरी ओर केदल देख रहता था। 
शद्दावुद्दीन गोरी के सोने के सिककों पर एक ओर लक्ष्मी की मूर्ति ओर 
दूसरी ओर नागरी लिपि में श्रीमहमदविनिसाम! ( झुहम्भद बिन साम ) 

(१ ) क; थ्रा, स, ईं; जि० ६, छ० १८१ | 
(३ ) ला, प्र, प.; भाग १, ४० २४७१-८४ । 


४० राजपूताने का इतिहास 
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लेख है | इसी तरह उसके तांबे के सिक्कों पर एक ओर नंदी तथा त्रिशल् 
के साथ 'स्लरीमहमद सामा और दूसरी तरफ चोहानों के सिक्कों के समान 
सवार और 'स््रीहमीर! ( अमीर ) लेख है। इन दोनों प्रकार के सिक्कों में 
चौहानों के सिक्कों का अलुकरण स्पष्ट पाया जाता दे । इसी अभ्वनन्दी 
शैली के तांवे के सिक्के सुलतान अल्तमश ( शमशुद्दीन ), रुकहुद्दीत 
फीरोजशाह, सुइजुद्दीत केैकोबाद ओर अलाउद्दीन खिलजी तक के मिलते 
हैं। अलाउद्दीन ने ही अपने पिछले समय में सिक्कों पर से राजपूत शेल्ी 
के चिह्नों को विल्कुल उठा दिया। 
वि० से० की तेरहवी शताब्दी के पीछे राजपूताने के जिन-जिन 

विभागों पर मुसलमानों का अधिकार होता गया वहां उन्हीं का सिक्का चलने 
लगा । फिर वो केवल्ल मेवाड़ के मुहिल ( सीसोदिया ) बंशियों म से महा- 
राणा कुंभकर्य, खसांगा, रत्तालिह, विक्रमादित्य ओर डद्याखिह के सिक्के 
मिलते हैं । महाराणा अमरासिह ने बादशाह जहांगीर के साथ सुलह कर 
शाही अधीनता स्वीकार की तब से मेवाड़ के सिक्षके भी अस्त हो गये 
ओर खारे देश में सिक्का ओर खुत्वा ( नमाज़ के वक्त वादशाह को दुआ 

देना ) वादशाही प्रचलित हो गया। फिर जब सुहस्मदशाह और उसके 
पिछले वादशाहों के समय झुग्नलों का राज्य निर्वेल हो गया तब राजपूताने 

के राजाओ ने अपने-अपने राज्यो में वादशाहों की आज्ञा से उकसालें तो 

खोली; किन्तु सिक्को पर लेख बादशाहों के नाम के ही बने रहे | ई० स० 

१८९८ ( वि० से० १८७४ ) में सरकार अंग्रेज़ी से संधि होने के बाद झुसलों 

का नाम यहां के सिक्कों पर से उठता गया। अब तो कुछ राज्यों को छोड़ 

कर सवेत्र अंग्रेज़ी सरकार का सिक्का ( कलदार ) ही चलता है। 

इस प्रकरण में राजपूताने का भूगोलसस्वन्धी घणैत हमने बहुत 


के 90. हे 
सेक्षेप में लिखा है, आगे प्रत्येक राज्य के इतिहास में वह विस्तार से लिखा 
जायगा | 





2 का पालक अााशआाउाइतत रु हक बकल सनक मजा सब पा मम मसाज अल नें हक कैटेलो  । हज रे 
(्‌ ३ ) ऐच. नेल्लन राइट; 'केटेलॉग ऑँचू दी कॉइन्स इन्‌ दी इंडियन स्यूज़ियस 
फकतकसा ; जि० २, पृ० २७-३० | 


जै 


दूसरा अध्चाव 


राजपूत 


जैसे 'राजपृताना' नाम अंग्रेज़ों के समय में प्रसिद्ध हुआ बैसे ही 
“राजपूत' शब्द भ्री एक जाति या बण विशेष के लिए मुसलमानों के इस 
देश में आने के पीछे प्रचलित हुआ | 'राजपूत' या 'रजपूत' शब्द्‌ सेस्क्रत के 
'राजपुत्र' का अपश्रेश अथोत्‌ लॉकिक रूप है। प्राचीन काल में 'राजपुत्र! 
धघ्व्द जातिबाचक नही, किन्तु क्षत्रिय राजकुमारों या राजवंशियों का खूचक 
था, क्‍्यांकि दहुत प्राचीच काल से प्रायः सारा भारतवर्ष ज्जत्रिय वर्ण के 
अधीन था | कोटिल्य के अधथेशास्त्र ', कालिदास के काव्य ओर नाठकों', 
अश्वघोष के श्रेथों), चाणभट्ट के 'हषेचरित' तथा 'कादंबरी आदि पुस्तकों 
पर्व प्राचीन शिल्ालेखों” तथा दानपत्रो" में राजकुमारों और राजवंशियों के 


( १ ) जन्मप्रभुति राजपुत्रान्रच्षेत्‌ ऋकेटकसचमोणो हि जनकमक्षा: राजपुत्रा 
अ्थेशाख'; ए० ३१ | 
१ १ ) राजसूयदीज्ितेन मया रजपुत्रशुतपरिवृ्त बसुमित्रं गोत्तारमादिश्य | 
मालविकाग्निमिन्न नाटक; अंक ४, छ० १०४। 
३ ३ )शअथ तेजस्विसदर्न तपशक्षेत्र तमाश्रमम्‌ | 
केचिदिच्वाकवो जम्मू राजपुत्रा विवत्सवः 0५ ८ ७ 
सल्दरानन्द काव्य ; खरा $॥ 
६ ४ ) केसरिकिशोरकेरिव विऋ्रमेकरसरपि विनयव्यवहारिभिरात्मनः प्रति- 
दिस्बेरिव राजपुत्रे: सह रममारणः ग्रथमे व्यास सुखमतिचिरमुबास । 
फादंबरी; छ० १४-१६ । 
( ९ )मालिभाडाप्रभुतिग्रमेषु संतिष्ठमानश्रीप्रतीहरवंशीयसब्बैराजपुत्रेश्न १ 
आाबू पर तेजपालं के संदिरि का वि० सं० १२८७ का शिलालेख | छू, इं; जि० ८, 
छ० २४६२ | 
( ६ ) सब्बोनिव राजराजनकराजपुत्रशजामा[त्यसेनापति० 
फाकिमपुर से मिला हुआ राजा धममपाल का दानपत्र | प्‌. इं, जि० ४; ए० २४६ [ 
धर 


४२ राजपूताने का इतिद्दास 


लिए 'राजपुत्र' शब्द का प्रयोग होना पाया जाता है | चीनी यात्री हुप्ल्त्संग 
ने वि० से० देणए से ७०२ (६० स० ६१६-६४४ ) तक इस देश में भ्रमण 
कर अपनी यात्रा का विस्दृत घर्णुय लिखा, जो भारतवर्ष फे उस समय के 
भूगोल, इतिहास, धरम, लोगों फे रहन-सहन आदि जानने के लिए बड़े मद्ृत््त 
का है। उक्त पुस्तक में उसने कई राजाओं का नामोल्लेख कर उनको पज्श्रिय 
ही लिखा है, राजपूत कहीं नही । 

सुखलमानों के राजत्वकाल में क्षत्रियों के राज्य ऋमशः अस्त द्दोते 
गये ओर जो बचे उनको मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करती पड़ी, 
अतपय वे स्व॒तन्ध राजा नम रहकर सामन्त से बन गये। ऐसी दशा में 
सुसलमानों के समय राजवंशी होंने के कारण डनके लिए 'राजपूर्ता नाम का 
प्रयोग होने लगा। फिर धीरे-धीरे यह शब्द जातिसचक होकर मुण्लों के 
समय अथवा डससे पू्े सामान्य रूप से प्रचार में आने लगा । 

क्षत्रिय वर्ण बैदिक काल से इस देश पर शासन करता रहा श्रीर 
शायों की वर्ण॑ब्यवस्था के अनुसार प्रजा का रक्तण करना, दान दुना, यज्ञ 
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(१ ) हुएन्त्संग ने सहाराष्दू के राजा पुल्तकेशी, चललभी के राजा धवपट 
( धुवभर ) भादि कई राजाओं को क्षत्रिय ही क़िज़्ा है ( भी; छु, रे. ये. घ; जि० २ 4 
घु० २४६; २६७) ह 

( २ ) 'ध्थ्वीराज रासे! में रजपूत ( राजपूत ) शब्द मिलता है 'लग्गो सुजाय 
रजपूत सीस । धायो सु तेग करे कारेय रीस' (पृथ्वीराज रासा), घ० २६०८; नागरी- 
प्रचारिणी सभा का संस्करण ), परन्तु यह अंथ वि० से० की १६ मी शताब्दी के पू्े 
का बना हुआ नही है । है 

( ३ ) इस पुस्तक में आरयये! शब्द का प्रयोग ( सिवाय पु० ३४ के ) देखकर 
पाठक यह अजुमान न करे कि यह शब्द आयेससाज के अनुयायियों के लिए प्रयुक्त 
हुआ है । झाजकल “हिन्दू” शब्द का प्रयोग होता है, परन्तु उसके स्थान से 
भाचीन काल से आये शब्द का प्रयोग होता था | हहैन्दू नाम ज्वि० सं० की ८ वी 
शताब्दी से पूर्व के अंथों में नहीं मिलता है । फारस (ईरान ) की भापा में 'स' के 
स्थान में 'ह बोला जाता था जैसे कि 'सप्त' को हफ़्त' 'सिध्चः को (हिंदू! आदि । 
इसी से ईरानियों ने सिंधु के निकटवर्ता निवासियो को हिन्दू कहा । पीछे से सारे भारत, 
के लोग हिन्द्‌ ओर उनका देश हिन्दुस्तान कहलाया। सिकन्द्र के समय फे यूनानी 


राजपूत ४३ 





करना, येदादि शास्त्रों का अध्ययन: करना ओर विषयासक्ति में न पड़ना 
आदि क्षत्रियों के धर्म या कम माने जाते थे! । मुसलमानों के समय से बहदी 
सतत्रिय ज्ञाति राजपूत! कद्लाने लगी । आजकख के कितने एक यूरोपियन 
विद्वान और उनके लेखों की छाया पर निर्भर रहनेवाले कुछ एतद्देशीय 
घिद्दान्‌ भी यददी मानने लगे है कि राजपूत ज्ञाति प्राचीन आये. क्षत्रिय नहीं, 
किन्तु उत्तर की ओर से आयें हुए सीथियन अथात्‌ शक हैं। राजपूताने फे 
प्रसिद्ध इतिहास-लेखक कनेल टॉड ने राजपूतों के शक होने के प्रमाणों में 
उनके चहुत से प्रचलित रीति-रियाजों का, जो शक जाति के रिवाजों से 
मिलते जुलते हैं, उल्लेख किया है । ऐसे प्रमाणों में सये की पूजा या उपासना, 
तातारी और शक लोगों की पुरानी कथाओं का पुराणो की कथाओं से 
मिलना, सती होता, अश्यमेध यज्ञ करना, मद्यपान का शौक़ रफना, शस्त्र 
ओर घोड़ों का पूजना आदि हैं । 

मिस्टर बिस्सेंट स्मिथ ने “अली हिस्दी आँच इंडिया” (भारत का 
प्राचीन इतिहास ) में सिखा है--प्राचीन छेखों में हुणों के साथ शुर्जरों 
का भी, जो श्राजकल की गूजर जाति है और हिन्दुस्तान के उत्तर-पश्चिम 
विभागों में फैली हुई है, नाम मिलता है । अनुमान होता दे कि पुराने गूजर 





सर्ेखकों ने सिंछु को हंडु ( इंडजू ) झोर वहां फे निम्नासियों को 'इंडियन' फहा; इसी से 
झंग्रेज़, भारतवासियों को इंडियन! झोरू भारत को 'इंडिया' कहते हैं । प्राचीन काल में 
झाये शब्द बढ़े गौरव का सूचक था और सम्मान के ज्षिए डसका प्रयोग होता था । 
राणियां एवं स्लियां अपने पति को संबोधन करने में आरयपुन्न', ऐसे ही सासु और 
श्वशुर के लिए क्रमशः झार्या और शझआार्य शब्दों का प्रयोग करती थीं। बौद्धों में भी यह 
शब्द गोरव का बोधक- साना ज्ञाता था; इसी से उनके कई अखिद धर्माचायों आदि के 
नाम के साथ आये शब्द जुड़ा हुआ मिस्तता है, जेसे कि झ्रार्यश्संग, झआर्यदेव, आयेपा<- 
अंक, आयेसिंद आदि । जैनों में साध्वी अबतक आयो ( झारजा/) कहलाती हैं |. 


(१ ) प्रजानां रक्षणं दनमिज्याध्ययनमेत्र सु 
विषसेष्वप्रर्साक्त्श्व ऋजियस्य समसतः ऐे. 


'मनुस्मृति; ३ । ८६ । 
(२ ) दा; रा; जि० १, प्रकरण ८६ | 


छ्प् रण्जपृताने का इविद्ास 


बट 6 4 ४५/४/ #/ है हध्टक अूऔ 2 हू ४७ ते #3ल नल उबल 3 डर “सह २४. इन्‍ध्ढा हज ह# 6 ४: सटफडजी 2चिफआभे बीफणा छू या के अक: 
नर * 


बाहर से आये हुए थे, उसका श्वेत-हणों के साथ निकट सम्बन्ध होना 
छम्भव है। उन्होंने राजपूताने में आपना शाज्य स्थापित कश भीनप्राल 
(श्रीमाल ) क्लो अपनी राजवानी बनाया, जो आबु ले अडुमान ४० मील 
उचदर-पश्चिस में है। समय पाकर भीनमाल के शुजर प्रतिदार राजाओं ने 
फ्मोज को जीवकर उचरा भारत में अपने साजन्नाज्य की स्थापना 
की। भड़ोच का छोटा गुजर राज्य भीचमाल के बे राज्य की एक 
शाखा थी. । 

“यहां में उल घात की ओर ध्यान दिललाना चाहता हूँ, जिसके विपय 
में चहुत दिनों से सन्देद्द था, परन्तु अब पमार्णो-दारा निश्चित दो गया है कि 
रशजपूताने ओर गंगा नदी के उत्तरी प्रदेशों में, घहां के निवासियों के साथ 
छड़ाई कगड़ा रहने पर भी, शुजरों का राज्य त्रिलकुल मए नही दो गया था। 
यद्यपिवहुतसे सुजेर नए हुए, परन्तु कई वच भी गये, जो वहां के निवासियों 
में मिल गये ओर अब भी उनकी चहुुतस्ी संताने मौजूद हैं.। अपने से पहले 
आलेवाले शक और यूची ( कुशन ) लोगों के समान यह विदेशी ज्ञाति भी 
शीघ्र ही हिन्दू धर्म में मिलकर हिन्दू! चच मई । उसके जिन कुडुस्वों या 
शाखाओं ने कुछ भूमि पर अधिकार धाप्त कर लिया वे तत्काल क्षत्रिय या 
शाजबणं में मिला लिये गये ओर इसमें सन्देह नहीं कि पड़िहार और उत्तर 
के कई दूसरे प्रसिद राजपूतवंश इन्हीं जंगली समझुदायों से मिकले हैं, जो 
शै० स॒० की पांचर्ची या छुठी शताब्दी में हिन्दुस्तान में आये थे । इन चिदे- 
शियें के सैनिकों एवं साथियों से गूज़र ओर दूसरी ज्ञादियां उत्ती जो पद और. 
प्रतिष्ठा में राजपूर्तीं से कम हैं. । इसके अतिरिक्त दक्तिण में कई सूख दिवा- 
सिरयों या जंगली जातियें। अथवा इंशों ने भी हिन्दू धरम स्वीकार कर हिन्दु- 
समाज में प्रवेश किया, जेसे कि गॉंड, भड़, खरबड़ आदि से उंदेल, राठौड़, 

गदरवार आदि दूसरे मसिद्ध राजपूतंश निकले और उन्होंने अपनी 





(१ ) स्मि; ३; ४० इ२११-२२। 
६ हे ) आज तक के प्राचीन शोध से इस वात का नाममात्र को भी पता नहीं 
घनत्नता कि चंद्रेल, रायोढ़, गहरवार झादि असिद्ध शजवचंश योड, सद, खरचड अहि 





राजपुूर ४५ 


उत्पत्ति सूर्य ओर चन्द्र से जा मिल्राई । 

उसी पुस्तक में आगे लिखा हे-- “पड़िहार, पवार ( परमार ), 
घंदेल आदि राजपूत जातियां कोन थीं, ओर हपेच्न तथा सुसलमानों की 
विजय के बीच की शताब्दियों में उच ( राजपूतों ) के कारण शड़बड़ क्यों 
उत्पन्न हुईं ? उत्तरी भारत के प्राचीन ओर मध्ययुगीन इतिहास में अन्दर 

है 5 कि] ३ के. ऐप 
डालनेयाली सुख्य बात राजपूत बंशों की प्रधानता ही होने से उसके स्पष्टी- 
करण की इच्छा उत्पन्न होती है। प्रज्ष करना सहज है, परन्तु उत्तर देना 
7 अप से निश्चित ।। आ पी« १ धर 

सदज नहीं ओर यह विपय भी विलकुल अ होने से उसका सन्तोष- 
जनक निर्णय नहीं किया ज्ञा सकता; तो भी कुछ विचार प्रकट करना 
झावश्यक है, जिससे पाठकों को इन वंशों की भूलसुलेयों में मार्ग ढूंढ 
निकालने में कुछ सहायता मिले। 

“ईं० स० की आठवी ओर नवीं शताब्दी में राजपूत राज्यों का एका- 
पक जहम होना एक आख्य की वात है। प्राचीन राजवंशों के वर्ण या 
ज्ञाति के विषय में ठीक तोर से कुछ भी ज्ञात नही है। अशोक और समुद्ध- 
शुप्त के कुडुम्ब हिन्दू समाज के किस बे के थे, यह कोई ठीक-ठीक नहीं 
यतला सकता और इसका भी कोई जल्लेख नहीं मिलता कि रंगभूमि पर 

कप 8.२ ज्ञाओं कप कप कप 
आये हुए बड़े-बड़े राजा-महारा ने केवल अपने पराक्रम ही के हारा 
९. श के ० अऊ के. 5. 0] 
राज्य प्राप्त किये थे अथवा थे बड़े-बड़े वंशां के सुखिया थे। पिछले समय के 
सब राजपृत अपने को प्राचीन ज्षत्रिय वर्ण का ही होना मानते हैं। वास्तथ में 
यहुत प्राचीन काल से, पिछले राजपूत बंशो के समान, क्षत्रिय वंश भी 
विद्यमान थे ओर इस माध्यामिक काल के सदश ही पहले भी नये-नये राज्य 
बराबर स्थापित होते जाते थे, परन्तु उनके लिखित प्रमाण नष्ट हो गये ओर 
फेवल थोड़े से यशस्वी वंशों की यादगार मात्र चनी रही। इतिहास में 





जातियों से निकले हों । यह केवल मि० विन्सेंट स्मिथ की कपोल्लकद्पना मात्र हैं। 
यदि उक्त कथन में कुछ भी तथ्य छ्ोता तो उसके लिए कोई प्रमाण देने का साहस 
झचश्य किया जाता । 

(१ ) स्मि; आ, दि, ईं; ए० देर । है 





ब्लड 


४६ यजपूताने का इतिहास 


बन्‍ीयटी+.. मड 


उनका उल्लेख इस ढंग से किया गया है कि उसको विलकुस सत्य हीं नहीं 
कह सकते । जत्रिय शब्द सदा से एक सेशयात्मक अर्थ का द्योतक रहा 
है। उससे फेवल राज्य करनेयाल्ली जाति का योध होता है, जो ब्राह्मण कुल 
की न हो। कभी-कभी ब्राह्मण जासि के भी राजा हुए, परन्तु राजदरवार में' 
ब्राह्मण विशेष कर राजा का नही, किन्तु मन्‍्त्री का ही काम करते थे। चंद्र- 
शुप्त मौय क्षत्रिय ही अनुमान किया गया है. ओर उसका मंत्री चाणक्य या 
कोटिल्य निश्चय ब्राह्मण ही था । 

“प्राचीन और माध्यमिक काल में वास्तविक अ्रस्तर यदी है कि 
प्राचीन समय की दंतकथाओं की #८खला टूट गई और माध्यमिक फाख 
की दतकथाएं अच तक प्रचलित हैं । मार्य ओर ग॒त वंशों की वास्तविकता 
का पता नहीं चलता, फेवल पुस्तक, शिलालेख ओर सिक्कों ही के आधार 
पर डनकी स्प्रतिमात्र स्थिर है | इसके विरुद्ध माध्यमिक काल के राजयंशों 
का परिचय बहुत कुछ प्राप्त है । टॉड और दूसरे पुराने खेखकों ने लिखा है 
कि राजपूत विशेषकर शक हैं. तथा आजकल की यथेष्ठ शोध से डनके 
कथन की पुष्टि होती है, और यह निश्वयपूर्वक कद सकते हैं कि कई मुख्य- 
मुख्य राजपूत बंशो में विदेशियो का रुधिर मिल गया है। जो जातियां राज- 
पूता से कम द्जे' की गिनी जाती थी उनके साथ राजपू्तों का निकट 

( ६ ) राजपूर्तों का सम्बन्ध राजपूतों से ही होता है न कि कम दर की जातियों, 
में | मि० स्मिथ का उपयुक् कथन असपूरित ही है।यह वात अवश्य हुई है कि कुछ राजपृत- 
घराने पहले राज करते थे या उन्तके पास श्रच्छी जागीरें थीं, परन्तु पीछे से समय के 
हेर फेर मे उनकी जीविका छिन गई आर वे लाचार नोकरी या खेती से अपना निर्याह 
करने लगे, जिससे थे अच्छे राजपूर्तों की बराबर के नहीं, किन्तु कम दजें के गिने जाने 
कगे । मेवाड़ के महाराणा हम्मीरसिह चंद्राणा राजपूत की कन्या से उत्पन्न हुआ था यह 
प्रसिदद है। उस समय चंदाणे भ्रच्छे राजपूत माने जाते थे। सुंहणोत नेणसी ने भी उनको 
चाहाना हे सोनगरा शाखा से होना लिखा है ( 'नेणसी की ख्यात'; जि० १, प्ृू० २२१), 
पएसे ही नेणसी ने खरबड़ों को पढिहारों की शाखा होना बतलाया है ( 'नेणसी- 
की स्यात'; जि० १, ४० २२१) भर पहले उनके पास भी जागीरें होने के कारण, 

उनकी गणना अच्छे राजपूतों मे होती थी, परन्तु अब मेवाड़ के बेदाणा और आरबका 
का शादी-ब्यवह्ार बहुधा अच्छे राजपूतो के साथ नहीं रहा, जिसका कारण उनके पास 














राजपूत घ७छ. 
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सस्वन्ध पाया जाता है। भारतवर्ष मे सब से प्रथम ई० स० पूरब की दूसरी शताब्दी 
में बाहर से आतनेवाली जाति, जिसके विपय में इतिहास साक्षी दे, शक थी। 
इसके पीछे यूची या कुशन जाति ई० स० की पहली शताव्दी में इधर आई। 
इन ज्ञातियों तक तो बतेमान राजपूत बेश अपनी ठीक वंशपरस्परा नहीं 
प्रहंचा सकते । निस्सन्देह शक ओर कुशनवंशी राजाओं ने ज्ञव हिन्दू-धर्म 
स्वीकार कर लिया तब वे हिन्दू जाति की प्रथा के अजुसार ज्षत्रियों में 
मिला लिये गये । जो कुछ अबतक ज्ञात है उसके आधार पर यद्दी फहा 
जा सकता है कि वे चहुत पीछे हिन्दुओं में मि्राये गये द्वोंगे, किन्तु इस 
कथन के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नही है । 

“पुतिहासिक प्रमाणे सर भारत में तीन चाहरी ज्ञातियों का आना 
सिद्ध दोता है, जिनमें से शक ओर क्ुशन का दर्णन तो ऊपर दो चुका। तीसरी 
ज्ञाति इण था श्ेतहण थी, जो ई०,.स० की पांचवीं या छठी शताब्दी के प्रारंभ 
में इधर आई । इन तीनों के साथ ओर भी कई जातियां आई। मलुष्यो की 
जातिग्रां निर्युय करनेवाली विद्या ()90700]085),पुरातत्त्यविद्या और सिक्कों ने 
बिद्वार्तों के चित्त प्रः आकित कर दिया है कि हों ही ने दिन्दू संस्थाओं और 
हिन्दू' राजत्नीति को -अधिकतर द्विला दिया दो” । फिर आगे कुछ और 
बातें लिखकर उक्त महाशय ने निष्कर्प यह निकाला है कि “हूण जाति ही 
विशेष कर राजपूताने और पंजाब में स्थायी रूप से आवयाद हुई, जिसमें 


*०१२ ११ 
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क्र गुर्जर थे, जो अब गूजर कहलाते हैं ”। 
जागीरों का न रहना भोर खेती आदि से निर्वाह करना ही हुआ । राजपूताने में एक 
जाति दरोगा, चाकर था गोला कहलाती है। इस जाति से विधवा स्त्री का नाता 
( पुनर्विवाह ) होता है | जागीरें न रहने पर जब अच्छे राजपूत लाचार खेती या नोकरी 
से अ्रपना निर्वाह करते दे भर राजपूर्तों की रीति के अचुसार परदे आदि का अपने यहां 

कप कप भर |. रे 4 

:प्रसस्ध नहीं रख सकते तब उनको लाचार दरोगों में मिलना पढ़ता है । फिर उनका 
जादी-ब्यवहार अच्छे राजपूतो के साथ नहीं होता । राजपुतो के साथ उनके शादी-व्यवह्दार 
ने जो उदाहरण मिलते है वे उनकी पूर्व की अच्छी स्थिति के समय के सूचक दै । 

(१ ) स्मि; गम हि. न छघू० ७४०७-१० | 

६२ ) वही, पूु० ४११ | 


श्द शजपूताने का शविह्ास 
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यूरोपियन बिढानों की शोधक बुद्धि वास्तव में प्रशंसनीय है, परन्तु 
उस्तमें गवाउुगत बूत्ति एवं प्रमाणश्न्य मद्मानी कल्पना करने की रुचि यहां 
तक बढ़ गई है. कि कभी-कभी उनकी शोधक बुद्धि हमारे प्राचीन इतिहास 
की #ंएखला मिलाने में लास की अपेक्ता अधिक हानि पहुंचानेवाली दो 
जाती है। आज तक कोई विद्यान्‌ सप्रमाण यह नहीं चतला सका कि शक, 
कुशन या हें से अम्लुक-अमुक राजपूतवंशों की उत्पत्ति हुईं। पक समय 
राजपूतों को 'गूजर' भानने का प्रवाह ऐसे वेग से चला कि कई विद्वानों ने 
चावड़ा, पड़िहार ( प्रतिहवर ), परमार, चोहान, तंबर, सोलंकी, कछुवांदा 
आदि राजपूर्तों का यूजर! दोना बतलाने के सम्बन्ध में कई लेख लिख 
डांखे, परन्तु अपती मनमानी कर्पना की घुड़दौड़ में किसीने इन बातों का 
तनिक भी विचार न किया कि प्राचीन शिलालेख आदि में उनके वंश-परिचय 
के विषय में क्‍या लिखा है, दूसरे समकालीन राजवंश उस विषय में क्या 
मानते थे, हुएल्त्संग ने उनको किस चंश का घतलाया है. और यही कट्दते 
गये कि ये तो पीछे सेअपने को क्षत्रिय मानने लग गये हैं। जब तक सममाण 
यह न बताया जा सके कि अम्जुक राजपूत जाति अम्लुक खमय असुक गूजर 
वंश से निकली तब तक ऐसे प्रमाणरददित काल्पनिक कथन स्वीकार नहीं 
किये जा सकते । 
कनेल ठॉड ने तो अपना अंथ सौ बर्षे पूर्व रचा, उस समय भारत में 
प्राचीन शोध का प्रारम्भ ही हुआ था और प्राचीन शिल्लालेखादि का ठीक 
ठीक पढ़ा जाना आसरख्म भरी नहीं हुआ था, अतणव टॉड का कथन तो 
अधिकतर काल्पनिक ही कहा जा सकता है, परन्तु इस बीसवी शताब्दी के 
लेखक _बिच्सेंट स्मिथ ने भी कोई मूल प्रमाण उद्च्चुत कर यह नहीं 
बतलाया कि असुकअसुक राजपूत जातियां अम्लुक बाहरी जाति से निकली 
5 । केवल अजुसान के आधार पर ही अपना लेख लिखा, इतना ही नही 
किन्तु यह भी स्पष्ट रूप से नही बतलाया जा स्का कि राजपूत जाति की्‌ 
उत्पत्ति शक, कुशन और हण इन तीन में से किससे हुईं | उक्त महाशय को 
आय-ताथ यह भी लिखना पड़ा कि 'निस्सन्देद शक और कुशनबंशी 
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राजाओं ने जब हिन्दू धमें स्वीकार कर लिया तब से हिन्दू जाति की प्रथा 
फे अनुसार वे ज्ञत्रियों में मिला लिये गये, परन्तु ओो कुछ अब तक जाना 
गया डंससे यददी क्षात होता है कि वे बहुत काल पीछे हिन्दुओं में मिलाये 
गये हों, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है ।” 

अब हम सबसे पहले राजपूतों को क्षत्रिय न माननेवालों की शक 
साति सम्बन्धी मुख्य दलील की जाँच करते हैं। पंनुरुट्रति' में लिखा है-- 
पॉौंड्क, चोड, द्वविड, कांबोज, यवन, शक, पारद्‌, पल्हच, चीन, किरात, 
द्रद्‌ ओर खश ये सब क्षत्रिय जातियां थी, परन्तु शनेः शर्तें! क्रियालोप 
होने से चषल ( विधर्मी, धर्मश्रष्ट ) हो गई?! । इस कथन का अभिप्नाय यही 
है कि वैदिक थम को छोड़कर अन्य ( बोझ आदि ) धर्मों के अज्भयायी हो 
जाने के कारण वैदिक धर्म के आचायों ने उनकी ग्रण॒ना विधर्मियों ( धर्म 
अशों ) में की । 

पुराणों से पाया जाता है--“इच्वाकुबेशो राजे छूंक के पुत्र वां हूँ 
(याहुक ) के राज्य पर हेहयों और तालजंप्ों' ( तालजंघ के बंशजों ) ने 
आक्रमण किया, जिससे बह पराजित होकर अपनी राणियें सहित बन में जा 
रहा जहां ओबे ऋषि के आश्रम में उसका देहात हुआ | ओर्द ने घाहु के 
पुत्र सगर को घेदादि सब शास्त्र पढ़ांये, अस्यविद्या की शिक्षा दी और 
विशेषकर भार्गव नामक अग्न्यसत्र का प्रयोग सिखलाया। एक दिन एस 
(सगर) ने अपनी मांता से ऋषि के आश्रम में निवास केरने का कारण जानने 
पर कुद्ध दोकर अपना पेतक राज्य छीज़ लेने और हैहंयों तथां तॉलंजघों 


(१) शनकेस्तु करियालोपदिमा: ऋत़ियजाएँये+ १ 
वृषल॒त्व॑ गता लोके ब्राह्मणादशनेन चे ऐ 
पौणड्काश्रोडद्रविडा: कफ़्बोजा यवेनो: शुककोः । 
प्रद५ पल्हवाश्रीना। किरांता दरदे॥ खँशोः 0 
'भमजुस्खति: १० | ४३०४४ । 
(३) दैदय भौर तालजघ॑ यंदुत्नशी राजी थे । हेहय यदु का चोथा और ताह॑* 


अघ पन्‍इइवां वंशभर था। इनके चंशज हेंदय ( कलचुरे ) भर ताक्जंघ कइक्ाये । 
छ 


७० जपूताने का इतिहास 
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को नष्ट करने का प्रणु किया। फिर उसने बहुभा सब हेहयों को नष्ट 
किया और वह शक, यवन, कांबोज तथा परहनों को भी ( जो वाहु का राज्य 
छीनने में हेहय आदि के सहायक हुए थे ) नए कर देता, परन्तु उन्होंने 
अपनी रक्त के लिए उसके कुलशमुरु बसिष्ठ की शरण ली, तब शुरू ने सगर 
को रोका और कहा कि अब तू उनका पीछा मत कर, मेंने तेरी अतिज्ना- 
पालन के निमित्त उसको द्विजाति से च्युत कर दिया है । सगर ने गुरु का 
क्रथन स्वीकार कर उस जीती हुई जातियो में ले यबनों को सारा सिर सुंड- 
बाने, शकों को आधा सुंडवादे, पारदों को केश चढ़ाये रखने और पढहवों 
को दाढ़ी रखने की आज्ञा दी। उच्चको तथा अन्य क्षत्रिय जातियों को 
वषट्कार ( आग्नि मे आहुति देने का शब्द ) और बेद्‌ के पठन ले विश्ठुख 
किया। इस प्रकार धमें ( वेदिक धर्म ) से च्युत होने तथा ब्राह्मणों का 
ससमे छूट जाने के कारण ये भिन्न भिन्न जातियां स्लेच्छु हो गई' ॥” 





(१ ) रूछकस्य चउ वुरूस्ततो बहुर्योसी हेहयतलजंघादिभिरवजितो- 
न्तवेत्न्या महिष्या सह वन प्रविविश १स व बाहुवैद्धभावादोवोअ्रमसमीपे 
मसर ३ तस्य सायों अनुमरणनिबेधादिरराम | तेनेव सगवता स्वाअम- 
मनीयत'* “अतितेजस्वी बालको जक्ने | तस्योवों जातकमोदिकां फ़ियां 
निष्णत्य सगर इंति न चकार १ कृतोपनयनं चेनमोों बेदान्‌ शप्त्रा- 
स्यशेषएरिए अस्त्रे चासनेये सार्गवाड्यमध्यापयामास | उत्पदबुद्धिश्न मात- 
रमपुच्छत्‌ ) अब कथमत्र वये कर तातस्ततोस्माक क इत्येवमादिपुच्छतस्त- 
न्माठा सवैमवोचचत्‌ | तत: पितराज्यहरणामर्षितो हेहयतालजंघएदिवधाय 
प्रतिज्ञामकरोत्‌ | प्रायशश्च हैहयान्‌ू जघान शुक्यवन्शांबोजपारदपल्हवा 
हन्यमानएसतत्कुलगुरं वसिछ्ठ शरण ययुः | अशेतान्वसिष्ो जीवन्मृतका- 
न्कृत्वा सगरमएह ३ वत्स वत्सालभेमिरीतिजीवन्मृतकेरनसते; | एते चच मणयैव्‌ 
त्वत्प्रतिज्ञा्परिषालनाथ निजचमेद्विजसंगर्परित्याग॑ कारिता:। स तथेति 
ठह्शुरूवच्लमामिनंद्य तेषां वेषान्यत्वमकारणत्‌ १- यवनान्सुंडिताशिरिसोध्व- 
मुंडान्दकान्‌ प्रलंवकेशए्परदान्‌ पल्हवांश्व श्सभ्रुधरान्‌ निःस्वाध्यायवषद्‌: 


राजपूत श्र 





छह के. हर हरे र +. 
पुराणों के इस कथन से स्पष्ट है. कि शक आदि उपयुक्त जातियां 
& है ञ छ श्य। भ न 

क्षत्रिय थीं ओर राजा सगर के समय में भी वे विद्यमान थीं। पीछे से बोद्ध 

आदि धमम स्वीकार करने पर वेदिक मतदालों ने उदकी गणना स्खेच्छों में 

कर ली | भारतवर्ष में जब बोद्धधम की प्रबखता हुई उस समय ब्राह्मणादि 

हे कप कप आर ० किक शिआा ३२५2 की 

अनेक लोग बोद्ध हो गये तो उनकी भी गणना धर्मद्वेष के कारण ब्राह्मणों से 

अपनी स्पृतियों में शद्धों में कर दी । इसना ही नहीं, किन्तु अंग, बंग, कलिंग। 

खुराष्टू, मगध आदि चोहझआय देशों में यात्रा के अतिरिक्त जाने पर पुनः 

सस्कार करने का विधान- तक-किया था । फिर बौद्ध घम्त की अवनति 
होने पर वे-ही चोद्ध पीछे वेदध्मोीनुयायियों में मिलते गये । 

चंद्र वंश के सूलपुरुष पुरूरवा का चौथा वंशधर ययाति था । उसके 

पाँच पुत्र यदु, तुर्वछ, हुल्ल, अब और पुरु हुए। हुल्मु का पांचवां वंशधर 

गंधार हुआ, जिसके नाम से उसका देश गांधार कहलाया; वहां के घोड़े 

उत्तम होते हैं। गंधार का पांचवां वंशज प्रचेता हुआ | धत्य्य, विष्सु और 


कान एतठानन्याँश्व ऋज्ियाँश्रकर ते च' निजधमेंपरित्यागादब्राह्मणुश्च॒ 
प्रत्यक्ता स्लेच्छ॒र्ता यय३ १ के. 


हर 


विष्युपुराण: ओअश ४, अध्याद ३। ऐसा ही 'वायुपुराण! ( श्रध्याय ८८, 
छोक ३१२१-४३ ) में लिखा मिलता हैं । 
कि 
(१ ) अड्ण्वड्गरलिड्गेषु सोराष्टमगणेषु व । 
तीथेयाओं विन! गत्वा पुनः संस्कारमहेति 0 
यह शोक 'सिद्धान्तकोसुदी' की 'तत्ववोधिनी” टीका में 'परोछ्ठे लिए' ( ३। २। 
११४ ) सूत्र के वार्तिक के प्रसंग में उद्धृत किया गया है । 
सिन्घुसोवीरसोराष्टू तथा प्रत्येतवासिनः 
कलिड्गकोक्ूणान्वड्गान्‌ गत्वा संस्कारमईति ॥ २५६ 0 


आनन्दाश्रम अंथावालि ( पूना ) के स्छतिनां सप्ुद्ययः नामक अंथ में अ्रकाशित 
ददेवलस्थृति', छ० म& । 
इस प्रकार की कड़ी व्यवस्था ब्राक्म्णों ने अपने स्छतिग्रंथों सें अन्रश्य की थी, 

परन्तु लोगों! ने उसका कभी पालन, किया हो ऐसा इतिद्दास मे कही वर्णित नहीं हे । 


ध्र्र्‌ राजपूतान का इतिहास 
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भागवत पुराण में लिखा है--प्रचेता के सौ (बहुत से ) पुत्र हुए, जो 
सब उत्तर ( भारतवर्ष के उत्तर ) के स्लेच्छ देशों के राजा हुए । पतंजलि 
के महाभाष्य के असुसार भी आयोवसे के वाद्दर उत्तरी प्रदेशों में आयों की 
बस्तियां थीं । 

शकादि चाहरी आये ज्ञातियों के सम्बन्ध में हमारे यहां ऊपर खिखे- 
अलुसार उल्लेख मिलते हैं। झब हमें यह देखना चाहिये कि यूरोप के प्राचीन 
काल के इतिहास-लेखक शकों के विषय में क्या लिखते हैं । 'एनसाइकर- 
पीडिया त्रिटाबिका' में लिखा है--'ज्योस नामक विद्वान्‌ का कथन है कि: 
मुझे कई प्रमाण ऐसे मिले हैं, जिनके अनुसार शकों का आर्य-होना निश्चित 
है। इस कथन की- साक्षी हिरोडॉटस. देता है:कि सीथियन ( शक ) ओर 
समोटियत एक ही भाष्प बोलते थे) ओर सर्माटियन के निःसन्देह आये होने 
की साक्ती प्राचीन ग्रेशथकार देते है । स्टेपी के सारे प्रदेशों पर आक्सस 
ओर जेहे सदियों से हंगेरिया के पुजुठास तक पहले आये की एक शाखा 
का अधिकार था-। शुकों के देवता भी आयो के देवताओं से मिलते-हुए थे । 


(१ ) दह्ोस्तु तनयो शूरो सेतुः केतुस्तथेव च-१ 
सेतुपुञ्रः शरद्वांसतु गन्धएरस्तस्थ आत्मज: ॥ ६ ऐ 
ख्यायेत यस्य नफ्नएसो- गन्घारविषयो महन्‌ । 
आएबददेशजाए्तस्य तुराण- वजिनां बरा४ ७ ७ 0 
ूरूघएपुओ घमेस्तु चुतस्तस्यप्त्मजोड्सवत्‌ ३ 
घुताच्व विदुष्ते जज्ले प्रचेतस्तस्य चात्मजः ॥ द ६ 
भ्रचेत्सः पुत्रश॒तं राजन+ से एवं ते ९ 
स्लेच्छ्राष्यूप्लिपा सेव उदीची दिशुमाश्रिता। ॥ ६ ७ 

सत्स्यपुराण',; अध्याय ४८ । 
पेसा ही 'विष्ण॒पुराण!, अ्रेश ४ अव्याय: १५ में और “भागवत”, स्कंध, ३, 
प्रच्यय- १३, छो० १४-१४ में लिखा हैं। हु 
(२ ) ना० अ० पृ० भाग ४, छ० २३४६-२० |: 
(३ ) स्टेपी-रूस के दक्षिण ओर साईबेरिया के पश्चिम का प्रदेश-। 
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उनकी सब से बड़ी देवी दबीती ( अन्नपूणो ) थी; दूसरा देवता पपीना 
( पाकशासन, इन्द्र ) ओर उसकी स्त्री अपिया ( पृथ्ची ) थी। इनके अति- 
रिक्त ख्य आदि दूसरे देवता भी पूजे ज्ञाते थे। राजबंशी शक समुद्र के 
देवता ( वरुण ) की पूजा करते थे। वे ठीक इरानी प्रथा के अज्ुसार देव- 
ताओझों की सूर्ततियां ओर मंद्रि नहीं दनाते, किंतु एक ख्ठ को बड़ी देदी पर 
श्खकर प्रतिवर्ष उसको भेड् आदि की वलि चढ़ाते थे | शक छोग लड़ाई 
क समय घोड़े पर सवार होते और घनुप याण रखते थे!” । 
ऊपर उद्धुत किये हुए मनुरुठ॒ति, पुराण एवं प्राचीन यूरोपियत्त इति- 
हासलेखकों के प्रमाणों से सप्ठ है कि शक जाति आये से भिन्न नहीं, किंतु 
उन्हीं की एक शाखा थी। यदि यह प्रश्न किया जाय कि वे आर्य थे तो पीछे 
से घे पुराणों आदि में वृषत्र ( विधर्मी, धर्मश्रष्ट ) क्‍यों कददलाये ? तो इसका 
उत्तर यददी दे कि उन्होंने घेदिक धर्म से अलग होकर बोझ धम स्वीकार कर 
लिया था। घर्ममेद के कारण बोद्धों और आाह्यरों में पररुपर परम शघ्चुता 
रही, इसी से जेसे ईरानियों ने शक शच्द्‌ का अर्थ 'खग' ( कुत्ता ) चतलाया 
वैसे ही प्राह्मणों ने उनका क्षत्रिय होता स्वीकार करते हुए भी उनको चुषल 
( धर्मश्नण्ट ) ठहराया, किंतु शक ओर कुशनवंशियों के सिक्कों, शिलालेखादि 
एवं प्राचीन ग्रेथों में मिलनेवालें डनके बणन को देखते हुए यही कहना 
पड़ता है कि थे जंगली ओर चुषल नहीं, किंतु आये ही थे ओर आयों की 
सी सभ्यता रखते थे । 
ऊपर इस वतला चुके हे किः पुराणों के अ्रनुसार चंद्रबंशी राजा द्रह्म 
शांधार देश का राजा था| उसके पांचवें वंशधर भचेता के अनेक पुष्रों ने 
भारतवर्ष से उत्तर के स्लेच्छ देशों में अपने राज्य स्थापित किये थे | सुसल- 
भानों के मध्य एशिया विजय करने के पूर्व उक्त सारे देश में भारतीय सभ्यता 
फैली हुई थी। खुप्रालिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ. सर ऑरल स्टाइस ने ई० स० १६०१ 
( बि० सं० १६५८) में चीनी तुर्किस्‍्तान में प्र्चचीन शोध का फाम करते 
समय रेत के नीचे दबे हुए कई स्थानों से खरोष्ठी लिपि के लेखों का बड़ा 
ह ( ६ ) 'पुनसाइक्छोपीडिया ख्रेटानिका'; जि० २१, ४० ४०६४ । 
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संग्रह किया । उक्त लेखों की भाषा बहां की लोकिक (तुर्की ) मिश्रित 
भारतीय प्राकृत है | उनमें से कितने ही का प्रारंभ महनुञआव महरय लिह ति' 
( प्रहानुभाव मद्दाराज्ञा लिखता है ) पद से! होता है। कई लेखों में 'भहाराज' 
के अतिरिक्त सद्दरक , 'प्रियद्शन ” ( ग्रियदर्श )ओर 'दिवपुत्र” भी वहां 
के राजाओं के ख्निताब ( बिरुद ) मिलते हो । भद्दारक' ( परमभद्वारक ) 
भारत के राजाओं का सामान्य खिताब था, 'प्रियद्शन” ,( प्रियदर्शी ) मोर्य 
राजा अशोक का था, और 'दिवपुत्र” भारतवर्ष में मिलनेवाले कुशनवंशी 
राजाओं के शिल्ालेखों के अलुसार उनकी कई उपाधियों में से एक थी। 
कई एक लेखों में संवत्‌ भी लिखे हुए हैं, जो प्राचीन भारतीय शेली के हैं; 
अथोत्‌ उनमें 'संबत्सर', मास! और सोर दिवस दिये हुए हैं?। ये लेख 
चीनी तुर्किस्तान में भारतीय सभ्यता के प्रचार की साक्षी दे रहे हैं । 

( $ ) ए० एस० बोयर, ई० जे० राप्सन ओर ६० सेना के द्वारा संपादित 'खरोष्ठी' | 
इन्स्क्रपूशन्स डिस्कवर्ड बाइसर भरल स्टाइन इन्‌ चाइनीज़ तुर्किस्तान' नामक पुस्तक, भाग १, 
छेखसंख्या १, २-११, १४-१४, १६-२२, २४, २६-३०, ३६२, ३३, ६६-४० ,. 
४२, ४७३, ४४-४७; ४६, ४२-५७, ६२-६४, ६८, ७०-७२ और कई झनेक । 
उक्क पुस्तक में चीनी तुर्किस्तान से मिले हुए ४२७ प्राकृत छेखों का अक्षरान्तर छुपा हैं ।, 

(९ ) भव्रणस( भद्गारकस्य)प्रियद्शनस पफ़ियपितु* ( लेखसंख्या १३३ ) 

भव्रगनां( भद्यमरकाणं) प्रियदेवमनुशुसंपुजितनां प़ियद्शननां 
ओरयद्व्यवषेशुत्अयुप्रमननाँ ( ल्ेखसंक्या १४० )। 

(३ ) प्रियदेवमनुशस प्रियद्शनस प्ियभ्रतुः (क्षेखसंख्या १६६ और १५६) ।. 

(४ ) संवत्सरे ७ ६ (-७) महनुऋव महरय जिट्यवंशमण देंवपत्रस 

ससे ७ २ (८८) पछ्वेवसे ९१० ४५७१४) ते कालंमि* 


( लेखसंख्या ११६ )। 
इस टिप्पण में तथा पइसके पीछे के तीन टिप्पणों में जो अवतरण उद्धुत किये 


गये है थे चीनी तुर्किस्तान से मिले हुए खरोष्टी लेखा से है। खरोष्ठी लिपि में बहुध्ा 
स्वरा फी सात्नाओं से दस्व-दीघे का भेद नहीं रहता | देखो “भारतीय प्राप्चीन लिपिमाज़ा!,, 
घछू० ३१-४७; ओर किपिपन्र ६४-७० | 
(४) संबत्सरे १० ९५०१९) मसे४ १ ६-५.) दिवसे ४ २-८ 
ठे कक्तस्ताः ( जेखसंख्या ८ )। 


जा 
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चीनी यात्री फाहियान ई० ख० ३६६ ( थि० सं० ४४६ ) में अपने देश 

से भारत की यात्रा को [निकला ओर ई० स० ४१४ ( बि० से० ४७१ ) में 
समुद्र-मार्ग से स्वदेश को लोटा | बह मध्य पशिया के मार्ग से भारत में 
शभाया था ओर अपनी यात्रा के वर्सुन में लिखता है--“गोवी की मरुभूमि 
को सब्रद् दिन में चड़ी कठिनता से पारकर हम शेन्शन प्रदेश ( यीची तुर्कि- 
स्तान ) में पहुंचे । इस दृश का राजा बोद्ध द्वै । यहां अनुमाचतः ४००० से 
अधिक भ्रमण ( बोद्ध साधु ) रहते हैं, ज्ञो सब दीनयांन' संप्रदाय के अनु* 
यायी दें । यहां के लोग, कया ग्ृहस्थ क्या अमण, सब भारतीय आचार और 
नियम का पालन करते हे, अंतर इतना ही है कि शहस्थ सामान्य रूप से 
ओर भ्रमण विशेष रूप से | यहां से पश्चिम के सब देशों में भी ऐसा छी 
पाया गया। केबल लोगों की भाषा में अतर है. तो भी सच श्रमण भारतीय 
श्रेथों ओर भारतीय भाषा का अध्ययन करते हैं ।” यहां से पश्चिम में यात्रा 
करता छुआ चह सख्रोतान में पहुँचा जहां के विपय में उसने लिखा है--/थह' 
देश रस्य ओर समृद्धिशाली है| यहां की जनसंख्या वहुत वड़ी और जनता 
संपन्न है। सब लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और एकत्र दोकर धार्मिक 
संगीत का आनंद लूटते हैं । यहां कई अयुत ( दस हज़ार ) भ्रमण रचते हैं, 
जिनमें से अधिक महायान संप्रदाय के अनुयायी हैं । यहां का प्रत्येक कुट्धुंच 
अपने द्वार के सामने एक एक स्तूप चनवाता है, जिसमें से छेठे से छोटा 





३८४०० ९.३५०नी जज कम 








५ व्‌ २ 
संबत्सेरे २० १०६८-३०) मसे ४ १६-७५.) दिवसे ४ ४६ नथट) 
८ + ६०5 2 
ठ ऋतस! ( लेखसख्या ६० )॥ 
संवत्सरे २० १०५८-३०" मसे ९ दिवसे ४ ३६-८७) त॑ कलंमि 
कल्यनथ्म" ( ल्ेखसंख्या १२३ ) । 
खरों्टी क्षिपि के अको के लिए देखो “भारतीय प्राचीन लिपिमाला; ४० ३२१८-२६; 
श्रौर लिपिपन्र ७४ चां, खंड तीसरा । 
(१ ) बोछध में तीन संप्रदाय 'हीनयानों, 'महायान' ओर मध्यमयान थे, जिनसें 
से पहले दा के ही अनुय/यी अधिक थे तीसरे के बहुत कम । 
( २) जेम्स लेगे, 'फाहियान्स दैचब्स इन्‌ इंडिया ऐंड सीकोन; ४० १९-१४ । 





व किक. 
जी 
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आला. नि. 


5 5 पक 
स्तूप बीस हाथ से कम ऊंचा न होगा | चारों ओर से आनेबाले श्रमणों के 
लिए छोग संघारामों ( मठों ) में कमरे बनाते हे जहां डन( श्रमणों )की 
शावश्यकवाएं पूरी की जाती हैं। यहां के राजा ने फाहियान और उसके 
खाथियों को गोमती नामक विहार ( संघाराम ) में, जहाँ ३००० श्रमण रहते 
थे, बड़े सतकार के साथ ठहराया था।” फाहियान अपने कुछ साथियों 
सहित रथयात्रा का उत्सव देखने के लिए यहां तीन मास ठहर गया । उसने ' 
रथयात्ना का जो वरणच किया है वह वहुत अश में जगदीश ( पुरी ) की 
वर्तमान स्थयात्रा से मिलता छुलता है! | इसी तरह हुएन्त्सेग ने अपनी 
भारत की यात्रा करते हुए भारत में प्रवेश करने के पूचे ओर लोटते समय 
भध्य एशिया के देशों के धर्म और सभ्यता आदि का जो वर्णन किया दे 
उससे भी वहां भारतीय सभ्यता का साम्राज्य होना पाया जाता है । 

जिस सप्तवय मध्य एशिया से शक्त लोग इस देश में आये डस समय 
उनके धर्मसबधी विचारों एवं उनके साथ यहांवालों के चत्ताच का अब द॒म 
कुछ विवेचन करते हैं-- 
विजयी शक अपना राज्य बढ़ाते छुए शकस्तान' ( सीसस्‍्तान ) तक 
पहुँच गये । फिर वि० सं० की पहली शताब्दी के आसपास उन्होंने अफ़गानि- 
स्तान और हिन्दुस्तान में प्रवेश किया । इस देश में उत्तका एक राज्य पंजाब 
में, दूसरा मथुरा के आसपास के प्रदेश पर, और तीसरा राजपूताना, मालवा, 
गुजरात, काठियावाड़ तथा महाराष्ट्र पर रह्ाय। इन तीन राज्यों में से पहले 
दो वो शीघ्र डी अस्त हों गये, परंतु तीसरा राज्य समय की प्रगति के साथ 
घटता बढ़ता लगभग तीन सो बष तक किसी प्रकार वना रहा, जिसका अत 
ग॒प्तवेश के भतापी राजा चंद्र॒गुप्त द्वितीय ने किया। इन शकों के समय के 
शिकाजेल के सिक्कों पर के खिह्लों हर से पाया जाता है कि उनमें से 
कोई वोद्ध धमे के अजुयायी थे, तो कोई वेदिक धर्म को मानते थे | उक्त 
न मम मा मु आस 


( १ ) जेग्स लेगे; 'फाहियान्स देवल्स इन्‌ इंडिया एंड सीलोन!; प० १६-१६ | 
(२ ) भक्यानिस्तान की दाएेण-पश्चिमी सीमा से मित्षा दुआ इरान का एक ऋश। 


राजपूत ५७ 
चंद्र के दीच पर्वत ( मेर ) का चिढ्ष ओर उसके बीचे बदी ( गंगा ) का 
चिह है । आजकल जैसा ब्राह्मण धमं ओर जैन घर्मवालें के बीच चर्ताव 
है, वेसा ही जनता में उस समय वैदिक और वोछ घर्मबाक्तों के बीच था। 
जैसे आजकल ओसवाल तथा अग्नवाल आदि महाजनों में कई कुठुग्ध वैद्क- 
घ्र्म के पर्व कई जैन घने के अजु॒यायी हैं, कहीं कही तो पति वैष्णव है तो 
स्त्री जन है। ऐसा ही प्राचीन समय सें सी व्यवहार होता था । पश्चिसी क्षज्प 
शाजा नहपान का दामाद उपवदात ( ऋषभदरय ), जो शक दीनीक का पुत्र 
था, वेदधम को माननेचाला था, परन्तु उसकी स्त्री दक्तमित्रा गे मत 
की पोषक थी। क्षत्रप राज्ञा रद्वदामा को यहां की कई राजकन्याओं ने 
अपनी प्राचीन रीति के अनुसार सुपरयंवर में चरभालाएं पहलाई थी | उसी 
झूद्वदाना की पुत्री का विवाह पुराणयखिदछ पएतहेशीय आंध्र्वशी राजा 
बासिप्ठीपुत्र शातकर्णी के साथ हुआ था", ऐेसा प्रात्नीम शिलालेखों से रुपए 
है। इन सब वातों का निप्कर्प यही हे कि उस समय यहांदाले दाहर से 
आये हुए इन शक्ोों को अलम्य या अगली वहीं, किन्तु अपने जैले ही सभ्य 
और आर्य जाति की सतति मानते और उनके लाथ विवाह-संच्ध जोड़ते 
थे। यहां के ब्राह्मण आदि लोग घर्म-सबधी बातों में आज की भांति सकी 
पिचार के न थे ओर अटडक से आगे बढ़ने पर अपना घर वष्ट होना नहीं 
मानते थे । अनेक राजाओं थे भारत से उच्दरी देशों के अतिरिक्त कई अन्य 
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( १ ) प्रोफेसर इ. जे. रापूसन्‌ संपादित आंध्र ओर प्रश्निमी ज्त्रपों आदि के सिक्षत 
की पुस्तक; प्लेट १०-१७। 

(२ ) नामक के प्रास की पांडव गुफा का लेख ( ए, ईं; जिं. ८, ए. ७८, छेख- 
सख्या १० )। 

(३ ) वही; छ. ८१, ८५; लेखसख्या ११, १३ । 

(४ ) स्वयमधिगतमहए्कत्रपनास्ना नेरेन्द्रकन्न्य[स्वयवरानेकमाल्यप्रातत- 

दास्ना महाक्ष॒त्रपेण्‌ रुद्रदास्ना ( ए. ईं; जि. ८, ४० ४४ )१ 

( ५ ) ए. ईं; जि. १० का प्रिशिष्ट; प० १०३; लेखसंख्या ६६४ । स्मि, श्र, हि. 
ई, हक हि रे ५ 

(६ ) जब से अफुग़ानिस्ततम पर सुसलसानों का अविकार छुआ झोर वडां के 


क्क 


ला नभ्ल न 5. 


रद ण्जपृताने का शतिद्ठास 


ही 
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देशों पर अपने राज्य स्थिर किये थे और -हां-पर भारतीय सभ्यता का 
प्रचार किया था। सुमान्ना, जाबा आदि दीपों में भी उनके राज्य थे। बद्दां 
अनेक हिन्दू मेद्रि थे, जो अवतक विद्यमान हैं, ओर डनके संस्क्रत-शिल्षा- 
लेख भी कई जिसदों में छुप छुके हैं । वोर्नियो के ठापू.म॑ राजा सूलवर्मी के 
यश आदि के लेखवाले कई स्तंभ खड़े हुए हैं | अफ्रग़निस्तान पर मुसल- 
मानों के पहले हिन्दू राजाओं का ही राज्य था; ईरान प्राचीन आये सभ्यता 
ऋौर अग्नि की उपासना के लिए उधर का केंद्र था। ईरान तक दी नही, 
किन्तु वहां से पश्चिम के एशिया माइचर से मिले हुए कीलाक्षर ( एप्राशं- 
£077 ) लिपि के शिलालिखों से पाया ज्ञाता .है कि उक्त प्रदेश के मलेटिआ 
( !७)७४७ ) विभाग पर ई० स॒० पूे १४०० ओर १४०० में राज्य करने- 
चाले मिठान्नि ( 0077 )-के राजा आये नाम धारण करते थे ओर ऋग्वेद 
के इंद्र, वरुण, मित्र ओर नासत्य धवताओं के उपासक भी थे । 
ऐसी दशा में यदि राजपूतो के प्रच्षित शीति-रिवाज शकों के रीति- 
रिवाजों से मिलते हुए हों तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 
दोनों ही क्षत्रिय ज्ञातियां थी। सु की उपासना वैदिक काल से आये लोगों 
में भचलिव थी और जहां-जहां आये लोग पहुंचे वहां उसका प्रचार हुआ | 
शकोों की पुरानी कथाओं का यहां की आचीन कथाओं से. मिलना सी यही 
चतलाता है कि वे कथाएं यहां से ही मध्य एशिया आदि देशो में आयों के 
साथ पहुंची थीं। सती होने की प्रथा भी शक्तो के इस देश में आते से पूर्च 
की हे | पंडु की दूसरी स्त्री माद्दी सती हुईं थी। अश्यमेत यज्ञ आयों ने 
लोग मुसलमान बनाये गये तव से भारतचासियों का अटक से : परे जाना रुक गया था 
परन्तु राजपूताने के कई राजा आदि अटक से परे अफ़ग़ानिस्तान, बलऱ् आदि पदेशों 


में गये ओर वहाँ विजय प्राषकर मझुग़छो का राज सुस्थिर किया । अब तो कई ब्राह्मण 


थेश्य, खन्नी आदि काबुल में ही नहीं, किन्तु दूर दूर के मदेशों में जाते हैं और चहएं 
ब्यापार करते हैं । 


(१ ) डा. चोजेल; “यूप इन्स्क्रिप्शन्स आचू किंग झूलचमन्‌ फ्रोस फोएटी ( ईस्ट 
घोनियो ) घु० १६४-२३२। 


( २) भोफेसर हू, जे, राप्सन; एसस्येंट इंद्षिया; ए० ७६-८० | 


राजपूत ५७ 


न्‍£७५०५००' 
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श्कों से सीखा, यह कथन स्वथा निमृक्त है, क्‍योंकि वेदिक' काल से ही 
सारतीय राजा" अश्वमेघ करते आये हैं। युधिष्ठिर आदि अनेक कज्रिय 
राजाओं ने अश्वमेध किये थे। शस्र ओर घोड़ों की पूजा प्राचीन काल से 
लेकर अवतक वचरावर होती है | एक दूसरे से वहुत दूर बसने के कारण 
इनकी भाषा, पोशाक, रहतव-सहन में समयाजुसार अतर पड़ना स्वाभाविक 
है। मध्य एशिया तक के दूरवती देश की चात जाने दीजिये, यदि इन बातों 
की दृष्टि से कश्मीर और पंजाब के वर्तमान हिन्दुओं का वंगाल,“राजपूताना, 
गुजरात ओर मद्दारणए के हिन्दुओं से मिलान किया ज्ञाय-तों परस्पर बड़ा 
श्रन्तर पाया ज्ञाता डृ-। 
अब हम कुशन(यूची)वंशियों के चिषय का कुछ विंवेचन करते हैं-- 
ये लोग मध्य एशिया के उस प्रदेश से सारतवर्ष में आये, जिसको 
तुर्किस्तान कहते हैं। इनके सिक्कों में ले अधिकांश पर एक तरफ़ राजा की 
खड़ी हुई सूर्ति ओर दूसरी ओर बेल ( नंदी ) के पास खड़े हुए शिव की 
मूर्ति बनी दे । अन्य सिक्कों पर सूर्य, बुद्ध तथा अन्य देवी देवताओं की 
मूर्तियां हें। अनेक सिक्कों पर राजा अग्नि में आहुति देता हुआ खड़ा है । 
हम ऊपर वतला चुके हें कि तुर्किस्तान में आये लोग निवास करते थे 
ओर बहां आये सम्यवा फेली हुई थीं । 'एनसाइक्रोपीडिया जिदानिका' में 
लिखा है--'जब से इतिहास का पता हे पूर्ची ( मध्य एशिया के ) तुर्किस्तान 
में आये ज्ञाति निवास करती थी । ऊपर बरणुन किये हुए उनके सिक्कों से 
भी यही पाया जाता है। उक्त सिक्कों में राजा के सिर पर या तो लंबी टोपी 
या सुकुट, वदन पर कोद ओर पेरों में रंचे बुद्ध दीख पड़ते है, ज्ञो उक्त 
शीतप्रधान देश के लिए आवश्यक हैं । हिन्दुस्तान में आने के पीछे भी ये 
चैंदिक और चोद घमें के अजुयायी रहे थे । 
प्राचीन काल से-माण्व के जझत्रिय राजाओं में देवकुल बनाने की प्रथा 





(१ ) गारईनर; “दी कॉइन्स शव दी भीक ऐड सीथिक्‌ किंग्ज़ ध्यव्‌ बाकूदिया ऐंड 
इुंडिया', प्लेट २४, संख्या ३-८; १ ९-१४ । 
(,२.) जि० २३, एइ० ६३६ ।- 








६० खजपूताने का इतिहास 
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थी । राजाओं की युत्यु के पीछे डनकी सूर्चियां रक्खी जाती थी। पसिद्ध 
कबि भास ने, जो कालिदास से भी पू्े हुआ था, अपने प्रतिमा नाथक' में 
अयोध्या के निकट बने हुए रघुदेशियों के देवकुल का वर्णन किया हे, 
जिसमे राजा दिलीप, रछु, अल और दशरथ की सूर्चियां रक्खी हुई थी 
पाठलीपुत्र ( पटना ) के निकट पुराणप्रसिद्ध शिक्ष॒ुनागवंशी राजाओं का 
देवकुल था, जहां से उस नगर को वसानेवाले महाराज उदयन ओर 
सप्नाद बंदिविद्धन की सूर्चियां मिल्ली हैं। कुशनवंशी राज्ञाओं का देवकुल 
मथुरा से ६ मील मादठ गांव मे था। वहां से एक शिलालेख १४ टुकड़ों में 
मिला, जिसका कुछ अश मण्ट सी हो गया है। डसका आशय यह है-- 
“सत्य वमेस्थित सहाराज राजातिशज देवपुत्र हुविष्क के दादा का यहां देव- 
झुल् था, जिसको टूटा हुआ देखकर महाराज राजतिराज देवपुञ्र हुविष्क 
की आयु तथा वलब्वादें की कामना से महादेडनायक''“**“““के पुत्र 
च किन पति हे ले उसकी मरम्मत करवाई” इससे स्पष्ट है कि 
कुशनवेशिये में सी रघु ओर शिश्षुनागर्वशी राजाओं के समान देवकुल बनाने 
की प्रथा थी। इन बातों को देखने से इनका आर्य होना निश्चित है। इन 
राजाओं के राजत्वकाल के कई वोद्ध, जेन ओर चाह्मणे के शिक्लालेख मिले 
है, जिनमें संबत्‌, इनके नाम तथा खिताव मिलते हैं, परव्तु अवतक इनके 
खुद्वाये हुए ऐसे लेख नही मिले, जिनसे इनकी वंशपरंपरा, विस्तृत ब्त्तांत 
या इनके शादी व्यवहार आदि का पता चलता हो। ऐसी दशा में यह' 
निश्चित रूप से नहीं कहा जञा सकता कि भारत के प्राचीन क्षन्रिय राज- 
चेशियो के साथ इनके विदाह आदि संछेध केसे थे, परंतु इनके आये होने 
आर शिव, झग्वि, सथे आदि देवताओं के डफ़सक होने से क्षज्ञियों कर 
इनके साथ संचेध रहा हो तो आख्यये नहीं । 
अष हम हरे के रेबेध का थोड़ा ला परिचय देते हैं--. 


न प्ड्ल्ज्क्फकाउ्लल्कट्् कप डकस ला 55३2२२३००७- कत्ल नल तननल लव त लत लत न पल मम पल 57०८-52 
॥ डे ) ना० अ० पृ०, साथ 8, छए० २६७७-७० [ हु 
(२ ) वही, स्था० ६, घृ० १०३ । 


( | ) ऊ. रे, एु. सो; ६. स. १६२४, छू० ४०२-३ ६ 


राजपूत्त ३१ 


हुए भी मध्य एशिया मे रहनेवाली एक आर्य जाति थी, जिसने चल 
प्रातक्त पशिया ओर यूरोप के कई देश विजय किये ओर उनपर अपना 
अधिकार जमा लिया । चीनी ग्रेथकार उच्को 'यूनयूच', 'येथिलेटो' ओर 
'येथ; यूनानी इतिहास-लेखक उद्नाई' ( हण ), 'लुकोई उन्नोई' ( श्वेत हण ), 
प्रफ़्येलाइट या 'नेफ-चेलाइट'; ओर संस्कृत विद्वान हुण', 'हन', श्वित- 
हण या 'सितह॒ण' कहते थे | महाभारत तथा पुराण आदि शऋंथों में हणों का 
ज्ञो उल्लेख मिलता है उसका संबंध उनके मध्य पशिया में निवास करने के 
समय से दे, क्योंकि भारत में वि० स० की छुठी शताब्दी के पूवोरूे तक 
उनका आना नहीं पाया जाता | मध्य एशिया में बोद्ध धमम का प्रावत्य था 
ओर हसों ने भी डसे स्वीकार किया हो, जिससे ब्राह्मण लेखकों ने घर्मद्ेष ' 
के कारण मध्य एशिया की अन्य जातियों के समान उनकी गणना भी 
सलेच्छी में की । वि० स० ४७७ ( ईं० स० ४२० ) के आसपास मध्य 
पशिया की ऑक्सल ( चंछु ) नदी के निकट रहनेवाले हों ने ईरान के 
ससानियनवंशी राजाओं से लड़ना प्रारंभ किया और यजदज़र्द दूसरे 
(६० स० ४४८-४५७-वि० सं० ४६५-५१७४) और फ़ीरोज़ ( ई० स० ४५७- 
४८४-विं० सले० ५१४-५७१ ) को परास्त कर उनका खज़ाना लूटा और 
उनका कुछ देश भी अपने अधीन कर लिया। फिर वे हिन्दुस्तान की ओर 
मुंडे । गांधार देश विजय कर शाकल नगर को उन्होंने अपनी राजधानी 
चनाया ओर क्रमशः आगे बढ़ते गये | चीनी यात्री सुंगयुन्‌ ईं० ख० ४२५० 
( बि० सं० ५७७ ) में गांधार में आया | वह. लिखता है--“यहां का राज़ा 
ये-थे-ले-टो' (हण) है जो चड़ा लड़नेवाला है और उसकी सेना में ७०० हाथी 
रहते हैं। हों ने गांधार में लेलिह को अपना राज बनाया था। वेतेमान 
राजा( मिहिरकुल ) उससे तीखरा हे” गुप्त सं० १६१ (बि० सले० ४६७-३६० 
स०५१० ) के आसपास हण राजा तोरमाण ने गुप्तवशी राजा भालुण॒प्त से 
मालवा, राजपूताना आदि देश छीन लिये । तोर्माण के पीछे उसका पुत्र 
_मिहिस्कुल बड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसके चांदी के लिकों पर 'जयत के सिक्कों पर 'जयत 
(१) कनिराह्मम; 'कॉइन्स ओवू दी लेटर इंडोसीथियन्स'; ए० ७४ ओर शआगे। 


६० राजपूताने का इतिहास 
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चूषध्वज' या 'ज्यतु चुष' लेख के अतिरिक्त त्रिशुल्ल, छ्रष ( नंदी ) और छुत्र 
के चिह् हैं, जो डखका शव होना प्रकट करते हैं । 
मिहिरकुल के समय मालवे से वशोधमन ( विषप्युवद्धन ) नामक 
प्रताषी राजा छुआ, जिसके विशाल जयस्तेस मेद्सार से तीन माल दूर 
सौंदनी गांव के पास पड़े हुए हैं। उन्तपर के लेखों से श्ात- होता है कि 
'बशोधमन्‌ ने लोहित्य ( ब्रह्मपुत्र ) से लगाकर महेन्द्राचल तक और हिमालय 
से पश्चिमी समुद्र तक के देश विजय किये थे। अपने इष्टदेव शिव के सिवा 
किसी अन्य के आये सस्तक न कुकानबाले राजा मिहिरकुल ने उसके चरणों 
की सेवा की थी | इससे पत्यक्ष है कि मिहिरकुल शिव का अननन्‍्य भक्त 
था | यशोधमेन्‌ से परास्त होने पर मिहिरकुल को राजपूताना, मालवा 
आदि देश छोड़कर, कश्मीर की शरण लेनी पड़ी। हसणों में. तोरमाण हीं 
मालवा, राजपूताना आदि का प्रथम राजा हुआ ओर उसके पुत्र मिहिरकुल 
के समय अथोत्‌ लगसग ४० या ४० दे में ही हणराज्य यहां से अस्त: 
हो गया। यशोधमन्र्‌ के जो लेख अवतक मिले हैं उनसे यह नहीं पाया 
जाता है कि वह किस वेश का था, परंखु इतना तो स्पछहै कि वह हणों से 
भिन्न किसी एतद्रेशीय राजवैश का चंशधर था-। 
संभव है कि मिहिरकुल के पराञ्जित होने-के पीछे भी इधर के कुछ 
प्रदेश हणें। के अधीन रहे हो ओर उनके स्वामियों ने यहां के राजाओं की * 
अधीनता स्वीकार करली हो, क्योकि यहां के कितने एक राजवंशियों का 
हुणो के साथ विवाह आदि संबंध होना पाया जाता है, जैसे कि मेवाड़ के 
गुद्दिलवेशी राजा अल्लड (वि० सं० १०१०-४० सख० ६५३) की सणी हरियदेवी: 





(१) स्थारुएरन्यत्र बेन प्रशतिकृपरा प्रापितं नोत्तमाई 
यस्याश्त्विश्ञे ुजास्यां वहति हिमगिरिदृगशुब्दाभिमलम्‌ ७ 
नीचेस्तेनापि यस्य प्रस्तिभुजबलावज्जै्नक्वश्टमुध्नी 
चूडपुष्पेपहरेसिमिहिसकुलनुपेणाित पदयुग्मम्‌ ए 

फ्ली,; गु.; हू.; ए० १४६०-४७ । 





ण्जपूत ६३ 


हणुबंश की थी । ऐसे ही चेदी के कलचुरी( हेहय )वंशी राजा गांगेयदेव 
के पुत्र कण ( दि० स॒० १०६६-६० स० १०४२ ) का विवाह हण कुमारी 
आवल्लदेवी के साथ हुआ था । 'कुमारपालप्रबंध' पुवं भाटो की पुस्तकों में 
हणों की गणना २६ राजवंशों में की गई है । 

हम ऊपर वतला चुके हैं. कि मुसलमान धर्म की उत्पत्ति से पूर्व मध्य 
पशिया में आये जातियों फा निवास था और हण भी वहीं से आये थे। 
मिहिरकुल के पिता तोर्माण के लेख में, जो लाहोर के अज्ञायवधर में रक्खा 
हुआ है, उसको भद्ााराजाधिराज, पादी, जझब्ल' कहा है? | ज़रूब्ल उसके 
कुल का सूचक होना चाहिये । 'महाराजाधिराज' आये भाषा का और 
'चाही! मध्य एशिया की भाषा का खिताब है। कुशनवंशियो के कितने ही 
लेखें। में ऊपर चतलाये हुए भारतीय खितावों के अतिरिक्त उनका पाददी! 
खिताव भी होना पाया जाता है। इसपर कई विद्वानों का यह अनुमान 
करता निर्लूल नहीं है कि हण कुशनवेशियों की एक शाखा के रहे हों । ऐसे 
ही मिहरकुल के अनन्य शिवभक्त ओर बोझ के कट्टर विरोधी होने से, जैसा 
कि हम आये हणु के छूचांत मे चतलावेंगे, यहां के क्षत्रियों के साथ उक्त 
घेश के राजाओं का शादी-व्यवह्यार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु 
यह नहीं माना जा सकता कि राजपूत हणो से निकले हैं । 


($ ) अमुद्स्याभवत्तस्थां तनयः श्रीमद्क्ल॒टः 0 
स्‌ भूषतिः [प्रिया] यस्य दृखक्तोणीशुवंशुजा १ 


हरिसंदेवी यशो यस्या भर्तति हृ्षेपुसह्ययं 0 
हूं, एूँ;, जि० ३६, छ० १६१॥। 


(३ ) पुत्रोडजण खड़्गदएले[तएरे |करीन्द्रकुस्भ- 
मुक्ताफलेः सम ककुमोन्चेति कररादिव: १९0 
अजानि कलच्च॒रीरणां स्वएमेनए तेन हुएए- 
न्‍्वयजलनिधिलदस्यां श्रीमद्घक्लेदिव्यां | एु: ई; जि० २, ए० ४। 


(३६) -*'राजा'''राजमहएाजतोरमाणुषाहिजकव्ल'"* 
एु, हूं, जि० १, ६० २३६ 


वा 
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की पद आज ऑन नई शी बी ॥रिमरीर लीला 


झब मि० स्मिथ के इस कथच की जांच करना आवश्यक है कि 
(हणों का बड़ा विभाग गुजर या गूजर था! । गुजरात के चोलुक्य (सोलकी) 
खामंत पुलकेशी के त्रैकूटक ( कलचझुरि ) संवत्‌ ४६० ( बि० स० ७६४-६६८ 
ईं० ख० ७३४८-३६ ) के दानपत्र से पाया ज्ञाता है कि चावोटक ( चाबड़े ) 
ओऔर गुजर दोनों भिन्न सिन्न वंश थे | जोधपुर राज्य की उत्तरी सीमा से 
लगाकर भड़ोच तक सारा देश एक समय मुजैरों के अधीन 'होने से 'गुजे- 
रा या गुजरात कहलाया । उक्त देश पर शुजरों का अधिकार कब हुआ 
यह अबतक अनिश्चित है वदथापि इतना तो निश्चित है कि शक सर० ४४० 
( वि० से० देघश-ई० ख० दरे८ ) में गुजर देश की राजधानी भीनमाल में 
चाप( चावड़ा )वेश का राज़ा व्याप्र॒ठ्रख राज्य करता था । उससे पूषे भी 
बहां उक्त वेश के राजाओं का राज्य रहा हो । उक्त संबत्‌ से वहुत पूरे 
शुजरों का राज्य वहां अस्त हो चुका था ओर उनकी स्मप्र॒ति का सूचक 
देश का नाम गुजरना ( गुजरात ) मात्र अवशेष रह गया था | अतणएव ग़ुजरों 
का वि० स० ४०० से भी पूपवे या उसके आसपास भीनमाल पर शासन करना 
ससव हो सकता दे | अनुमानतः उस समय से १६० वर्ष पीछे बि० संे० 
४६७ ( ईं० स्० ५१० ) के लगभग हणों का अधिकार राजपूताने पर हुआ; 
इस अवस्था में मुजेरों को हण मानना केवल कपोलकल्पना है । ऐसे ही 
कन्नौज के प्रतापी प्रतिहारों ( पड़िहारों ) का भी मुजेरें से कोई संबंध नहीं 
था यह हम आगे प्रतिहारों के वन में बतलावेगे 
कया राजपूतों का उद्य मि० विन्खेंट स्मिथ के लेखानुल्लार ई० स॒० 
की आठवीं या नी शताव्दी में एकाएक छुआ ? इसके उत्तर में हम कह 
.. ($)ना.प्र.पभा. $, एू० २३००३३। 7 
(२) श्रीत्णपवंशतिल्लके श्रव्यात्रमुखे नुपे शकनुपाणाम्‌ । 
पंचाशत्संयुक्तेवैषश॒ते: पंचमिरदीतेः ॥ ७ 0 
ब्रह्म: स्फुटसिद्धान्तः सज्जनगरितगोलजित्मीत्ये ॥ 
जिशुद्वधेरए कृतो जिष्णुसुत्हमगुप्तेन )| ८ ५ 
(आद्वरफुटसिद्धान्त) । 


८५७३ ८ीव.+ १८ १०००५ ६०८४०० 
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सकते हैं कि राजपृताने में ही शुद्चित, चावड़े, यादव और मोर्य आदि राजवंश 
६० स० की सातदी शताच्दी में तथा उससे पूर्व भी विद्यमान थे । 
गहिलवंशी राजा शीलादित्य ( शील ) का सामोली गांव ( मेवाड़ के भो- 
मठ ज़िले में ) से मिला हुआ वि० सं० ७०३ ( इ० ख० ६४६ ) का शिला- 
लेख' राजपूताना म्यूजियम ( अजमेर ) में सुरक्षित है । शीलादित्य से पूर्व 
के चार राजाओं के नाम भी प्राचीन शिलालेखो में मिलते हो, जिससे उक्त 
घेश के सुलपुरुष शुद्दिल का समय वि० से० ६२४ (इ० स० शद्८ ) के 
आसपास स्थिर होता है। 
चावड़ाबंशी राजा व्याश्षसुख शक से० ४४० ( बि० छघै० देप/+इं० 
स॒० देश्८ ) में भीनमाल में राज्य करता था ऐसा ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' से 
ऊपर बतलाया जा चुका है । 
यादव प्राचीन काल से सछुरा ओर उसके आखपास के प्रदेश पर 
राज्य करते रहें। कामों ( कामचन, भरतपुर राज्य ) की 'चौरासी खंबा! 
नाम की मसजिद्‌ में, जो हिन्दू मंद्रिं को ग्िशकर उनके एत्थरों ले बनाई 
गई है, एक स्तंस पर शरलेनवंशी यादव राजा वत्सदामा' का खंडित शिल्ा- 
लेख.विद्यमान हे, जिसकी लिपि कालरापाटनवाले राजा डुगगण के बि० 
सं० ७८८ ( ईं० स० ६८६ ) के शिलालेख की लिपि से मिलती हुईं है । यदि 
कामों का लेख वि० सं० की आठवी शताब्दी के अत का भी माना जाय तो 
भी उसमें लिखे हुए वत्सदामा के पूर्व के सातवें राजा फकक का समय-- 
प्रत्येक राजा के राज्यलमय की ओखत बीस च्षे मानने से वि० संे० 
६८० ( ई० स० ६२३ ) के आसपास स्थिर होता है । 
मौर्य यथा मोरी वंश के राजा मान का एक शिलालेख वि० ए्ं० ७७० 
(६० स० ७१३ ) का चित्तोड़ के किले से ३ मील दूर पूठोली गांव के पास 
मानसरोबर नामक तालाव पर मिला है। उसमें राजा समान के प्रपिवामद्द 








(१ ) ना० म्० पृ; भाग १, .छ8० ३२२-२४। 
( २ ) इं. ऐं; जि० १०, छ० ३४-३६ | 

( ३ ) था, रा; जि, २, छ० ६३१६-२२ । 

& 








६६ राजपूताने का इतिहास 
पाददेश्वर से स्ेयों की पंशाइली दी है; अत माहेश्यश का समय बि० स० 
दी आसपास आता दे । इस थोड़े ले उद्‌ 

है कि दि० विन्सेंट स्मिथ का उपर्युक्त फथद भी अमपूर्ण ही दे । 
विद्दान्‌ वर्तेमात राजपूत देशों को आये ज्म्िय न माने में यह 
भी प्रमाण उपस्थित करते हैं कि पुराणों में छिखा है--शिशुनाग घेश 
के अंतिम राजा महानंदी के पीछे शदयाय ओर अधर्ता राजा होंगे! इस 
दिपय में हम झपया बत प्रक्ताशित करने के एूथे इस प्रश्न को पाठकों के 
ध्यान में सम्यझ प्रकार से जप्ताने फे लिए इतना कहना उचित समझते हें 
कि वास्तव में एशणो में इस दिपय में क्य सिख है, ओर काल पाकर 
उस लेख-ने केला रूप घारण कर लिया है| मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड, भागवत 
आर विष्छु पुराण में लिखा है-- महानेंदी का पुत्च मद्मापद्म ( नंद ) शद्वा 
स््री से उत्पन्न होकर अपने ८८ वर्ष के शालत-काल में क्षत्रियों को नष्ट 
करेगा | उल भदह्याउ्म के सुम्ाल्य ( सुकल्प ) आदि आठ पुत्र १२ वर्ष 
राज्य करेंगे, तत्पश्वात्‌ कीडिल्य (बिप्णुगुत, थाणक्य ) ब्राह्मण इन 
( नथ नेदों ) को भंए करेगा और मोये ( चेद्गधणुप्त ) राजा होगा ?”? 
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( १) सहारनन्दसुतश्रापि शुद्रायां कलिकांशुज: ( 
उत्पत्स्यंते महापदा: सर्वेक्षआंतको नुण३ ए॑ 
ठंतः प्रभूंति रजानों भविष्या: शुद्रेयोनया ( 
एंकराद स मंहापद्त एकच्छलओ भविष्यति 0 
अद्टार्शति तु वषोरिण पुथिव्यां च सविष्यति ६ 
सवक्षत्रमथोद्घृद्य भाविनार्थेन ओदितः 0 
सुंकलूंपादिसुता छा संमा छादश ते नुपा३ ३ 
मैदापकऋस्स पएयोणे सर्विष्यन्ति नुपाः ऋमात्‌ 0 
उंडरिष्यीत तेन्‌ सबीन्‌ व्ेटिल्यो वे ह्विजपम 
जुकत्वा मही वर्षरात ठते मोयौन्‌ गमिष्यति ५ 


हैँ >> ह््प्पु 


मल्यहुराण! अध्णाय २७३, छो० १७-२२। वायुपुराण'; पध्यायें ६६, छो० 
मेरे ६०2१ । सदाजदुराय |, ३ । ७४। १३३६-४३ । 


रू ८ 
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पाश्चात्य पुराने छेखकों में ले केवल एक प्छुटाके नामी यूनानी 
लेखक में, जो ई० स० की दूसरी शताब्दी में छुआ, पुरानी जनश्षुति फे 
झाधार पर ऐसा लिखा हे-- मगर के राजा ( महारंदी ) की एक राणी 
का प्रेम किसी नाई के साथ हो गया। इन दोनों ने राजा को सार डाला 
आऔर नाई उसके राज्य का स्वामी हो गया। उसी का पुन्च ( महापत्म ) 
सि्केद्र के समय वहां का राजा था” प्रद्यप्म या उसके पुन्ों की 
वद्वग॒ुप्त ने मारकर मगध का राज्य छीच लिया । 

घहुत काल पीछे वि० स० क्षी नथीं शताब्दी के आसपास बिशाख- 
दच पैडित ने अपने 'मुद्राराक्षल! सामक माठक में चाणदय ( कोटित्य ) 
ओर चदहरग्मप्त के संवाद में चाणक्य का चेद्रमुप्त को 'ुषल' शब्द से 
संबोधन करना चतदाया है। उसी झुद्राराक्षतल के टीकाफार छुणिराज् मे, 
शक संबत्‌ १६३४ (वि० सू० १७७०-६० स० १७१४ ) में शायद्‌ विशाखदृष्त 
के ब्षल' शब्द के आधार पर या किसी प्रदक्तित देतकशा के अजुसार 
अपनी टीका में यद लिख द्या-- बंद वंश फे अतिम राजा सर्वोर्थसिद्धि 
( कंद्‌ ) की वुषल् ( शूद् ) जाति छी खुरा घामफ री से अद्वज॒घ्त उत्पन्न 
छुआ, जो अपनी माता के नाम से 'लोगे! कहलाया ।” इन्ही ऊठप्ांग 





महानंदिसुतः शुद्रागर्भोज्रवेतिलुब्धो महापद्ो नंद परशुराम इवापरो« 
खिलसचआंतकारी भविता | तठः प्रभृति शूद्रा भूमिपात्ता भविष्यंति ! स 
अेकच्छत्रामनुज्लणितशसने महापद्मः पुथिवी भोेद्र्यते | ठस्माप्य्टो खुता+ 
सुमाल्यात्या भवितरस्तस्य ल महापस्यानु पूथिवी भोक्येत महापद्मस्त- 
त्युत्राश्व एक वर्षशुत्मवनीपतयों भविष्यति नवेव ताज्नंदान्कोटिल्ये ब्राह्मण: 
8 जे 0 (5 कष सो्चयति 3 रेल ० मं 
समुद्धरिष्याति ९ तेणप्मशावे सोयोक्ष पुणिवी सेक्ष्येति कोडित्य एवं चंद्र 
रए्येभपेदर्याति ७ 
'बिप्ण॒ुपुराण', अश ४, अध्याव २४ | ऐसे ही 'श्रीमज्नागवत रथ १२, 
अध्याय १, छी० ८-१ 
६ १ ) 'मैक क्रिंडल'; इमवेज़न आतू इंडिया बाई अलेकजडर दी ग्रेट, ४० २८३ । 
( ३) ऋल्यादों नन्‍्दनामानः केचिदासन्यहीआुुजः 0 २३ 0 


द्द राजपूताने का इविदह्यास 





कथाओं को ध्यान में रखकर आजकल के यूरोपियन तथा अन्य विद्धानों 
ने यह मान लिया है कि वरतेसान राजपूत आये क्षत्रिय नहीं, और चेद्र॒ग॒प् 
सगध के नंद्वेशियों का वंशक्षर था । 
धुराण, बृहत्कथा, कथालरित्सागर ओर सुद्राराक्षस में तो कह्दी इस बात 
का उल्लेख भी नही है कि चन्द्रशुप्त नंद्‌ वंश में उत्पज्न हुआ था या उसकी 
माता का चाम झुरा था। उनमें तो केवल उसको मौर्य ( मोर्यचंशी ) माना है । 
यूनानी लेखक प्छुठाके का ऊपर लिखा हुआ कथन चंद्रग॒प्त खे 
अजुमानतः ४७४ वर्ष पीछे का है ओर उसमे भी सिकंदर के समय मगध 
पर राज्य करनेवाले राजा ( महापत्म, नंद) को मनाई का पुत्र लिखा है। 
उसने भी चंद्र॒सुप्त को नेद्‌ का पुत्च नहीं -माना | मुद्राराक्षस में चेद्र॒सुप्त को 
सेचोधन करने में कीटिल्य के झुख से 'चृषल' ( शूद्ध ) शब्द का प्रयोग 
कराना उक्त चादक के रचयिता की घृण्ठता ही है, क्‍योंकि जब चन्द्रगुप्त 
जैसा सप्नाट्‌ कौटिल्य को आद्र सहित आये' शब्द खे सवोधन कर डसके 
घरणो के आगे सिर कुकाता है, तो क्या यह संभव है कि कौटिट्य उसका 
इस प्रकार अनाद्र करे ? 
चद्॒झुप्त का नंद वंश के साथ न तो कोई संबंध ही था, और न वह 
मुरा नाम की शूद्रा स्त्री से उत्पन्न हुआ था। वह तो हिमालय के निकट 
फे एक प्रदेश का, जो मोर पक्तियों की अधिकता के कारण मौर्यराज्य 
कहलाता था, उच्चकुल का ज्षत्रियकुमार था जैसा कि बौद्ध अ्रं्थों से पाया 
जाता है । मोर्य वंश नेद्‌ वेश की अपेक्षा प्राचीन था, क्योकि ईं० स० पूरे 


सर्वा्थसिद्धिनामासीत्तेबु विख्यातपोरुष (**0 २७४ 0 

राक्षः पत्नी सुनन्दासीज्ज्येप्ठान्या वुषलपत्मजा १ 

मुरख्या सा प्रिया भतु; शीज्लावरण्यसंपदा ॥ २५ 0 

मुराज्सूत तनये मोयोख्य शुणवत्तरं १०0 ६१ ७ 
सुदाराच्स की टीका का उपोदघात; छ० ४ । 


है (१ ) संर क्रिडल; 'इनवेज़न आओ इंडिया बाई अलेगजैडर दी मेट!ः घरु० ४०८ 
क़्रस क्र [] 
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४७७ ( वि० से० पूर्व ४३० ) में जब चुछ्धदेव का निवाण हुआ तो डनकी 
अ्रस्थियों का विभाग लेने में अन्य ज्षत्रियों के समान पिप्पलीवन के मोर्य 
क्षत्रियों ने भी दावा किया था । बोद्ध लेखक मौयों का उसी ( खर्य ) वंश 
में होना चतलाते हैं, जिसमें भगवान्‌ चुद्धदेव का जन्म हुआ था। ऐसे ही 
जैन लेखक भी उनका खूयवेशी ज्ञत्रिय होना मानते हैं । मोर्य राजा अशोक 
के समय चोद्ध धरम का प्रचार भारत में चहुत बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों का 
मत निर्यल होता जाता था, अतणव धमद्रेष के कारण महापद्म के शूद्रा स्त्री 
से उत्पन्न होने और मौर्यों के वोद्ध-धम को ओगीकार कर लेने से आह्मणों 
ने ऐसा लिख दिया हो कि नंद वंश से राजा शूद्र-परय और अधर्मी होंगे। 
पुराणों के इस कथन में उतनी डी सत्यता है, जितनी कि परशुराम के २१ 
चार पृथ्वी को निःक्षत्रिय करने की कथा में है। जैसे खास परशुराम के 
समय ओर उनके पीछे भी क्षत्रिय राजा विद्यमान थे बेंसे हो नंद वंश के 
समय तथा डसके पीछे भी अनेक क्षत्रिय वंशों का विद्यमान होना सिद्ध है। 
यह तो पत्यक्ष है कि न तो सारे पुराण एक ही समय में लिखे गये और न 
उनमें दी हुईं वंशावलियां राजवेशों का ऋमवार होना सूचित करती हैं, किन्तु 
थे भिन्न भिन्न प्रदेशों पर राज्य करनेवाले कई समकालीन बंशों की सूचक हैं। 
उनमें वि० सं० की पांचवीं शताब्दी के आसपास तक होनेवाले राजवंशों का 
उल्लेख मिलता है। नंद और मौर्य चंशों के पीछे भी क्षत्रिय वेश विद्यमान था 
इसके बहुत से प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से थोड़े से हम नीच उद्छुत 
करते हें-- 
(१) अधभ्यमेध या राजसूय यज्ञ सावभीम क्षत्रिय राजा ही करते थे। 
(१ ) कने; 'मैन्युअलू ऑवू इंडियन चुछिज़म'; ४० ४६ ( एन्लाइक्लोपीडिया 
ओझोँत इंडो आयेन्‌ रिसर्च में ) । 
( २) 'कुमारपालप्रबंध' में चित्तोढ़ के मौयेचंशी राजा चित्रांगद को रघुचेशी कहा है। 
राममुनिराह पुरा रघोवशे चित्रांगदो राजा अभिनवेः फल; ** 
(६) ऋत्ियस्यापि ये; घ्मेस्ं ते वक्ष्यममि प्थिव १ 
दष्याद्रजा न यप्वेत ग्जेत न च यजयेत्‌ 0" 0॥ 





७० राजपूताने का इतिहास 











यह प्रथा वेदिक काल से चली आती थी। अश्वमेथ आदि बेद्क यज्ञों का 
होना अशोक ने चंद किया, परव्तु शोर्यंश के अन्तिम राजा अऋहृद्बथ को 
मारकर उसका सेवापति पुष्पमित्च उसके साम्राज्य का स्वासी वना । उससे 
फिर वैदिक धर्म के अनुसार दो अश्यमेघ यज्ञ किये । पुप्यामित्र के यश्ञ में 
महाभाप्य के कर्ता पतेजलि भी विद्यमान थे । यदि वह शुद्ध होता सो संभव 
नही कि पतंजलि जैसे विद्वान ब्राह्मण उसके यज्ञ में समीलत होते। पुण्यमिन्र 
के पीछे आंध्र ( सातवाहन ), वाकाटक आदि कई वंश के राजाओं ने 
अश्यमेध आदि यज्ञ फिये ऐसा शिल्ञालेखादि से लिद्ध है । 

(२) कठक ( जड़ीसे मे ) के पाल उद्यगिरि की हाथी जुफ़ा में खुदे 
हुए वि० से० पूर्द की दुशरी शताब्दी के राजा खारबेल के लेख में कुसंब 
ज्ञाति के ज्न्नियाँ का उल्लेख है 

(३ ) शब्त उपबदास के मासिक के पाल की पॉडव शुक्ला फे लेख में, 
जो वि० से० की दूसरी शताब्दी का है, लिखा है--में ( डपवदात ) भद्टा- 

रुक ( महपान ) की आज्ञा से मालयों ( मारूवों ) से घिरे हुए उचमश्माद्रों 
पे झुक करने को बषो ऋतु मे शया और मालव मेरे पहुंचते का शोर 
खुनते ही भागे, परंतु वे खव उत्तमभाद जज्ियों के बंघुण बनाये यये | वहां 


3 एकल कट नरक लय क सका जे अली मिल हम मदन लक की शव 3 है जप जि 
परलयित्वा प्रज॥ स॒वो चर्स्मेए जयतास्व॒र 
राजसूयाश्चमेघादीन्‌ मखानन्यांस्तथेव च 0 
'पञ्मपुराण; स्वर्यंखेड, अध्याय २८; 'शब्दुकल्पहुम'; कांड २, पु० ३२२७ । 

(१ ) ना, मे. प| भाग €, छ० ६६-१०४; २०२। 

(२ ) ना, भ. प; साथ €, छ० २०३, टिप्पण | 

(३ ) खज्नविलास प्रेस (चांकोयुर) का छुपा हिंदी टड राजस्थान' , सेंड १ घु० ७१४१ 
(४ ) वही; छ० ४३१ | 

(९ ) कुसवान खत्य च सहायवता पत॑ं मसिकनगर ( छुसंबानां 


सत्य च सहायवत प्राएं मसिकनररं ) भगवानलाल इंद्रजी, 


हे दी हाथी 
शुफा पेड थी अदुर इन्स्क्रिपशस्स!, पु० २४७ और ३६ .। 


शंजपूत ७१ 


ना 
हा (5 # ५ 2७7 3, ५ 3 003%:*#' 5 5 हि. #भह 25 ६ /प €< रक # ६ # ५ ३०५ 2६ ८5 /ी५ #व हक पे कली ह ५ डक टी के 4 
जले 
के उस हर. /९/५ / आकर ै६/ ४३७४ ५+ ४ 


कै. अटैक ७ 


से मेंने एृष्कर में आक्षए स्वस्त किया और बहा ४००० सा ओर पुक गांध 
दाव में दिया ' । 

(४) भछुरा के आसपास के प्रदेश पर महामाण्त के युद्ध से प्‌चे 
भी यदुवेशी राज्य करते थे, जो समय के हेर-फेए छददते छुए अब तक 
विद्यमान हैं । शसलेसबंशी यादवों फे कद भा्वीन शिलालेख उसी प्रदेश से 
मिल्ठ चुके हैं । 

(४ ) शक से० ७२ ( बि० स० २५०७-६० स० १४० ) के आलपाष्त 
के मिरतार पर्वत के निकट एफ चट्टान पर खुदे हुए, जत्रपर्बशी राजा रुद्र- 
छूमा के खेख में लिखा है--“उसमे कज्ियों में थीर' पद्वी धारण करने- 
घाले यचौद्धेयां को नए किया था ए! उसमें योद्धेयों को सुपष्ठ रूप से झजिय 

लिखा है । इस दिषय का विशेष वर्णुत योद्धेयों के परियय में लिखाजायगा । 

(६ ) ऊगयपेट के शिलालेख में जों वि० से० की तीसरी शताब्दी 
के आलपास का हे, माढरीपुत्र राजा श्रीवीरणुरुषदत को इच्चाकुवंशी 
बतलाया है । ऐसे ही नागाजुनीकोंड (मद्रास प्रेललीडेंसी के गन्तूर ज़िले में) से 
पिले हुए कई शिक्षालखें। में जो वि० सं० की तीसरी शताब्दी के आसपास 
के हैं, महाराज वबाशिष्टी पुत्र चांवमृल्न को इच्चाकुवेशी” कहा है । इन 

(५ ) भठएका अजएतिया च गठोंस् वर्षरतुं मालयेहि रुचं उतमभाद्ं 
मोचयितु ते च मालया प्रनांदेनेव अपयाता उतममद्ग॒कान च ऋत्ियाह॑ 
सदे परिग्रहा कुछ ततोरिं गतो पोकछ्रानि तत्र च मया अभिसेको ऋुते 
त्रीशि च गोसहस्नानि दतानि गो चञ ( पु. ई; जि, ८, ए० ७८ )। 

(२ ) देखो ऊपर पू० ६४ । 
'. (३ ) सब्वेक्ष॒आविष्कृतवीरशुब्दजातेस्सेक्एविदेयानां यालियानां प्रसझे- 
प्त्द्कान (ए. ईं; जि ८, ४० ४४ ओर ४७ )। 

(४) सिघ ९ रे जेए) मा्रिपुत्स इखाकुना( रु) सिरिविरपुरे- 
शद॒तस संबछुर २० | (“भारतीय प्राचीन सिपिसाका; ४. ४८; लिपिपन्न १२ ) | 


(५ ) महाराजस '***** वासिंसि एुठ स इखाकुस  सिरिच्ंतमलखस 
झोदुर सदाने(* ५०१०० ०००३ एपिआफिशा इंडिका, जि० २०; छ० १६। 





छ्र्‌ राजपृताने का इतिहास 


प्रभाणे से स्पष्ट है कि नंद और मोय वेश के पीछे भी क्षत्रिय राजदेश 
विद्यमात थे । 
राजपूततों को क्षत्रिय न माननेवालों की एक दलील यद्द भी दे कि 
राजपूतों में चोद्दन, सोलंकी, प्रतिहार ओर परमार ये चार कुल अग्निवेशी 
ओर उनके मूल पुरुषों का आवू पर चसिष्ठ के अशिकुंड से उत्पन्न होना 
बतलाया जाता है | अप्नि ले उत्पत्ति मानने का तात्पर्य यहीं है कि चे 
सजिय नहीं थे, जिससे उनको अशि की साक्षी से संस्कार कर क्षत्नियों में 
मिल्रा लिया । इसका उत्तर यह है कि इन चार राजवबंशों का अश्लिवेशी:- 
होना केवल 'पृथ्वीराजराले' में लिखा है, परंतु उसके कर्ता को राजपूतों के 
प्राचीन इतिहास का कुछ भी ज्ञाच न था, जिससे उसने मनमाने भूठे संवत्‌. 
ओर चहुधथा अप्रामाणिक घटनाएं उसमे भर दी हैं। ऐसे ही बह पुस्तक 
वि० सं० की १६ वी शताब्दी के पूर्व की चच्ची हुई भी नहीं है। जो विद्यान्‌ 
'पृथ्चीराजरासे' को सम्राट्‌ पृथ्वीराज के समय- का बना हुआ मानते है उने 
में ले किसी ने भी उसकी पूरी ज्ञांच नहीं की | यदि बह प्राचीन शोध की 
कसौटी पर कसा जाता तो डलकी बास्तबिकया प्रकट हो जाती । जब से 
प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर बुललर को कश्मीर से कश्मीरी पंडित जयानक का 
चनाया हुआ ओर पृथ्वीराज के समय में ही लिखा गया 'पृथ्वीराजविजय 


मद्दाकाव्य, प्राप्त हुआ, तब से शोधक वुद्धि के विद्वानों की श्रद्धा 'पृथ्वी- 
राजरासे' पर से उठ गई है । 


अब यह देखना आवश्यक है कि वि० खे० की १६ यीं शताब्दी के: 
पूर्वी चौहान आदि राजबंशी अपने को अशिवंशी मानते थे अथवा नहीं। 
वि० से० ८१३ (ईं० खू० ७४६ ) से त्गाकर बि० सं० १६०० ( ई० स्: 
१४४३ ) तक के चौद्यानों के चहुत से शिलालेख, दानपत्र तथा ऐतिहासिक- 
संस्कृत पुस्तक मिली है, जिनमें से किसी में उनका अश्लिवंशी होना नहीं 
लिखा। 'पृथ्वीराजविजय' में जगह-जगह उनको खूयबंशी” बतलाया है। 








(१) काकुत्स्थमिक््याकुरधू च यद्घत्पुराम॒ब॒त्त्रप्रवरं रघोः कुल्म्‌ 





च्_ 


श्ञ 


०५ 


राज झ्ञ 
डा 
दा आह 7७ 00 # ०0४ 3५ जि मनतीत अजित कं डा का री जज पा डी हा 


पृथ्चीराञ्ष से पूषे ऋजमेर फे चोह्यानों अदराज ( बीजलदेब चोथाः ) 
अड़ा विद्यान ओर बीर राजा छुआ, जिसने अजमेर से एफ सरस्वती सेदि्रि 
स्थापित किया था। उसमें उसने अपना रखा हुआ दरकेलिवादकों तथा 
अपने राजकत्ि सोमेसररजित 'लकितविभद्राजनाटक' को शिक्षाओं पर 


"९ 


खुदवाकर रखवायण थ्य । वर्दा से मित्री छश एक वहुत वड़ी शिक्षा पर किसी 
अज्यात कवि के बनाये हुए छोहानों के इतिहाल के किसी काव्य का प्रारे- 
स्रिक अण खुद्य है। इसमें सी चोहानों को खूसवंशी ही लिखा है! | बि० 
स्० १४५० (६० स० १३६४३ ) के उगलपास ग्वालियर के तंवर राजा चीरस 
के दरचार में प्रतिष्ठा पाये हुए जैन-विद्वान चयचेद्रसूरि ने हंमीस्महाकावयँ 
सामक चोदानें के इविहाल का अथ रचा, जिसमे भी चोहानों को खूथवशी 
होना माना है. | अतणव स्पष्ट है कि वि० सं० की १६ दी शवाब्दी के पूर्ष 
कल्प प्राप्य सच्ाहसानतां प्ररूदतुयप्रवरं बसूब ठत्‌ू ॥२१७९७ 
* *'* :» भनेए प्रतपोक्नतिं) 
ठन्वन्गेत्रगुरोनिजेन नुप्तेजज खुतों जन्मना || 9 १ घ.० 0 
सुतोप्यपरगाड़ेयो निन्‍्येस्थ रविसनना १ 


उर्चति रविवेशस्य पृथ्वीराजेल पश्यता ॥ ८ ३ ५.४ 0 
पृथ्वीराजविजयसहाकाब्य! । 

(३ ) '“““******** *****देवेर रबि३ पातु बः 0५ ३६ 0 

ठस्मात्समार्ंव( ब)न्दंडयेनिरभज्जनस्य स्खलत+ स्वमाएगे १ 
$ स देवोढरसो नपाणएएमलनद्ग॒तेनोघुणुकीएटरंत्र/ ॥ ४४ ७ 

स्मुत्यितोष्तोद्चरण्ययेणनिरुत्पन्नपुलागक्दंग( वी)शाख: 
आश्रयमंतः+प्रस्रत्कुशोय॑ वंशोर्थिनां श्रीफलतां प्रयाति ॥ ६५. ४ 
आएधिव्याधिकुद॒त्तदुस्तिपरित्यवतप्रजास्तत्र ते 
सप्तद्वीपभुजो नुप्+ समभवन्तिच्लाकुरमादय। १**॥ ६६ 0 
तस्मिद्थएरिविजयेन विराजमानो राजजुरीजितजनोजनि चाहमान+ 
'ऐ४छफे 

(२ ) हिसीरसद्दाकाब्य; सगे ३ १ 

2 
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चोहाम अपदे को अश्विवेशी नही मानते थे । 

शुक्र स० ४०० ( बि० स० ६३१५-६० स० ४७८ ) से लगाकर बि० स० 
की १६ वीं शताब्दी तक सोलेकियों के' पनेक- दानपत्र, शिनलालेख तथा 
कंई ऐतिहासिक संस्क्त ग्रथ मिले, जिनमें कहीं उनका अश्निवंशी दोना 
लंही लिखा, किन्तु टसके विरुद्ध उनका चद्गचंशी ओर पांडवों की संतान 
होना जगह-जगह बतलाया हैं? । 

वि० सं० ८७२ (ई० स० ८१५ ) से लगाकर बविणछ सं०ठ की १७ र्थी 
शताब्दी के पीछे तक प्रतिहारों ( पड़िहारों ) के जितने शिलालेख, दान- 
पन्नादि मिले उनमे कही भी उनका अशिवंेशी होना नहीं साना। वि० से० 
६०० ( ईं० स० ८७४ ) के छत्तसपास की ग्वालियर से मिली हुईं पतिद्दूर 
राजा भोजदेव की बंड़ी प्रशस्ति मे प्रतिहारों को सूर्थवंशी वतलाया है! 
ऐसे ही,वचि० सं० की दसवीं शताब्दी के मध्य में होनेवाले प्रसिद्ध कवि राज- 
शेखर ने अपने नाटकों मे अपने शिष्य महेन्द्रपाल ( निर्भवनरेन्द्र ) को, जो 
उक्त ओजदेव का पुत्र था, 'रघुकुलतिलक *, कहा है । 

-( $ ) सोलेकियों की उत्पत्ति के विषय के जोन्जी प्रमाण उनके शिलालेखों 
दानपत्नो और ऐतिहासिक संस्कृत पुस्तका में मिले वे- सब मैंने 'सोलकियों के माचीन 
इतिहास' हे मथम भाग में. छ० ३ से १३ वक एकश्रित किये हैं । 

६-३) मन्विच्तकुककुस्थ( त्स्थ)मूलप्रथवः ज््मरपालकल्पद्रमा: २७ 

तेषां वेशे सुजन्मा ऋमनिहतपदे घाफ्नि वज्रेषु घोर 

- रामः पोलस्लहिन्अ ( हिंरू) ऋतीविहितसमित्कस्म चके पलएशे ४) 
ऋाप्यस्तस्यथानुजेसो मघवमदसुणो मेघनादरुय संखये 
सेमिजिस्तीब्रदंडः ग्रतिहररणुदविषियेः प्रतीहवर ऋसीत ५ ३-० 
तहंशे प्रीतहारकेतनभति अेलोक्यरच्ास्पदे 

देवो नागभठ; पुरातनमुनर्मूनिब्बभूवाकुतम्‌ । 

आाकियाजिकलू से ऑचू इंडिया; एन्युअल रिपोर्ट; ० स० १६०३-४, पु० रछ्ध०१ 
(३) रघचुकुल तिलक महेन्द्रणपललः ( 'व्रिदशाबभंत्रिका!; ३ । ६) 


पर राजपूत ४. छ्ए 


ऊपर उद्धुत किये हुए प्रमाणों से यह तो रपष्ट है कि चौद्यान; 
सोलेकी और प्रतिहार पहले अपने को अम्लविवंशी यहीं मानते थे, केवल 
पृथ्वीराजरासा' बनने के पीछे उखी के आधार पर ने अपने फो अप्निवंशी 
फहते लगगये हैं । 

अब रहे परमार । मालवे के परमार राजा सुज ( घावपतिराज, अमो- 
घबषे ) के समय अथीत्‌ वि० स० १०२८ से १०५४ (ई० स० ६७१ से ६६७) 
के आसपास होनेवाले डसके द्रवार के पंडित हलायुध ने (पिंगलखपद्षत्ति! 
में-सुज को ब्रह्मक्षच' कुल का कहा है। प्रह्मच्तत शब्द फा प्रयोग प्राचीन 
काल में उन राजवंशों के लिए होता रहा, जिनमें अद्मत्व ओर क्षञ्नत्व दोनों 
गुण विद्यमान दो या जिनके चेशज क्षत्रिय .ख आहाण - हुए हों। सुज-के 








देवो ग्रस्य महेन्द्रपलनुणतिः शिष्यो रघुआमरिः | 
बालभारता,; ३१ । ११ । 
तेंन (>महीपलदेवेन) च रघुवृंशमुक्तामशिना (बालभारत) । 
महीपाल सहेन्द॒पाल का पुत्र था । : 
(4 ) ब्रह्मचअकुलीन+ प्रदीनस(मंन्त्चऋनुत्चरणः ३ 
सकलसुक्ृतेकपुञज+ औ्रीमान्पुष्जश्विर जयति 0 पिंगलसूतबृत्ति' । 
(३ ) देवपाड़ा से मिले हुए बंगाल के सेनवंशी राजा विजयसेन के शिलालेख 
में उक़ राज़ा के पूर्चजीं का चंद्र्वशी होना और राजा सामंतसेन को तबद्यचादी और 'अद्म- 
क्षत्रियकुल्' का शिरोमणि कहा है-- - 
ठस्मिनू सेनान्‍्ववाये प्रतिसुभगशतेत्सादनन्न( क्र)छवादी | 
से व्र( को छाक्षत्रियाणामर्जान कुर्लाश्रेदामसामन्त्सेनः 
ए. इं;-जि, $, 2१ ३०७। 
मस्स्य, चायु, विष्णु ओर भारवत्त-पुराणो में पोरव (पांड) पेश का चर्णन करते 
हुए अतिस राजा क्षेमक के प्रसंग में लिखा है कि सुरुवंश में २४ राजा दोंगे। इस संबंध 
में प्राचीन ब्राह्मणों का कथन दै कि बद्यक्षत्र ( ब्राह्यम ओर ऊत्रिय) को उत्पन्न करने 
चाले तथा देवताओं एवं ऋषियों से सत्कार पाये हुए इस-छुल में अंतिम राजा ज्ैेमक होगा-- 
- बह्कुत्नस्य यो येएनिवशो देवजिसत्कत+ 
केम॒क प्राप्य राजानं संस्थां ग्राप्स्यत वे कलो 0 


७६ शजपुताने का इतिहास 
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छप्तव से पीछे के शिलालेणों तथा ऐतिहासिक पुस्तकों में परमारों के सूल- 
पुर का आदू पर दस्चिष्ठ के अभिकुंड से उत्पन्न होता अवश्य लिखा 
पफ्रल्वदा है, परंतु यह फठ्पना भी इतिद्ास के अधकार में पीछे से की हुई 
प्रतीत होती है । परप्तारों के शिलालेखों में उक्त चेंश के मूलएरूप का नाम 
शुू्रसजञ' मिलता है। धूम अर्थात्‌ चुआं अग्नि से उत्पन्न होता है। शायद 
इसी पर परझारों के झूत्पुरुष का अग्लिकृएड से दिकजना ओर उसके 
आम्सियंशी दादलाते की कथा पीछे ले प्रसिद्ध हो मई हो तो आशय नहीं । 
कि चोहास, सोलंकी ओर प्रतिदार तो वि० से० की 
१६ दी शताब्दी तक अपने को आग्निबंशी मानते दी नही थे ओर राजा छुज 
के समय तक प्यार भी ब्रह्मक्तत्ष कहे जाते थे, न कि अग्निर्वेशी | ऐसी 
दशा में पृथ्चीरजराखे का सहारा लेकर जो विद्वान इन चार राजपूत 
बेशों का ऋतिय होना नही मासते यह डनकी हठधर्मी हे, घास्तव में ये राह: 
चूत भरी प्रत्वीन ऋत्िय जाति के ही बेशधर है । 
राजपूता के रीति-रियाज़ अन्य विदेशी ज्ञातियों से मिलते-जलते 
छमे के कारण कनेत् टॉड आदि योसेपियन विद्वानों थे उनको शक आदि 
विदेशी जातियां सानसे में झो प्रमाण दिये हें, उनका विराव्वरण तो हम ऊपर 


जम पक किक रत १५ है कील मम लए डोज कर कि अदरक लि ड लकब रजत कलर लिक ही 
सत्स्यपुराण!; झध्याय ४०, छो० प८ । वायुपुराण'; झ० ६६, छो०' २७घ८-- 
७३ | विष्ण॒ुपुराण'; अंश ४, अध्याय २० । 'सागवत'; सर्य ३, झ० २२, शछो० ४४-४९७। 


धरा 
न्ब्न्ध्डू 
श्प कि 
शर्त 
0 


य्द्ध 


यहाँ ब्रह्मश्षनत्न शब्द से यही अभिप्राय है कि ब्राह्मण आर ऋल्कयसुणयुक्ष ; अथात्‌ 
से सूर्यवंश से माँधाता के वंशज विष्ण॒वुद्ध, हरितादि क्षत्रिय ब्राह्मण हो शये उसी: 
तरध्ट चंदर्वंश से विश्वास्निन्न; अरिएसेन आदि क्षत्रिय भी बह्मत्व को प्राप्त हो गये थे । 
(५ ) श्रीचृमराजः प्रथम वभुूव भूवासबस्तत्र नेेंद्रबंशे ।*'॥४४ 
आख्ू पर के तेजपाल के मंदिर के बिं० से० १२८७ के शिज्रालेख से 
अऋनतथन्व परोनजयेन सुन खरोतन्र प्रमारजातिम | 
तस्म ददावुद्धतमएभाग्य ते चामराजं॑ न चकार नाज्ना ॥] 


आदू के नीचे के गिरवर गांव के पासवाले पाटयारायण के सांदेर की बि० सं० 
48४४ की प्रणाईद की छाप से । 


राजपूत ७७ 





कर चुके, अब हम चीचे महाभारत ओर कौटिल्य के 'अथैशात्र' से छुछ 
उदाहरण उस समय के रीति-रिवाजो के देंते हैं, जब कि शक, कुशन आदि 
विदेशियों का भारत के किसी विभ्वाग पर अधिकार ही नहीं हुआ था। 
उनमें से कई रीति-रिवाज़ अब तक भी राज़पू्तों में विद्यमान हैं । 
महाभारत के समय राजधानियां तथा अन्य बड़े नगरों के ऐसे ही 
गढ़ें! के चारों ओर उंत्ची-ऊंची दीवारें बनवाकर उनके गिदे जल से भरी 
हुई गद्दरी खाई बनाई जाती थी। राजाओं के अतःपुर पुरुषों के निवासस्थानों 
से अलग बनते थे, जिनमें विस्तीर्ण मैदान, उद्यान और ऋरीडास्थान भी होते 
थे। क्षत्रिय स्मणियों के लिए परदे का रिवाज इसना कड़ा द था जितना 
कि आज है। क्वरता के साथ पुरुषों का पुरुषत्व नट्ट कर अतःपुर की रक्त 
निमित्त उनको नपुसक बनाने की दुष्ट पद्धति भी नहीं थी। मध्य आदि 
नशीली चीज़ों का निरेध किया जाता और मद्य की दुकानों और घेश्याओं 
पर कड़ा निरीक्षण रहता था । 
कौटठिल्य के 'अथैशास्त्र'ं से पाया ज्ञाता है कि उस समय घछूपघड़ी 
ओर नालिकाएँ रढखी जाती थीं। रात में पहर रात के आसपास तुरही 
बजने पर राजा शयनयृद्द में जावा ओर प्रातःकाल तुरही का शब्द होने पर 
शठ जाता था। योंगी और ज्ञादूगर सदा प्रसन्न रकखे जाते थे। अतःपुर के 
घारों ओर ऊंची-ऊंची दीवारें होतीं, दरवाज़ों पर देवताओं की सूर्तियां बनाई 
ज्ञार्ती, महत्तों' में खरंगें होतीं ओर कितने एक तांजिक प्रयोगों पर विश्वास 
होने से उनपर अमल किया जाता था। शखधारी ख्तरियां अतःपुर की रक्षा 
फे लिए रहती और स्वयं राजा के शरीर की सेवा भी प्रायः स्त्रियों ही किया 
करती थीं । अतःपुर में छुल्न-प्रपंच चला करते थे॥ राजा की सवारी के 
(१ ) मौर्य राजा चंदगुप्त के दरवार में रहनेवाला' यूनानी राजदूत मैगाश्थिनीज़ 
- लिखता दै--'राजा के शरीर की रक्षा का भार खरियो पर रहता है। जब राजा महले 
से बाहर जाता तब भी वहुतसी खियां उसके शर्रीर के निकट -रइतीं और उनके घेरे के 
याहर भाला घारण किये पुरुष रहते थे! ( इं. ऐ; जि. ६, ४० १३१ ) | कालिदास के 


'जाकुंचलों नाटक से पाया जाता है कि राजा बाहर जाता उस समय शख्तधारी स्तियां 
साथ श्दती थीं ( झसिशावशाकुंददनाटक; ए० १७१ )। इन कारई्सो के क्लिप घहुत 





ते 


छ्द्य राजपृताने का इतिहास 


चल 
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औीति.>म्पस 


समय मांगे में दोनों ओर पुलिस का प्रवन्ध रहता और गोओं के चरने 
आर तपस्वियों के रहने के लिए सगरों और गांवों के आसपास भूमि छोड़ी 
जाती थी | शिकार के लिए जंगल रक्तित रहतें थे। नगरों के चारों ओर 
पक्के कोड बनवा कर उनके गिदे खाई खुदवाई जाती थी। मार्गों में पत्थर 
फठे ज्ञाते थे। गढ़ के दरवाज़े पर भिन्न भिन्न देवताओं की मूर्तियां रद्दती 
थीं, वेश्याएं राजा के साथ रहती, राजा की वर्षग्रथी पर कैदी छोड़े आते. 
ओर सूतप्रेतों की पूजा होती थी । दास दासियें का क्रय-विऋय द्वोता, परंतु . 
आये जाति के स्त्री पुरष दास नहीं बनाये जाते थे । 
यहां तक विस्तार के साथ यहा चतलाया जा चुका है कि राजपूत 
घाचीन ज्ञत्रियों के ही वेशधर हैं और जो लेखक ऐसा नहीं मानते उनका 
कथन प्रमाणशल्य है | अब महाभारत आदि के समय में क्षत्रियों के राज्य- 
प्रबंध, युद्धमणाली, युद्ध के नियम आदि का संक्षेप से उल्लेख कर अन्त में 
चत्रिय जाति की अवनति के कितनेक सुख्य“्मुख्य कारणों का दिग्दंशन मात्र 
कराते हैं । 
राज्यप्रबंध और न्‍्याव का काम राजा आठ घझुख्य मंत्रियों की सलाद 
से चलाते थे ( वचद्दी अठकौशल अब तक राजपूताने में प्रसिद्ध है. )। ये मंत्री 
प्रधान, सेनापति, पुरोद्धित, गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष, डुर्गाष्यक्त, न्‍्याया- 
घीश, आयबव्ययाधिपति (आमद-खर्चे के विभाग का दारोगा) और महासांधि- 
विश्नहिक ( दूसरे राज्यों से संधि या युद्ध कर्ने का अधिकारी ) थे। इनके 
अतिरिक्त ज़िलों के हाकिम तथा घजा के सब चरणों के श्रेष्ठ पुरुष भी राज- 
सभा में संमिलित रहते थे। महाभारत काल में राजा स्वयं प्रतिदिन द्रधार 
में आकर न्याय करता था और डसकी सहायता के वास्ते एक राजसभा “भी 
_"इती थी, जिसमें ४ वेदबित्‌ तथा सदाचारी गृहस्थ चाह्मण, ८ बलवान 
सी ज्षियां यवनादि देशों से भी लाई जाती थीं। बाणभट्ट को 'कादबरी' से भी पाया 
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जाता है कि उस समय भी राजा की सेवा करनेवाली अथौत्‌ स्नान कराने, पांच ह 

चेचर करनेदात्ती स्थियां ही होती थीं । द 
( १ ) कीटिल्य के अर्थशास्त्र” का हिन्दी श्र 


विन शटिस्थ का चुवाद अकाशित होचुका है । पाठक 
उसमें मिन्न मिश्र स्थलो पर इन यातों को देख खे। | 


आजपूत ७८६ 


करभमडव 2९, अब. 3५ #*५ 2१५#१०७०२१,/०० /५,/९.:९ +.९३०५/-३ 2९३५५ #५ #९./९-/९.२८१ /५/९/५./१५०४ कब... ४3७55, 4९७4 5ह७ध ५८ ५.८ ७३ाध चाट, 2 .८ध ७... ३+१५/५.०३:/./“क /*५८११./१७/०७/% 


एवे शस्त्रकुशल चत्रिय, २१ धनवान वेश्य ओर प्रवित्र तथा विनयसस्पदय 
३ शूद्र सम्मिलित रहते थे! | यह केचल न्यायसभा ही नहीं, किन्तु देश के 
प्रवन्ध से संवध रखनेवाली सभा भी थी । राग-द्वेष को छोड़कर धर्माचरण 
'करना, कार्य में शिथिलता न करना, मदोन्‍्मत्त होकर विषय-भोग में न 
पड़ना, शरवीर दोना, दानशर वनना परंतु कृपात्र को दान न देता, मीच 
पुरुषों की संगति न करना, ख्रीसेबन में सदा नियमित रहना, सदाचारियों 
का सम्मान करना ओर दुराचारियों को दंड देना, समय को असूल्य सम- 
भना, पजा के कल्याणकारी प्रथल सदा सोचना और उनको कार्य में 
पंरिणित करना, योग्य और कार्य-कुशल पुरुषों को अधिकार देना, व्यापारी 
झोर कारीगरों की सहायता कर व्यापार ओर कलाकौशल की सदा उन्नति 
करना, प्रज्ञा पर ऐसे करों कान लगाना जिनसे उसे कष्ट हो, आलस्य 
को पास न फटकने देना एवं विद्या ओर धर्म की उन्नति करना इत्यादि 
राज़ा के मुख्य ३६ गुण माने ज्ञाते थे । राजा का अंतिम मुख्य कक्तेव्य यहीं 
था कि वह ईश्वर का भय रखकर सत्यमार्ग से कभी क़दम बाहर न रचखे 
स्योंकि सारी राज्यसत्ता का मुख्य आध्षारस्तंथ सत्य ही है । यदि राजा 
रूत्यपथ का त्याग कर दे तो अवश्य प्रज्ञा भी डसका अनुकरण करेगी 
क्योंकि यथा राजा तथा प्रज्ञा । 
यह प्राचीन राज्य-ब्यवस्था का संक्षिप्त विवेचन है अब सेना और 
युद्धसंबंधी प्राचीय दशा का भी कुछ दिग्दर्शय कराया जाता है. | सेना चार 
प्रकार की होती थी--पदाति ( पेंदल ), अश्व ( घुड़सवार ), गज ( हाथी- 
सवार ), और रथ । इसको चतुरंगिनी सना कहते थे। हाथी ऐसे सघाये 
जाते कि उन्हें मतबाला कर उनकी शुडो में दुधारे खड़ दे शह्वुओं पर पेल 
देते थे. । प्रत्येक सैनिक को अपने-अपने काये में निषुणता प्राप्त करने के 








( १ ) महाभारत; शांतिपवे, अध्याय ८* । 
( २ ) इन ३६ गुणों का विवेचन 'महामारत' के शांतिपवे मे किया है | देखो 
पहंदी महासारत मीमांसा; ए० ३१० | 
कर कप # कप कक 
43) प्राचीन काद से हाथी सेना के मुख्य अग समस् जाते थे । झग्रभाग में 
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द््० शणजपूताने का इतिहास 
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घास्ते वर्षों तक सैनिक शिक्षा दी जाती थी। सेना का वेवन नियत समय 
पर अन्न तथा सेकड़ के रूप में दिया जाता था। प्रत्येक दस, सो एवं हज़ार 
थोद्धाओं पर एक एक अफ़सर अलग-अलग रहता था | व्यूदरचना अधथात्‌ 
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थोद़े थोड़े अंतर से उनकी पंक्षि बाघकर बीच में ओर बाज़ू पर पैदल धबुधीरी एक्से 
जाते थे | राजा सी युद्ध के समय प्रायः हाथी पर ही सवार इुशा करते थे । पात्स जज 
सिकंदर से लड़ा तब उसने प्पने हाथियों की पीक्ि भागे की तरक लगाकर एक-एक सा 
फुछ के अतर पर उन्हें खड़े कर उनके पीछे व बीच मे पंदला को रक्खा था । पंदला के 
दोनों ओर सवार और उनके श्रागे रथ थे | सिकंदर न पहले शाम्रु के बाज़ू, पर इसला 
किया, तीरों की सार से हिन्दू सेना सिसठ कर भसच्य साग से आगई, घुद्सवार। पर घावा 
होने से वे भी घत्रराकर हाथियों के पास चले 'शाये | महावर्ती ने हाथियों को दुश्मन दे 
बढ़ते हुए सवारों पर हूला, परतु यूनानियों ने उनको तीरों की सार से रोका ओर सवारों 
प्र भी तौर चलाना झुरू किया । जत्र हाथियों पर चार्रो और से बाण की बोछार होने 
लगी और आगे तो शत्रु की मार ओर पीछे अपनी सेना का उभार होने से उनको भागे 
सढ़ने को स्थान न मिला, तव तो भयभीत होकर थे पीछे खुड़ें । उन्हान शपजुया फी्‌ 
झपेक्षा मित्रें। को विशेष हानि पहुचाई भर वे अधाएुंध उनको गूँधते, दृठाते शार कुच- 
बते हुए पीछे हटने लग । सहादत तीरों की भार से गिरा दिये गये और निरंकुश 
हाथियों ने पीछे हटकर पोरस की सेना को विचालित कर दिया । उसी चक्क सिकंदर ने 
सामूहिक-रूप से घावा करके विजय ग्राप्त करछी ओर हाथी पर सवार राजा पेरस घायल 
होने पर बंदी बना लिया गया ( सेक्‌ क्रिंडल, दी इन्वेज़न प्रॉचू इंडिया बाई अलेगज़ेंदर 
दी ओरेट': छ० १०२०३ )। युद्धछाल से राजा झोर सेनापातिया का हाथी सवार होकर 
राजचिहं को साथ रखना सी अनेक लड़ाइयों में राजपूततो की हार का कारण बन गया 
क्योंकि शत्र उनको तुरंत पहचान कर अपना लक्ष्य वना लेते, और एक सेनानायक 
के मारे जाने या उसके वाहन के सुढ़ जाने से सारी सना पीठ दिखा देती थी । सिंघ 
का राजा दाहिर हाथी पर सवार होने ही से घायल हुआ झोर उसके हाथी के 
भसद़ककर भागने से उसकी सेना भी भाग निकली । महमूद गृज़नची के साथ लाहोर के 
शजा अनंदपाल के युद्ध में राजा का हाथी भागा,जैसपर सारी सेना ने पीठ दिखाई । 
हाथी सवार होने ही से कन्नोज का राजा जयचेद गहरवार आसानी के साथ शत्रु का 
ल्वच्य बन गया । बयाने के असिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा भी हाथी पर खार /| 
शात्र ने ताक कर तीर सारा, जिससे सहाराणा घायल हुआ आर बाबर की फ़तह हो गई | 
छेंसे ओर भरी अनेक उदाहरण मिलते हैं | सुसलमान बादशाह भी प्रायः छूड़ाई 
छाथी पर सवार हुआ फरते थे, परंतु अब तो द्वाथियों रा युद्ध में उपयोग ही नहीं रहा । 


राजपृत ०8 
क्वयायद भी सिखलाई ज्ञाती और चतुरंगिनी सेना के साथ विष्टि ( बार 
बरवदारी ), नौकर, जासूस ओर देशिक थी यहते थे | पैदल सेता के आयुध 
मप्जुप-बाण, ढाल-तलचार, भाला, फरसा, तोमर ( लोहे का डंडा) आदि 
थे। घदा केवल हंडयुद्ध में काम आती थी। घुड़खबारों के पास तत्नवार 
ओर चरले रहते थे । रथी और महारथी रथों पर सवार होते ओर कचच 
धारण करते थे । उनके धहुप पुरुप-नाए के ओर वाण तीव-तीन दाथ लंबे 
होते थे। बाणों के फल वहुत दीच्ण ओर भारी होते ज्वो खाहे की मोदी 
घरों तक को बेध कर पार हो ज्ञाते थे। अख्यो में अग्न्यस्क, बायवादधा, 
विद्यतास्र आदि के नाम मिलते हैं । अख्विद्या का जाननवाला अनख्यविदृ 
पर अपने अस्मों का प्रयोग नी करता था। रथ" दो पहियो के होते ओर 
उनमें चार घोड़े जुतते थे । उन्तके शिखरों पर भिन्न-भिन्न च्िद्दोबाली 
पताकाएं रहती थीं। रथी के प्रास्त चाण, शक्ति आदि आयुर्थों का संग्रह 
रदता था। रथी या मद्ारथी अपने सिर पर छोहे का टोप, शरीर पर 
ऋचच, हाथो पर ग्ोधांसमुलीआण ओर अमुलियां की रत्ता फे लिए भी 
आवरण रखता था| सारथी भी क्ररचादि से सुरक्षित रहता था। रथी या 
सनापति सेचा के आरों रहता और प्रायः दोनों प्रत्ष के लेसायतियों में 
($ ) रथा का युद्ध समझूसि में होता था ।बलिकंदर के साथ प्रोरत जब छड़ा तो 
उसकी सेना में रथ भी थे। “राजा ने यूनानियों को रोकने के चासते एक सो रथ ओर ४ 
हज़ार अ्शारोही आगे भेजे । अत्येक रथ से ० घोड़े ज़बे थे ओर उसके साथ ६ आदमी 
थे, जिनमें से दो तो हाथ में ढाल पकड़े, दो दोनों ओर घनुप लिये खड़े थे, ओर दो 
सारथी थे | ये सारथी भी खढ़नेवाले होते थे | युद्ध श्रारंभ होने पर थे घोड़ों की बार्गे 
छोड़ हाथों से शह्वु पर भाले फेंकने लगते थे । गुद्धकाल के पहले दृष्टि हो जाने से 
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कीचड़ के कारण रथ आसानी के साथ इधर-डघर खुद नहीं सकते थे झादि” ( अकू- 


प्रक्रेडल; इनपेज्नन आदू इंडिया बाई अलेकूजेंडर दी भेट; छु० २०७०८ ) । 


भारत युद्ध में रथ के घोढ़े दो ४ ही जुतते, परंतु उसमें एक ही धन्ुधर ओर एफ 
'सारथी रहता था । दो चक्ररच्तक श्रवत्ता साथ रहते, जो महारथी के रथ के साथ-साथ 
डोनों वाजू दूसरे दो रथों में बेंडे चलते थे | यूनानियों के आने के पीछे भारतीय सेना में 
अथ रखने की रीति लुप्तशप दोनी यही । 
है 





द्वर्‌ “ शजपुताने का इंतिहास 


इंडयुद्ध भी हुआ करता था । 
क ०३५ के 
युद्ध के नियम चेघे हुए थे और नियमाठुकूल युद्ध धर्मयुद्ध कहलाता 
था।-विषद्ग्धि और कर्णी (आंकड़ेदार) वाणों का प्रयोग नहीं किया जाता था। 
 » शशिकला १७ 5 थी पु रस से भ 8 
रथी से रथी, हाथी से हाथी, अम्द से अख और पेदल से पेदल लड़ते थे। 
दोनों योदधाओं के शस्त्र समान होते । दु।खाकुल -स्थिति में शत्रु पर प्रदवर 
हज से पु यः ॥+ लि शी, न, 
नहीं किया जाता था; शयभीत, पराजित ओर“प्लायन करनेवाले करे नहीं 
मारते थे | प्रतिपक्षी का शस्त्र संग हो जाय, धन्र॒ुष की प्रत्येद्ा द्वर जाय, 
योद्धा का कवच निकल पड़े अथवा उसका वाहन नष्ट हो जाय वो उसपर 
शखत्र नहीं चलाया जाता था। सोते हुए, थके हुए, प्यासे, भोजन-चा जल- 
पान करते हुए तथा घासदाना लाते समय शत्रु पर -वार नहीं किया ज्ञाता 
था। युद्ध के समय कृषिकारों को किसी :प्रकार “की हाति नहीं .पहुचाई 
ज्ञाती और न प्रज्ञा को दुःख दया जाता था।युद्ध में पयल हुए शडुओं 
२ ३ ०. ० 0० चिज्ञता ३ बिक प + 
को या तो उनके कझक मेंःपहुचा देते या -विजेता उनको व्यपने यहां लाकर 
दनके घावों की मरहमएंदी करवातदा “ओऔर:--चंगे होने ' पर उन्हें मुक्त कर 
देता । कहीं-कहीं इन नियमों का उल्लेघन होना भी-फाया जाता: है, परंतु ऐसे 
उदाहरण कम मिलते हैं ओर वे निंद्नीय समझे जाते थे । 
इनमें से चहुतेरे नियम राजपूत- ज्ञाति में मुग़ल राज्य के प्रारंभधकाल 
पं >प ३ 8 आस चित्तोड भ्ज * | 5 
के आसपास तक पाये जाते थे, जेखे ड के महाराणा झांगा ने मालवे 
के खुलतान महमूद खिलजी ( दूसरे ) को युद्ध में परास्त किया, सुलतान 
घायल होकर रखखेत में पड़ा था, जिसको उठवा कर बह अपने डेरे में लाया 
ओर डसका इलाज करवाया । आराम हो जाने पर पीछा उसे अपने राज्य 
पर विठा दिया । जब आंबेर का कवर मानसिह महाराणा घतापलिंह पर 
बादशाह अकवर की तरफ से फोज लेकर आया तो उसकी सेना का पड़ाव 
महाराणा की सेना से कुछ दी कोख के अतर पर था। युद्ध छिड़ने के पूर्व 
कुंचर मानसिह एक दिन थोड़े साथियें संदित शिकार को गया था, जिसकी 
खूचना गुप्तचरों ने महाराणा के पास पहुँचाई ओर-सामतों से निवेदन 
६ १ ) दिंदी मद्ासारत सीमांसा; ए० ३३० 





अडिर्वर 
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हब ०० ओके िजर कक. 
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किया कि अरछा अवसर हाथ आया है, अवश्य शत्रु को मार लेना चाहिये; 
परंतु बीर राणा ने यही उत्तर दिया--इस तरदद घुल-और -दराके छाथ 
शुक्मु को मारना शरचीर च्जियों का-घर्म नहीं हे ।! 
क्षुत्रियों का मुख्य धरम आपत्काल में राष्ट्र के निमित्त श॒ह्नु से सेप्राम 
कर प्रजा की रक्ा करना और विजंय किये हुए देश .का तीतिपूर्वक शासन 
कर यहां की प्रजा फो भी सुखी - बनाना था। युद्ध में खड़कर मरने फो 
जत्रिय परम सौभाग्य और रणखेत से भागने को अत्यंत निंदूनीय समझते 
4 इस विषय का महाभागत से, एक दी. उदाहरण नीचे उद्धत किया 
जाता दै+- 

'सैजय नामक एक राजपुत्र पर सिघुराज ( सिघ के राजा ) ने झा" 
मण किया। शत्रु की वीरद्दक और शखस्त्रों की खतखनाहट से भयभीत ही 
संजय रणभूमि से सागकर घर में आ बैठा ओर निराशा के पैक में पढ़कर 
ग्रोते सकते लगा। जक उसकी चीरमाता . बिदुला ने अपने पुत्र की यद्द दशा 
देखीःतों उत्साइवर्द्धक ओर अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों में उसको उपदेश दिया 
कि 'मजुष्य को अपने वास्तविक : धर्म, थेये,-पुरुषार्थ और दृढ संकरप से 
कभी सुख>त मोड़ना चाहिये । परतंत्र और दीनद्वीन यनने के वरायर दूसरा 
कोई पाप नह है | ड्योग पर ही- अपने जीवन का आधार रखकर सदा 
कर्मयोग का ही साधन करता रदे और अभीण्ठ सिद्ध करने में प्राण की भी 
परवाह न करे। आलसी, कायर और निरुचमी अपने मनोरय फे सफख 
इोने की आशा स्वप्ल में भी नहीं कर सकतः है! इत्यादि । 

दक्तिण में बादामी'के सोलेकी राजा पुलकेशी के वर्णन में चीनी यात्री 
हुप्स्‍्त्संग |लिखता है--राजए' जाति का क्षत्रिय है, उसका नाप पुलकेंशी 
( पुलो-किशे ) है, डखके विचार और कार्य उदार हैं, उसके उपकार के 
कामों का लाभ दूर दूर तक पहुंचता हे और उसकी प्रज्ञा पूर्ण विनय के 
साथ उसकी आज्ञका पालन करती है। इस समय शीलादित्य :( कन्नोज 
का राजा श्रीहर्ष, ( हर्षवद्धन ) महाराज ने पूर्व से पश्चिम तक के देश विज्ञय 
| 7 / (य” अदानरत) उश्गप, भजन आर ० आह न 





हि राजपूताने का इतिद्दास 
फर छिये हैं, ओर दूर-दूर के देशों पर चढ़ाइयां की हैं, परंतु फेवल इस: 
देश( महाराण )वाले ही उसके अधीन नहीं हुए। यहांदालों को दएड देने 
और अधीन करने के दिए उसने अपने राज्य' के पांचों विभागों का सेन्य 
प.कच्च किया, सब राज्यों के बहादुर सेनाएतियों को घुल्यया ओर बह स्पये 
हझश्कर की हरावल में रहा, तो भी यहां के सैन्य: को जीव न सका। यहाँ 
कै लोग सादे, प्रामाणिक, शरीर के ऊंचे, स्वथाव के कठोर बदला लेने- 
घाले, उडपकार करनेदालों का अहसान माननेवाले ओर शत्रु के लिए निर्यी 
हैं। वे अपना अपमान करनेवाले से बदला लेने में अपनी जान तक अंक 
देते हैं, परंतु यदि तकलीफ़ के समय उनसे कोई मदद मांगे, तो डसको 
मदद देने की त्व॒रा में वे अपने शरीर की कुछ पवाोह नहीं करते । यदि वे: 
घदला लेना चाहें तो शत्रु को पहिले से सावधान कर देते हें, फिर दोनों 
एस धारण कर एक दुसरे पर भाले से हमला करते हैं। जब एक भाग 
ज्ञाता है तो दूसरा उसका पीछा करता है, परंतु शरण में आ जाने पर 
घारता नहीं । यदि कोई सेनापति झुद्ध में हार ज्ञाय तो उसको दंड नद्दी देते, 
किन्तु उसको ख्री' की पोशाक सेट करते हैं, जिसपर उसको स्वये मरना 
“पडता है.। देश ( राज्य ) की ओर से कई सो बीर योद्धा नियत हें, जो युद्ध 
ससय घथम नशा पीकर मत्त हो जाते हैं, फिर उनमें से एक-एक पुरुष 
द्वाथ में साला लेकर ललकारता छुआ १०००० आदमियों का सामना करता 
दै। यदि उनमें से कोई योद्धा मा में चलता हुआ फिसी आदमी को मार 
डाले तो उसको सज़ा नहीं होती | जब वे बाहिर ( लड़ने को ) जाते हैं, तब 
अपने आगे ढोल बजाते जाते हैं, सेंकड़ों हाथियों को नशे से मतवाला कर 
उनको भी लड़ने के लिए ले जाते हैं । वे लोग पहिले नशा कर लेते हैं, फिर 
एक हाथ आगे बढ़कर हर एक चीज़ को वाद कर देते हें, जिससे फोई 
शज्ञु उनके आगे नहीं ठहर सकता' ।”? 
मुगल बादशाहों की अधीनता में राजपूर्तीं ने बलख, बुखार, काधुल,, 
ददार आदि दूर“दूर के देशों में जाकर फतह के डेके बजाये और बड़े-बड़े 
(१ ) खोलेकियों का प्राचीन इतिदास। मथम भाग, पृ ३४-४६ 
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दीरता के काम किये हैं । सच कह्दा जाबे तो सुग़लिया राज्य का प्रताप 
ग्रदानेवाले राजपूत राजा दी थे | शाहजहां बादशाह ने ईरानियों से क़ेदद्ार 
साली कराने के वास्ते वड़ी सेना द्विन्दुस्यान से भेजी, जिसमें दस्तूर के 
मुवाफिक्त राजपूत दृरावल में थे। 'बादशाहनामे' में ल्विछा दै--दरावल् 
में बद्दादुर राजपूत रक्ष्से गये है, ज्ञो घोर संत्राम में, जहां बड़े-बड़े दीरों के 
चहरे का रंग फक हो जाता है, लड़ाई का रंग जमा ही देते दें 
यद तो निर्विवाद हे कि प्राचीन काल से ही भारत में अनेक छोड़े 
बड़े राज्य विद्यमान थे ओर उनमें परस्पर खड़ाई भूमढ़े चला करते थे, 
परंतु इतना अवश्य था कि यदि कोई राजा अपना घल बढ़ाकर अन्य 
राजाओं को विज्ञय कर लेता तो भी उनके राज्य नदीं छीनता ओर न उनकी 
थाम्येतरिक स्वतंत्रता में वाधा डालता था, फेवल खिराज या भेट रूप में 
विजेता को नियत कर दे देना ही उनकी आधीनता का सूचक था । इसके 
अतिरिक्त आपस का बेर विरोध प्रिदाकर मेल करने के लिए यह रीति भी 
प्राचीन काल से ज्षत्रियें। में चली आती थी कि थे एक दूसरे फे साथ 
विवाद संवेध जोड़कर चैस्भाव को तोड़ देते थे। यूनानी राजा सेल्युकस 
में मोर्यचंशी मद्दाराज़ा चेद्रझुप को अपनी कन्या व्याहकर बेर मिटयया । जब 
सिकंदर ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की तो उत्तरी भारत की मल्लोई ओर छुद्गक 
नाम की स्वतंत्र क्षत्रिय ज्ञातियों में पदले से विरोध चला आता था, परंतु 
विदेशी शत्रु का सामना करने के लिए ये ज्ञातियां परस्पर विवाद्द संबंध 
झोड़कर एकता के सूत्र में दंध गई, अथोत्‌ हरणक ने दस-दस हज़ार 
ऋन्‍याएं, एक दूसरे को ध्याह दीं । परस्पर की घरेलू लड़ाइयां निरन्तर लगी 
रहने पर भी जब कोई बाहर का शज्ुदेश पर या किसी राज्यविशेष पर 


फल 





( $ ) बादशाहनामा, और मुन्शी देवीप्रसाद का शाहजहांनासा'; भाग २, ४० 4२। 

( २ ) मैकूकिंडल; दी इनवेज़न आवू इंडिया बाई अकेग्जैंडर दी प्रेट; ४० २८७ । 

राजपूर्तोी में माचीन काज़ से भव तक यद्द रीति चक्नी आती है कि भिन्न पंश के 
स्ाथ का पैर खड़कियां घ्याइने से मिथया जाता दे झोर पक ही घंशदाज्ञों का परस्पर 
इपफीप पिकाने से? । 
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आक्रमण करता तो छोटे-बड़े प्रायः सभी राजा मिलकर उसका सामना 
करते थे । जब खुलतान महमूद शज़नवी ने खाह्दोर-के राजा अनंद्पाल पर 
चढ़ाई की तो डस वक्त दूर-दूर से-कई दूसरे राजा भी सेना सद्दित अनेक 
पाल की सहायता को आये; इतना ही नहीं, किन्तु देशान्तरों की प्रजा और 
दिल्दू महिलाओं नें सी हिन्दू राज्य की रक्ता के मिमित्त अपने पस्मालंकार 
तक बेच धन-एकत्र कर सहायताथे भेजा-था' । ऐसे ही. सुलतान शहाबु-- 
दीन ग्रोटी और पृथ्वीराज चोहानःके युद्ध में पृथ्वीराज की सहायता पर . 
कई हिन्दू राजा महाराजाओं ने मिलकर विश्वर्मी. शब्रु से युद्ध किया था| 
पठानों की बाद्शाहत में, दो यह प्रथा न्‍्यूनाधिक : प्रमाण में बनी रही, परंतु 
अत में मुगल बादशाह अकबर की -भेदनीति ने वरस्पर के मेल मिलाप के : 
इस बंधन को तोड़ दिया ओर शाही द्रबार के: प्रलोभनों में फंसकर राजपूत 
झुगलों की आधीनता में उलटा अपने भाइयों-के साथ शज्चुता का वतोंव : 
कर उन्हीं को नष्ठ करने लगे। फिर तो उस संगठन का मूलोच्छेदन दी 
हो गया। 

राजपुतों में स्वियों का बड़ा आदर होता रहा ओर वे वीरपली ओर 
धीरमाता कदलाने में अपना गौरव मानती थीं। उन वीरांगनाओं का पाति- 
प्रत धर्म, शुश्बीरता और साहस भी जगदुविख्यात है। इनके अनेक डदए 
दरण इतिद्दास में पाये जाते हैं, उनमें से थोड़े से यहां डदुत .करते हं--बीर- 
बर दाहिर देशपति की राणी लाडी की घीरता का वर्णन करते हुए फिरिश्ता 
लिखता है-- जब अरब सेनापति सुहस्मद्‌ बिन क़ासिम ने युद्ध में सिंध 
के राजा दाहिर को मारकर उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया और 
दाहिर का एक पुत्र बिना युद्ध किये भाग, निकला, उस समय उस (-पुतः ) 
की वीरमाता लाडी कई इज़ार राजपूत सेना साथ ले पहले तो मुहम्भद्‌ 
क्रासिम से सरे मेदान लड़ी, फिर गढ़ सजकर वह्द वीरांगना शस््र पकड़े 
शत्रु से युद्ध करती हुई स्वगैलोक को सिधारी' ४ 


(१ ) बिग; फिरिश्ता; जि० १, पूृ० ४६ । 
( र्‌ ) घद्दी, जि० ७, छपु७ ४०६ ॥ 
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सोहान राजा पृथ्वीरान ने जब महोचा के चंदेल राज़ा परभर्दिदव पर 
घढ़ाई की तो उसके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि उस समय उत्त राजा के 
सात आल्दा व ऊदल-बंहां उपस्थित नहीं थे; वे पहले किसी बात पर 
स्वामी की अप्रसन्नता हो ज्ञाने के काण्ण कन्नोज के राजा जयचँंद के पास 
जा रहे थे। पृथ्वीराज की सेना से अपनी प्रजा का अनिष्ठ होता देख चंदेल 
राजा की राणी ने आल्हा ऊद्ल को छुलाने के लिए दूत भेजे । उन्होंने अपने 
झाथ किये हुए पूर्व के अप्रमाव क्रा स्मरण कर महांबे ज्ञाना स्वीकार नहीं 
किया। उस समय उनकी वीर माता ने जो वचन अपने पुजों को खुनाये डनसे 
स्पष्ट है कि ज्षत्रिय कु्ल॑ंगना किस प्रकार स्वामी के काये और स्वदेशरत्त्ता 
के निमित्त अपने शाणों से प्यारे पति ओर पुत्रों को भी सह रखांगण में 
भेजती थी। आलदर ऊदल की माता अपने पुत्रों का हठ छुड़ाने के हेतु 
बोली-- दवा विधाता | तूने मुझको वास ही क्‍यों न रक्‍खी । ज्त्रिय घमे 
का उल्लेघन करनेवाले इन कुपूतों से तो मेस बांका रहना ही अच्छा था। 
'धिक्कार है उन क्षत्रिय पुत्रों को, जिनका स्वामी संकट में पड़ा हो और आप 
झुख की नींद सोबें। जो क्षत्रिय मरने-मारने से डर कर संकट के समय 
स्वामी की सद्दायता के लिए सिर देने को प्रस्तुत न हो जाय वह असल का 
बीज़ नहीं कहलाता दे । दवा ! तुमने वनाफर वेश की सब कीर्ति डुबो दी ।” 
मद्दाराणा रायमल के पाटंवी पुत्र पृथ्वीराज की पत्नी वारादेवी का 
अपने पति के साथ ठटोड़े ज्ञाकर पठानों के साथ युद्ध में पाते की सद्दायता 
करना प्रसिद्ध द्वी हे। 
रायसेन का राजा संलहदी पूराथिया ( तंचर ) जब छुलतान वहादुर- 
शा गुजराती से परास्त दो सुखलमान हो गया और खुलतान सुरंगें लगा- 
कर उसके गढ़ को लोड़ने लगा, तोपों की मार से दो चुजें भी उड़ गई, तय 
सलइदी ने खुलवान से कद्दा कि आप मेरे बालवच्चों और स्त्रियों को न 
सताइये, में गढ़ पर ज्ञाकर लड़ाई बन्द्‌ करवा दूंगा । खुलतान ने मलिक- 
अली शेर नामक अफ़सर के स्ार्थ उसको गढ़ पर भेजा | उसकी राणी 
२ ॥] झमरीप्रचारियी सभा द्वारा प्रकाशित 'रासोसारे; ४० ४६३।.... 
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दुर्गावती थे, जो राणा खांगा की पुत्री थी, अपने पति को देखते ही भिक्का- 
श्ता शुरू किया ओर कद्दा--ऐसी निल्लेज्ञता से तो मरजाना दी अच्छा 
है, में अपने प्राण तजती हूं, यदि तुमको राजपूती का दावा हो तो हमारा 
घैर शद्ुओं से लेना ! राणी फे इन बचयवाणों ने सलहदी फे चित्त पर 
इतना गदरा घाव लगाया कि वह तुरन्त अपने भाई लोकमन ( लोकमणि 3 
ओर १०० संवंधियों समेत खड़ खोलकर शह्ञओं से जूझ मरा । राणी ने भी 
खात सो राजपूत रमणियों ओर अपने दो बच्चों सहित प्रचएड अश्निज्वाला में 
प्रदेश कर तन त्याग दिया | 
मारवाड़ के महाराजा जसवन्तालिद जब ओरंगज़ेव से युद्ध में द्वारकर 
फतिद्याबाद के रणखेत से अपनी राजधानी जोधपुर को लोटा तब उसकी 
पठराणी ने गढ़ के दार बेद्‌ कर पति को भीतर पेठने से रोका था । 
इसी प्रकार शत्र से अपने सतीत्व की रक्ता के निमित्त हज़ारों राज- 
पूत महिलाएं निर्मबता के साथ जोहर की घधकती हुईं आग में जलकर 
भस्मीमूत दो गंद, जिनके ज्वलंत उदाहरण चित्तोड़ की राणी पद्मिती और 
फमबती, चांपानेर के पताई रावल (जयलिंह ) की राणियां, जेसलमेर के 
रावत दूदा की रमणियां” आदि अनेक दें, जो आगे इस इतिहास में प्रसंग- 
प्रसेग पर बतलाये जायेंगे । 
परदे की रीति भ्री राजपूतों में पहले इतनी कड़ी नहीं थी जैसी कि 
आज है। धर्मोत्खद, युदछ ओर शिकार के समय में भी राणियां राजा के 
साथ रहती थी और राज्याभिपेक आदि अवसरों पर पति के साथ आम 
द्वार में बेठती थीं। पीछे से सुसलमानों की देखा-देखी परदे का कड़ा 
प्रवन्ध राजपूतों में डोने लगा, ओर उन्हीं का अज्ुकरण पीछे से राजकीय 
पुरुषों तथा धनाढश्य वैश्य आदि जातियों में भी दोने लगा। - 





( १ ) ब्रिग; फिरिश्ता; जि० ४, ए० १२२ | 
(२ ) ठाढ; राजस्थान; जि० २, छ० ७२४; श्ूर ) 
(६ ) सुंदणोत नणसी की ख्यात; जि० १, पू० १६७ | 
(३ ) घी; जिन २, ए* ३९३-३०२ । 
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राजपूतों में स्पदेशभक्ति ओर स्वामिथम ये दो उत्छए गुण प्राचीन 
काल से चलते आते हैं । राजपुताने के इतिहास में ऐसे सकड़ों उदाहरण पादे 
जाते हैं. कि तन, मन ओर घन से अपने स्वामी का साथ देने ओर अपये 
देश की रक्ता करने में हज़ारों राजपूत सरदारो थे अपने माण स्योछावर कर 
दिये हैं । स्वामी का सामना करने या उसके साथ छुल करनेवाले के मस्यक 
यर दरामखोरी के अटल कलेक का टीका लग जाता, जिसको राजपूत माद्र 
चड़ी गाली ओर भारी ऐव समझते हैं । स्थामी की आशा का पालन करते 
हुए मेवाड़ में प्रसिद्ध चूडावत चंश के सलूंचर के रावत जोशलिह ने वि 
मिला हुआ पान अपने मालिक के दाथ से विन्ा किसी आपत्ति के खाकर 
झाणु त्याग दिया। स्वामिधर्म में बंधे हुए सुमसिद्ध राठोड़ सरदार दुर्गोदार 
आदि ने अनेक आपत्तियां सहकर थी अपने स्थामी महाराजा अजीतर्सिह 
की रक्ा की | शेरशाह् खर के भय से मारदाड़ के राव मालदेव के रणमूमि 
से हटजाने पर भी उनके सामेत जैता व कूंपा आदि राठोड़ सरदारो ने सदस्यों 
शरजपुर्ता सहित समरयांगण में दीरगति पाई । 
इसके साथ यह भी अवश्य था कि स्वामी का प्रेम, एवं मानसर्यादा 
आदि का सस्वन्ध भी अपने सामंतों के प्रति अद्वितीय रहता था। छतः 
परस्पर के प्रीतिपूर्ण चर्ताव और सेवा से यह चेधन दृढ़ बना रहा, परन्तु 
अकवर बादशाह की भेद्वीति ने उसको ढीला कर दिया, फिर तो शपेः 
शने! वह प्रथा शिश्विल होती गई, जिससे प्रम, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास 
का पुल टूट गया। राजा लोग समयानुकूल अपना स्वार्थ साधने लगे और 
सामंतगण खुन्नम खुल्ला राज्य की छच्नछाया से निकलकर स्वतन्त् होने की 
चेछा करने लगे | नीतिशास्त्रों ने राज्य को एक शरीर कल्पित करके राजा, 
प्रज्ञा, अमात्य और सासंतगण आदि को इसका अंग बतलाया है । यदि 
इनमें से एक सी अग सोगी, निरयेल या कत्तेन्यहीन हो जाय तो वह राज्यरूपी 
सारे शरीर को निरवेल चना देता है । लिःसंदेह राज्य ही की ठंडी छापा में 
डसके सामंत दूसरे प्रचल विपक्षियों के उत्ताप, आवेक और आपत्तियों से 
बचे रहते हैं। जब राज्य ही की झड़ दिल ज्ञाय तो क्या उससे पृथक पड़े 
ह२्‌ 


री पे हि 
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हुए. अगोपांग अपनी कुशलता की आशा रुख सकते हैं ! उदाहरण के 
लिए झुसलमानों के भारतीय मद्याराज्य ही को लीजिये; अदय, अरकाट 
बंगाल और सिंछ आदि के चवाव अब कहां हैं, जो-दिल्ली के साम्राज्य से 
स्वतंत्र बन बेठे थे ? शिवाजञ्ञी के बवंशधर, एव पेशदा की-सलान ओर नाग- 
पुर के भोलले आदि का क्या हुआ, जिन्होंने आपस के छष से मरहटों 
के महाराज्य को ढीला किया था ? प्रादीन ओर अर्वाच्चीन अनेक उदाहरणों 
को सामने रखकर इतिहास इसकी खाक्ती दे रहा है कि बल परस्पर के 
समुदाय में हैं ल कि पृथक्ता में। 
भारत में जब तक प्राचीन आचार विचार, रीति. रिवाज्ञ, राज्यपद्धति 
श्र शिक्षात्रचार का क्रम बना रहा तव तक च्जत्रिय घण ने सारतवर्प दी 
का नही वरनव्‌ दूर दूर के बाहरी देशों का राज्य भ्री अपने हस्तगत किया । 
डनकी सभ्यता, शिष्ठता और प्रताप -के सामने अच्यान्य जातियों ने सिर 
मुकाया और वे महाराज्य का आनंद लूठते रहे, परंतु पीछे से ज्यों-ज्यों 
इस वर में शिक्षा का अभ्षाव दोकर स्वार्थपरायणता का मूल घुसा, देश - 
में नाना धमें ओर नाना जातियां दन गई, एक खूज्न में बंधी हुई प्रजा जात- 
पांत और मत-मतांतरें' के कूमड़ो के कारण पूथकू होकर एक दूसरे को 
बेरविरेध की दृष्टि से देखने लगी; राजा भी स्थ॒धम का पक्ष लेकर कभी- 
कभी अन्यधमौचलंकियों पर अत्याचार करने. ओर अघनी प्रजा को तुच्छ 
दृष्टि से देखने लगे एवं नीति ओर धरम की-मयादा का उल्लेघन कर उनके 
स्वेच्छाचारी बनने से आपस की फूट फैलकर रात-दिन के लड़ाई-कगड़ों 
से उत्तका बल पराक्षम क्षीण होता गया। 
इसी तरह वहुवियाह की रीति भी ज्ञत्रिय बणें को क्षति का एक 
भुख्य कारण हुईं । इस इतिहास में बहुविवाह से होनेवाली हानियों का 
उल्लेख अनेक स्थलों में मिलेगा । यहां इतना दी कहना >पर्यौप्त है कि अनेक 
पत्नियां होने से ढी रामचन्द्र को चनवास हुआ-ओऔर दशरथ के प्राण गये । 
मधाराज शशो् जले अधिक राणियां होने से मोर्य वंश के प्रतापी साप्नाज्य 
की छावनति की जड़ जी, कन्नोज के प्रबल गाइडबाल ( गहदरवार ) राज्य 
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के विनाश का कारण भी मदयरात जयचेद की अनेक पत्तियां होना माना 
जाता है। मारवाइ के राद चूडा के राज्य में अनेक राणियें के कारण ही 
भगड़ा फैला । मेदाड़ के प्रतापी राणा सांगा के भह्ाराज्य की क्षति का 
कारण भी वहुवियादह ही हुआ। कहां तक गिनावे राजपूत जाति का इति- 
हास ऐसी घटनाओं से रंगा पड़ा है । इसी के फ्ारण कई राजाओं के प्राणु 
गये, कई निरफ्शधी चालक लोतिया डाह के शिकार बने ओर कई राज्य 
नए-भ्रष्ट हुए । एकपत्नीवत के धारण करने से ही रामचन्द्र मर्यादा पुरू- 
पोचम' कहलाये थे। ग्रहस्थाश्रम फा सघ्वा खुख एक ही पत्नी से मिलता 
है, चाहे राज़ाहों या संक। अनेक पत्तियों होने पर आाकृतिक नियम के 
अनुसार सोतिया डाह का कुठार चला, चलता है और चलता रहेगा, जब 
तक कि राजपूत जाति इस कुरीति का सूलोच्छेदुन न कर देगी । 

राजपूतों में दूसरी चड़ी हानिकारक पथा मद्यपान की अधिकता है । 
ग्राचीनकाल के धर्मनिष्ठ क्षत्रिय मद्यपान केवल ख़ास-खास प्रसंगों पर या 
थुद्ध के समय-ही करते थे, परंतु इस बला में वे . इतने फंसे हुए नही थे 
जेसे कि आजकल के । इस बारुणी देवी की कृपा से ही याद्वस्थली में 
यादवें| का संहार छुआ; अनेक राजा, महाराजा, शामंत पर्व अन्य राजपूत 
खकाल कालकवलित हो गये, ओर अब तक होते जाते हैं। बल, घीये, 
शोये ओर साहस का भक्षण करनेवाल्ली इस राक्षसी का क्रूर कमे और 
भयानक परिणाम देखते हुए भी इसको छोड़ने के वदले वे इसपर अधिक 
आसक्त द्वोते जाते हैं । पहले उनके पीने के सिन्न-सिन्न प्रकार के मध्य जैसे 
कि गोड़ी, माध्यी, माक्षिक, द्वाक्ष, आसव आदि यहीं बचते थे, परन्तु 
अब तो उनका स्थान बहुणा शेरी, शांपीन, पोर्ट, ओल्ड टॉम, विस्की ओर 
घांडी आदि विदेशी मयों ने वहुधा ले लिया हे । 

सारांश कि स्वार्थेपरायणता, अविद्या, आलस्य, बहुविवाह, मद्यपान 
ओर परस्पर की फूट तथा द्वेष. के कारण ज्ञातिमात्र का लक्ष्य एक न होने 





( $ ) सैगास्थिचस लिखता है कि भारत के ज्ञोग यज्ञयागादि के सिचा मच्चपान 
रू नदी फरते ( ईं. छेँ; जि० ६, ए० ३१३१ )॥ 


हर राजपृताने का. इतिहास' 
से राजपूत नियेल होते गये, जिससे मुसलमानों ने आकर डनको पदद्लित 
रझूर कई एक के राज्य तो छीन लिये और शेष से अपनी अधीनतः 
इ्दीकार कराई, तब से उनकी दशा ओर सी गिरती गईं । 
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तीसरा अध्याय 





राजपृताने से सेबेश्व रखनेबात 
प्राचीन राजवंश 


प्राद्चीन काख से दी राजपूताना भारतवर्ष के इतिद्वास में केंद्र रूप 

रहा है। समय-समय पर शअनेक राजवंशों ने इस देश पर अपना आधशिपत्य 
जमाया, जिनका लिखित इतिहास नदी मिलता ओर प्राचीन शोध का काम 
मी यहां अब तक नाममात्र को ही हुआ है, जिससे सेकड़ों नहीं, किन्तु 
इज़ार्स ऐसे प्राचीन स्थल इस देश में विद्यमान हैं, जहां कमी किसी पुरातत्वचेत्ता 
का पदार्पण नहीं हुआ । ऐसी दशा में भी अनेक विद्वानों के श्रम से 
जो कुछ प्राचीन इतिद्ुत्त आज सक ज्ञात हुए वे भी हमारे लिए तो बड़े महत्व 
के हैं। यदि उन्ही के ग्राधार पर मुखलमानों के समय से पूर्व इस देश अथवा 
इसके किसी विभाग पर राज्य करनेवाले प्राचीन राजवंशों का इतिद्दास 
खिखने का यत्न किया जाय तो कुछ सफलता अवश्य हो सकती है, परंतु 
जब तक यहां प्राचीन शोध का कार्य पूर्ण रूप से न हो तव तक डसको 
अपूर्ण ही समझना चाहिये। राजपूताने का प्राचीन इतिहास लिखना असा- 
धारण योग्यता ओर भगीरथ प्रयल का काम है, जो किसी भावी विद्वान 
को दी श्रयस्कर होगा, तथापि यदि यहां के भाचीन राजवंशों का छुछ 
परिचय न दिया जाय तो पाठक कैसे ज्ञान सकते हैं. कि बतेमान हिन्दू 
राजवेशों' अर्थात्‌ गुहिल ( गुद्दिलोत, सीसोदिया ), राठोड़, चौद्यान, कछु- 
बाहा, यादव, काला ओर ज्ञाटपघंशों के अतिरिक्त किन-किन राजवंशों का 
संबंध इस विस्तीण देश के किस-किस विभाग के साथ पहिले कब-कब 
(३ ) इस अध्याय में यहाँ के वर्तेमान हिन्दू राजव्शों भ्र्थौत्‌ गुहिल, राठोड़, 
कहछ्ुघाहा, वोहान, यादव, भालों और जायें का इतिहास छोड़ दिया गया है । गुद्िछ्ल- 
( मुहिक्योत, सीसोदिया')भंशिमों का प्राचीन ड्रातिहास उदयपुर ( मेबाड़ ) राप्घर के 








69 राजपूताने का इतिहास - 
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रहा । इस चुटि को मिटाने के विचार से ही इस- प्रकरण में केवल उक्त: 
बंशों के राजाओं के नाम तथा किसी-किसी के कुछ काम एव निश्चित संवत्‌,. 
जो अब तक के शोध से ज्ञात हुए, बहुत-ही शेक्षेप रूप-में देने . का यत्त 
किया जाता है। 





रामायण ओर राजपूताना 
सजपूताने में जहां अब रेगिस्तान है वहां पहले समुद्र लहराता था, - 
परंतु भूकंप आदि भाकृतिक कारणों से उस भूमि के ऊंची होजाने पर 
समुद्र का जल दक्तिण में हटकर रेते का पुंजमात्र रह गया, जिसको पहले. 
भरुकांतार भी कहते थे। अब- भी वहां स्लीप, शेख, कौड़ी आदि का 
परिवार्तित पाषाणरूप ( 70४8 ) में मिलता इस कल्पना को पुष्ट करता: 
है। रामायण से पाया जाता है कि दक्षिण - सागर ने अपने ऊपर जब खेत : 
बंधवाना स्वीकार किया तब रामचंद्र ने उसको भयभीत करने के लिए * 
खींचा हुआ अपना अमोघ बाणुःइधर फेंका, जिससे समुद्र के स्थान में. 
मरुकांतार होगया' । इसले अधिक: रामायण में राजपूताने के- संबंध का. 
और कोई उल्लेख-नहीं मित्रता है। _ 
सहाभारत आर राजएताना 
महामारत से पाया जाता है कि राजपूताने का जांगल देश कुरु ( पांडवों* 
के ) राज्य के अतगेत था और मत्स्यदेश उनके अधीन या उनका मिन्र-- 
इतिहास के आरंभ मे, राठोड़ी का जोधपुर राज्य के, कछुचाहो का जयपुर राज्य के, 


यादवों का फरोली राज्य के, सालो का भालावाढ़ राज्य के और जाएं का - मरतपुर राज्य » 
के इतिहास के प्रारम्स से लिखा जायगा । 
(१ ) ठस्य तद्ृचन श्रुत्वा सगरस्य महात्मन+ १ 
मुमोच ठं शर॑ दीछं-परं सागरदशुनात्‌ 0 ३२ ए. 
तेन ठन्मरुकांतारं पुणिव्यां किल विश्वुतम्‌ 
निषतित+ श्रो यत्र वज़ाशनिसमगप्रभ; 0 ६६ 0 
चाल्मीकीय “रामायण; युद्धकांड, सगे २९ ॥१ 
(२) पेय राज्य महाराज कुरवस्ते सजांगला+ 0: 
'सदाभारत' उद्योगपर्व, अध्याय ,९४७, छो> ७. ।, 
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>शज्य था। पांडव बारह घर्ष के चनवास के पीछे एक बे के अज्ञातवास में 
“भैष वदले-ओऔर कृत्रिम नाम धारण. किये मत्स्यदेश के राजा विराद के यहां 
“रहे थे। जब विराट फे सेनापति ओर साले कीचक ने द्रोपदी का अपमान 
"किया, जो मालिनी ( सरंभी ) के नाम से विराद्य की रणी झुदेष्णा की 
- सेचा में रहसी थी, तो भीम ने, जो घलल नाम से रसोइया और पहलवान 
“बनकर वहां-रहता था, कीचक ओर उसके भाई वन्छचुओ को मार डाला 
जब पांडबों के अश्वातवास की अवधि समाप्त होने लगी, उस समय 

“उनके संबंध में विचार ध्वीने खगा । तव ब्िगर्त ( कांगड़ा ) देश के राजा 
-सुशस्मी ने, जिसको कीचक ने कई बार परास्त किया था, अपना बदला 
- लेने के;विचार से कहा कि मत्स्यराज़ पर चढ़ाई कर वहां का गोधन आदि 
छीन उसे अधीन कर लेने से अपना बल बढ़ जायगा। करु ने इस कथन 
का अज्ञमोदन किया ओर दुर्योधन ने तिगत्तेराजा को राजा विराट पर सेल्य- 
-सद्दित भेज दिया, जिसने वद्दां पहुंचकर बहुतसी गायें हरण कर ली। विराट- 
- राज अपने दूलचल सहित उनको छुड़ाने चला, परंतु शह्॒ के हाथ कैद हो 
“गया। उस समय शुप्त वेशधारी भीमसेन युद्ध कर छुड़ा लाया ओर खुशर्मा 
को भी उसने पकड़ लिया, परन्तु पीछा छोड़ दिया। झुशम्मी तो लब्ित 
-दीकर लोटा ही था और राजा विराठ पीछे आने भी नहीं पाया था कि 
इतने में दुर्याधन, भीष्म, द्वोण, कर्ण आदि ने विराट की नगरी घेर ली 
“ओर वे साठ हज़ार गो हरण कर ले चले । यह समाचार पाते ही विराट 
-फा कुमार उत्तर उनको छुड़ाने के लिए चढ़ा | अपने को नपुंसक बतला 
कर बृहन्नला के नाम से रणवास में रहनेबाला अर्जुन, कुमार उत्तर का 
सारथी वना । कौरव-सेना को देखते द्वी उत्तर के तो प्राण खूख गये ओर 
टउसने घबरा कर भागने का विचार किया, परंतु स््ीवेशधारी अज्जुन 
 बृदल्नला ) ने उसे जैय्ये चैथाया और उसे अपना सारथी बना कर स्वयं 





लड़ने को डद्यत हुआ | शमीद्ुक्ष पर धरे हुए अपने आयुध लेकर उससे 
न मम नम न 


४ ३ ) महाभारत विराटपर्चे, अ्रध्याय ३६-२८ । 
( 5४) चढ़ी; विरारप्व, अध्याय ३४-२४ । 
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स्रीवेश को त्याग वीरवेश धारण किया ओर अपने धनुष गांडीव की ठेकार 
5 ०५ हैं ९०. ञजु जे 
की, जिसको सुनते ही कोरव पक्ष के योद्धा ताड़ गये कि यह अजुन है। 
गणना करने से उन्हें ज्ञात हुआ कि बतवास के समय से लगाकर अब तक 
श्र हे 4७ 4 
तेरह वर्ष के ऊपर कुछ माल व्यतीत दो छुके छे इसी से अब पांडव 
पकट हुए हैं । 
फिर भीष्म की सस्मति से यह स्थिर हुआ कि अहण की हुई गोओं 
रेरवों कर 5 कप 
ओर डुर्योधन को तो ( कोरवों की ) राजधानी की ओर भेज दिया जाय ओर 
शेज योद्धा लड़ने की तय्यारी करें| अज्जुन ने अपना रथ दुर्योधन के पीछे 
२३२ ३५ ३ को के 9. 
दौड़ाया, परन्तु कौरवपक्ष के योद्धा उसको रोकने के लिए आ पहुंचे, तब 
किक ३ हि के 3 ७७ कप हे 
डसले अपने बल से उन सब को परास्त कर गोओं को छुड़ा लिया । लोटते 
है कप कप कप की 
समय उसने कुमार उत्तर से कहा कि यह बात केवल तुम ही जानते हो कि 
५ 2 9 कर]  चोक कक कप 
हम पांडव तुम्हारे पिता के आश्रय में रहते हैं, अतः इस शुप्तभेद को उचित 
खमय आने तक किसी पर प्रकट मत करना । फिर अज्जुन ने अपना स्रीवेश 
धारण कर उत्तर का रथ हांकतते हुए विजय के साथ विराट की राजधानी 
में प्रवेश किया | कोरवों को हराने के समाचार जब राजा विराट के पास 
इंचे डस समय वह कंक नामधारी युधिष्ठिर के साथ पासा खेल रहा था। 
अपने पुत्र की विजय के समाचार खुनकर राजा विराट को बड़ा हर्ष हुआ 
ओर वह डसकी प्रशेला करने लगा, जिसको खुनकर कंकरूपी युधिष्ठिर ने 
कहा कि बृदन्नला जिसकी सहायता करे उसके विज्ञय में संदेह ही क्‍या है? 
इसपर राजा ने कुछ होकर हाथ में धरा हुआ पास्ता य्रुधिष्ठिर के नाक पर 
मार दिया, जिससे उसके नाक से रुधिर वहने लगा। इतने में कुमार उत्तर 
वहां आ पहुँचा और युधिप्ठिर की ऐसी दशा देखकर पूछने लगा कि यद्द 
क्या वात है ? कारण जानने पर उसको वड़ा खेद हुआ ओर उसने पितः 
से निवेद्न किया कि महाराज आपने यह अजुचित किया, क्योकि मुझे जो 
विजय प्राप्त हुईं है वह मेरे बाहुबल से नहीं, किन्तु एक दिव्य पुरुष के 
पराक्रम का फल है, उक्त पुरुष के दर्शन आप शीघ्र ही करेगे। फिर पांडवों 
३ २6 
आर द्वोपदी ने अपने नाम प्रकट कर अपना परिचय दिया तब तो राजा 
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विराट को अपनी चेष्टा पर बड़ा शोक छुआ और साथ ही डनकों पाएडव 
ज्ञानकर हफे भी मनाया । राजा ताड़ गया कि वह दिव्य पुरुष ओऔर,/कोई 
नहीं किन्तु अज्जुन ही था, जिसके बाहुबल से उचर को विज्ञय मिली है। 
तत्पश्ात्‌ विराद ने अपनी पुत्री उत्तर का विवाह अजुन के साथ करने 
की इच्छा प्रकट की, परन्तु जब अजेन ने इसे स्वीकार नहीं किया तब 
राजा ने डसका विवाह अझुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया । उच्तरा 
ही से परीक्षित का जन्म हुआ । 
पांंडवों के प्रकट होने के पीछे उनका राज्य-विभाग उनको देने से दुर्योधन 
से इनकार किया इसीसे महाभारत के घोर संग्राम का चीजारोपण हुआ। सिन्न- 
मिन्न पदेश के राजाओं में से कोई कोरव-पतच्त ओर कोई पाणएडब-पतक्त में सम्सि- 
लिव हुए, राजा विश एक अक्तोदिणी सना लहित युधिष्ठटिर के पक्त में लड़ले 
को गया । वह युश्चिष्ठिर के महाराथियों से ले एक था और शिखंडी की 
सहायता पर वड़ी चीरता से युद्ध कर द्रोणाचार्य के दाथ से ४०० वबीरों 
'खहित वीरगति को प्राप्त हुआ । द्ोणाचाये के पुत्र अश्वत्थामा ने मत्स्यराज 
के वे हुए सेन्द-का सेहार किया। विराद के ग्यारह साई शतानीक, 
मद्रिक्त ( मद्रिश्व ), खूयेदत, श्रुवानीक, श्रुतध्वज्ञ, बल्ानीक, जयानीक, 
जयाश्व, रथवाहन, चेद्रोद्य ओर समरथ , तथा दो राणियां झुस्था और 
आुदेप्णा ओर तीन पुत्र उत्तर, शेख ओर श्वेत नाम के थे, जिनमें से शेख 
ओर श्वेत सुरथा ले और उत्तर कीचक की वहन खुद्देष्णा से उत्पन्न हुआ 
था | शंख भारत-युद्ध में लड़कर द्रोणाचाय के हाथ से मारा गया था| 
>बेत भी उसी खुद्ध में सीप्मपितामह के हाथ से मारा गया ओर उत्तर ने भी 





(१ ) महासारत; तिराटपवे, कअ० ७८। ४३ । 

( २ ) यही; दोणपते, अध्याण १८७ | ४२। 

( ३ ) चही; विराटपवे, अध्याय, ३३ । १६-२१ । 
(४ ) वही; विशट्पवे, अध्याय २१ । १७-१८॥। 
( « ) चही; भीष्सप्वे, श्रध्याय ८र | २३ । 

£( ६ ) चही; भीष्मपवे, अध्याय भे८ | ३३) 

श्ड्रे 
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शब्य के हाथ ले बीरगति प्राप्त! की | 
यहां तक राजपूतने के मत्स्यदेश के शज्ञा विराद' तथा उसके पुष्रों 
का घुसांत महाभारत से वहुव ही संज्षित्तरुप से उद्धुत-किया दै। 
जैसे मत्स्यदेशवालों का .ुत्तांत महाभारत में मिलता है बेसे डी शूर- 
सेन देश के यादवों का वर्णन भी मिलता है, परंतु हम ऊपर-लिख आये है 
कि यादववेश का वर्णुन करोली के इतिहास में करेंगे इसीलिए यहां डसका 
उल्लेख नहीं किया हे । 
महाभारत के युद्ध से लगाकर ब्रि० से० पूर्व रद (६० छ० पूर्व 
३२५१ ) में चद्रशुप्त द्वारा मीये साम्नाज्य की स्थापना होने तक का राजपूताने 
का प्राचीन इतिहास अब तक बिलकुल अधकार में ही है, अतएव उसको 
छोड़कर मौये वंश से ही प्राचीन राजवबंशों का अणुन-किया जाता है । 
मौये वंश 
मोये ( मोरी ) वंश की उत्पत्ति के विषय में हम ऊपर ( पृ० ६५-६६ ) 
विस्तार के साथ लिख चुके हैं कि व सूयेवंशी ज्षत्रिय-हैं । भाटों की ख्यातों 
में कहीं उनकों परमार और कहीं चोहान बतलाया है, जो विश्वास के योग्य 
नहीं है, क्योकि मोये राज्य की स्थापना के समग्र तक न तो परमार और न 
चोहानों का उक्त नामों से प्रसिद्ध होने का कहीं उल्लेख .मिलता है। मौर्य 
घेश का प्रवाप बहुत बढ़ा-ओऔर -उस वंश के राजा -चंद्रगुपत और अशोक फे 
नाम द्वीपान्तर में भी प्रसिद्ध हुए | वायु, मत्स्य, चह्मांड, विष्णु तथा भागवद 
पुराणों में इस घंश के राजाओं की नामावली मिलती-है । 
( १ ) चंद्रगुस--मोये बंश के प्रतापी राज्य का संस्थापक हुआ और 
नंद वंश का राज्य छीनकर विक्रम सवत्‌ से २६४ बर्ष पूवे ( ई० स० से 
( १ ) महासारत ..._ (३६) महाभारत; सीष्मपर्व, अध्याय ४७ । झशए७.... 
( २ ) जयपुर राज्य का विराट (बेराट) नगर, राजा-प्रिराटका बसाया हुआ और 
मत्स्यदंश की राजधानी साना जाता है । विराढ या चेराट नाम के कई स्थान भारतदषे में 
हू, जख के बंदनार (सेवाड़ मे) का पुराना दाम दराटद, बबहई अदहात के हांगद्ध तलुक़े मे 


पेराट नगर आादि। सिन्न-भिन्न स्थानों के लोग पांडवों का भज्ञातवास में उक्त स्थानों में 
इशना ग्रकद छरते हैं, परंतु सप्स्थराज का विराट या चैराट चगर जयपुर राज्य का ही चैराट है 
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३६२१ यधर्ष पूर्व ) एाठलछीपुत्र ( पठना, विद्दार में ) के राज्य सिदासन पर 
बैठा । उसने क्रमशः सिंधु से रंगा के सुख तक और हिमालय से थिध्याचल 
के दक्तिण तक के देश अथोत्‌ सारा उत्तरी हिन्दुस्तान अपने अधीन किया, 
जिससे राजपूताना. भी उसके राज्य के अन्तग्रत रद्या' । जिस समय थूबान 
(प्रीस) का बादशाह सिकंदर द्विच्दुस्तान (पंजाव और सिध) में था, उस समय 
से ही चद्रगुत अपने राज्य की नीच डाल रहा था ओर सिकेद्र के यहां से 
खोटते दी उसने पंजाब से.यूनानियों को निकाल कर उधर के प्रदेश भी 
झपने अधीन किये | उसका मुख्य सहायक प्रसिद्ध नीतिश्न विद्वान चाणक्य 
(कोटिल्य, विष्णुगुप्त) प्राह्मण था। सिर्केद्र का देहान्त होने पीछे बि० से० 
से २४८ वे पूवे ( ई० स० से ३०५ वर्ष पूर्व ) सीरिया का यूनानी बादशाह 
घेल्युकस निकेटार सिकंद्र का विज्ञय किया हुआ हिन्दुस्तान का प्रदेश 
छुड़ा लेने की इच्छा से अलधु को पारकर चढ़ आया; परन्तु चंद्रगुप्त से द्वार 
आने पर काबुल, हिरात, कंददार ओर बलूचिस्तान ( पूर्वी अश ) के प्रदेश 
उसको देकर अपनी पुत्री' का विवाह भी उस चेद्रशुप्त)के साथ कर 


( १ ) राजपूताने में जयपुर राज्य के चेराट नामक आचीन नगर सें चंद्रयुप्त के 
पौन्र झशोक.के छेख मिले है । जूनागढ़ ( काउियावाड़ में ) के निकट अशोक के लेख- 
ठाले चद्दान पर खुदें, हुए महाछन्नप रुददामा के समय के शक संचत्‌ ७२ ( वि० संँ० 
२०७०६ं० स० १४० ) से कुछ पीछे के लेख से पाया जाता है कि चहाँ का सुदर्शन 
भामक तालाब मय चंद्रगुप्त के राज्य में बना था । 

(२ ) पहले भारत में विवाह-संबंध प्राचीन प्रणाली के अनुसार होता था चर्थात्‌ 
प्रस्येक वर्शवाले अपने तथा अपनेसे नीचे के बर्णो में विवाह कर सकते थे । राजा शांतजु 
ने धीवर की पुत्री योजनगंधा से और भीम ने दानव कुल की हिडेंबा से विवाह किया 
था | ऐसे ओर भी अनेक उदाहरण मिलते हैं । चंदगुप्त ने यूनानी राजा सेल्युकस की 
घुन्नी के-साथ विवाह किया. इस बात के सुनने से कदाचित्‌ हमारे पाठक चौंक जायेंगे, 
परंतु चास्तव में चेंकने की कोई बात नहीं है, क्योकि उस समय तक तो इंसाई या 
सुसरूमान घर का आदुर्भाव भी नहीं हुआ था और जाये जाति सारे पश्चिमी एशिया से 
खआगे बढ़कर यूनान या उससे भी परे तकफैक गई थी भर उस समय वहां भी 
आरतवासियों के समान सूर्य तथा अनेक देवी-देवताओं की झूरचियां पूजी जाती थीं । 
अडगुस ने पूरक चैश्य कस्या से भी पियाह किया था भौर उसका साला बेश्य पुष्प मिथ 
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दिया | इस प्रकार संधि हो जाने पर चेद्रग॒ुप्त ते अपने श्थखुर को ६०० 
हाथी देकर उसका सम्मान किया । फिर सेल्युकस ने मेमास्थिनीज़ नामक 
पुरुष को अपना राजदूत बनाकर चेंद्रश॒प्त के द्रबार में भेजा, जिसने 
(इंडिका' चामकी पुस्तक में उस समय का इस देश का बहुतसा हाल लिखा" 
था, परन्तु खेद्‌ की वात है. कि वह असमूल्य ग्रेथ नष्ट हो गया। अब तो' 
केवल उसमें ले जो अश स्ट्रैबो, आर्यच, प्लीनी आदि ग्रेथकारों ने प्रसेग- 
बशात्‌ अपनी एुस्तकों में उद्धृत किये वे ही मिलते हैं । उनमें से कुछ चाते 
पाठकों को उक्त महाराजा का वल, वेभव, नीति, रीति आदि का अज्चुभवः 
कराने के लिए नीचे लिखी जाती हैं-- 
चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलीपुत्र ( पटना ) बड़ा झुन्द्र, अनुमानत: 
६ मील लंबा और डेढ़ मील चौड़ा नगर है, जिसके चारों ओर लकड़ी का 
विशाल प्राकार ( परकोटा ) वना है | उसमें ६४ दरवाज़े ओर ५७० बुजे दें । 
प्रकार के चारों ओर २०० गज चोड़ी ओरू ३० हाथ गहरी खाई सदर 
ज्ञल से भरी रहती है। चेद्रगुप्त की सेना में ६००००० पेद्ल, ३०००० सवार; 
६००० हाथी और हज़ारो रथ हैं । राज़महल खुद्रता में संखार में सब से 
बढ़कर है, जहां रमणीय और चित्त को मोहित करवेबाले नाना प्रकार के 
घृक्ष, लता आदि लगे हैं। राजा प्रतिदिन राजसभा में उपस्थित होकर प्रजा 
की फ़रियाद सुनता और उनका न्याय करता है। राज्यशासन का सब काये 
सिन्न-भिन्न समितियों के दारा होता है। कारीगरों का पूरा सम्मान है। 
_यदि कोई किली कारीगर का हाथ या ' कोई किलली कारीगर का हाथ या पांव तोड़ डाले या आंख फोड़ डाले: 
सुराष्दू ( सोरठ ) देश का शासक थ३, जिसने गिरनार के निकट का प्रसिद्ध सुदर्शन, 
लालाव बनवाया था (इं० ऐँ; जि० ७, छ० २६०३ २६२ )। क्षत्रियों का वेश्यों के साथ 
वाह सबध बहुत पीछे तक भी होता रहा । वि० से० की ८ ची शताब्दी के आस-पास 
होनेवाले प्रसिदू कावे दंडी के “दशकुमारचारितः से पाया जाता हे कि पाटलीपुक्र 
( पटना ) के चैश्य चैश्नवण की घुन्नी सागरदत्ता का विवाह कोझूल छे राजा कुसुमघन्वा 
के साथ छुआ था। सागरदत्ता से वसुघरा नाम की पुत्री का जन्म हुआ जो दिदुर्भ के 


भोजवंशी राजा अनंतव्सो को ब्याही गईं, जिसका घुत्र भास्करवर्मो था. ( 'दुशकुमए- 
पारित से विश्वत का छृत्तान्त, ) । 
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कि 


तो उसको प्राणदंड दिया जाता है| ससाफ़िरों के आराम पर ध्यान दिया जाता 
है और बीमारों की सेवा-शुभरपा के लिए ओोषधालय बने हुए. हैं। प्रबासियों 
के अतिम-संस्कार का अच्छा प्रबंध है। इतना ही नहीं किंतु उनकी संपत्ति भी 
उनके वारिसों के पास पहुँचा दी ज्ञाती है। नये वर्ष के प्रारंभ के दिन 
विद्ानें। की सभा राज़ा के सनन्‍्मुख होती है. वहां जो लोग कृषि, पशु और 
प्रज्ञा की उन्नति के विषयों पर अपनी उत्तम सस्मति प्रकट करें उन्तको 
पुरस्कार मिलता है । कृषि के लाभ के लिए. जगह-जगह नहरें वनी हुई हैं 
ओर कृषक खुख-शांति के साथ खेती-वारी का काम करते हैं। सड़कों पर 
कोस-कोस के अतर पर स्तंस खड़े हुए हें, जिनसे स्थानों की दूरी और 
मार्गों का पता लगता है । चोरी चहुत कम होंती है। ४००००० सेना के 
पड़ाव में २०० द्रस्म ( ५४० रुपये ) सअधिक की चोरी कभी झुनी नहीं गई । 
लोग विश्वास पर ही कारवार करते और आपस में मेलज्ञोल के साथ 
आनंद से रहते है । 
चेद्गगुप्त के मंत्री कोटिल्य ( चाणक्य ) के लिखे हुए 'अधैशास्त्र” से 
उस समय की थोड़ी सी बातों का उल्लेख यहां इसलिए किया जाता है कि 
पाठकों को उस समय एवं उसके पूर्व की राजनीति का कुछ ज्ञान हो जावे-- 
राजा का विद्यान, प्रज़्पालक पुरुषार्थी, परिश्रमी ओर न्यायशील 
होना आवश्यक था । योग्य पुरुषों को ही राज्य के अधिकार दिये ज्ञाते 
ओर उनपर भी गुप्तचरों द्वारा पूरा निरीक्षण रकखा जाता था। गुप्तचर खी 
ओर पुरुष दोनों प्रकार के होते, ज्ञो, भेष बदले विद्यार्थी, ग्रहस्थी, किसान, 
संन्‍्यासी, जटदाधारी, व्यापारी, तपसवी आदि अनेक रूप में जहां-तहां विचर 
कर सब प्रकार की टीक-ठीक खबरें राजा के पास पहुंचाया करते थे। 
ये लोग भिन्न-भिन्न देशों की भाषा, पोशाक, रीति-रिवाज ओर रहन-सहन 
को जाननेवाले होते थे । राजकुमारों पर पूरी दृष्टि रक्खी ज्ञाती थी । यदि वे 
पिठद्वेषी होते तो किसी दूर के सुरक्षित स्थान में क्रेद कर दिये जाते या 
कभी-कभी मार भी डाले जाते थे। राजसेबकों को वेतन रोकड़रूप में दिया 
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शिरवी रख सकते थे । किसानों को भूमि पक्की नहीं, किंतु खेती के लिए दी 
ज्ञाती थी । कृषि की उन्नति का पूरा प्रबंध था-। उसके लिए एक विभाग. 
बना हुआ था, जिसका प्रबंधकतों 'सीताध्यक्षां कहलाता था । भूमि की: 
इपज का छुठा भाग राजा खेता था। भूमि की सिंचाई के लिए नहरें, 
वालाब, कुएं आदि बनचाये जाते, खानों ले घातुएं आदि निकाली जाती, - 
कारखाने चलते, अगल सुरक्षित रकख जाते और खकड़ी तथा सब प्रकार 
फी जंगल की पेदाइश से व्यदसायिक द्रव्य तय्यार किये जाते थे। स्थल” 
झौर जल के व्यापार के मार्ग सुरक्षित रहते, अनाथ वालक, वृद्ध, बीमार, 
आपदुप्रस्त तथा अपाहिजों का सरण-पोषण राज-की तरफ से किया जाता” 
था। राज्य की सीमा पर के जंगलों से हाथी पकड़े जाते थे। कोष्ठागारः 
( कोठार ) में एक अरत्नि (२४ झगशुल्॒ ) के मुखवाला द्युष्टि नापने का पात्र 
रक्‍खा जाता था। व्यापारी आदि को सदा शुद्ध पदाथे बेचना पड़ता था। 
राज्य की आय-च्यय का हिसाब च्योरेबार उत्तम रीति से रखने की व्यवस्था: 
थी | हिसाब के काम का आधिकारी गणनिकया और उस विभाग का नाम: 
अक्तपटल' था। रत्नपरीक्षा का ज्ञान बहुत वढ़ा-चढ़ा था; लोहा, तांबा, - 
सोना, चांदी आदि सभी प्रकार के खनिज द्रव्य खानों से निकाले जाते; _ 
सिक्‍के सोने, चांदी और तांबे के बनते थें | खुनारों के बनाये हुए आशभूषरों 
की जांच राज की कसौटी दारा की जाती और उनमें खाद डालने के नियम: 
भी बंधे हुए थे। वाट और नाप राज़ की ओर से दिये जाते थे। कृत्रिमः 
सुबरण बनाने की विद्या सी ज्ञात थी.। आयात (प्रवेश ) और निर्यात. 
( निकास ) माल पर बंधा हुआ दाण ( चुगी ) लिया ज्ञाता था। नाना प्रकार 
की सद्रि बनती और आवकारी के विभाग का भी योग्य प्रबंध था। पशु 
विद्या ( शालिहोच्र ) का--अथोत्‌ गाय, बैल, भेंस, घोड़े, द्ाथी, ऊंट आदि- 
ज्ञानवररों की ज्ञातियों, लक्षण, खानपान, प॒वे स्थान आदि जानने और डउनके- 
रोगों की चिकित्सा करने का--पूर्ण ज्ञान था और उनपर झवारी करने या 
बोस सहहने आदि के नियम भी येथे हुए थे। पश्ठ छुंरानेयाक्े को प्राणदंडे- 
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तक दिया ज्ञाता था । न्याय के लिए दीवानी ओर फौजदारी अद्ालतें खुली 
हुई थीं ओर उनके क्लानून सी बने हुए थे | डुर्भिक्ष-निवारण के लिए स्थल- 
स्थल पर अन्न के मण्डार सुरक्षित रहते थे। चमे, चल्कल, ऊन, खूत आदि 
'के बस्तर स्थान-स्थान पर चनते और दुद्ध, विधवा, छूली, खंगड़ी आदि 
स्त्रियां भी खूत काता करती थीं। मरे हुए पशुओं के चमे, हड्डी, दांत, सींग, 
खुर, पूंछ आदि काम में लाये ज्ञाते थे। नाना प्रकार के अख्, जैसे कि 
स्थितियंत्र, सर्वेतोभद्र ( सब तरफ मार करनेवाला ), जामदरग्न्य, बहुसुख, 
विश्वासघाती, संघाटी, आग लगाने ओर बुझाने आदि के यंत्र बनाने की 
विद्या उन्नत दशा में थी। उपदंश (गर्मी) और खसुज्ञाक के रोगियों की 
चिकित्सा करनेवाले बेचें को पुलिस में उनकी इत्तिला करनी पड़ती थी, 
“यदि वे ऐसी सूचना न देते तो दंड के भागी होते थे। मज़दूर और कारी- 
गरों की रक्ता की जाती और इस विषय के भिन्न-भिन्न कामों के लिए भिन्न- 
सिन्न नियम बने हुए थे। ज़िले व परगतेवार आमों की संख्या रहती और 
मनुष्यगणना तथा पशुगणना भी समय-समय पर हुआ करती थी । सारांश 
किसम्य ओर झखुरक्षित राज्य ओर पज्ञा के दित के लिए जितनी उत्तम 
बातों का प्रबंध होना चाहिये चद्द सब उस समय वरावर होता था। 
आऔटिल्य के अर्थशास्त्र में जो-जो वाते लिखी हैं उनका विशेष वर्णन करने 
के लिए यहां स्थान नहीं है । जिनको विशेष जिज्ञासा हो वे उस पुस्तक का 
इहिंदी अनुवाद देख लेवे । 
चेद्रमुप्त का २४ वर्ष राज्य करना पुराणों से पाया आता है । उसने 
अपने राज्यासिपेक के वर्ष से 'मोर्य संबत्‌' चलाया, परन्तु उसका विशेष 
भचार न हुआ | उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार हुआ | 
(२) विंदुसार का नाम पुराणों मे भद्बसार ( बारिसार ) भी दिखा 
मिलता है। औीक ( यूनानी ) लेखकों ने उसका नाम अपिट्रोचेटि! लिखा है 
ओो संस्कृत अमित्रघाती' ( शज्ञुओं को बट करनेवाला ) से मिलता हुआ है! 
शायद यह उसका बिरुद ( खिताब ) हो । डसने अपने पिता के स्थापित 
किये डुए भद्दाराज्य को धथावत्‌ बना रख्ल्ा ओर यूनानियों के साथ भी 
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गली कर आम 
उसका संबंध पूर्वबत्‌ वना रहा | सीरिया के बादशाह ऐँटिऑकस्‌ सोटर ने 
अपने राजदूत डिमेंकस को, ओर मिसर के बादशाह टालमी फिलाडेल्फस्‌ 
ने अपने राजदूत डायोनिसिझस् को उसके द्रबार में भेजा था। चिंडुसार 
में २५ वर्ष राज्य किया। उसके कई राणियां और कुंवर थे, जिनमें से अशोक 
डसका उत्तराधिकारी हुआ | 
(३) अशोक मौयों में सब से अधिक प्रतापी ओर लगभग 
सारे हिंदुस्तान का स्वामी हुआ। वि० सं० २१५ वर्ष पूे (ई० स० से 
२७० वर्ष पूर्व ) बह सिंहासन पर बेठा ओर वि० से० से २१२ चर्ष पूर्व 
( ई० स० से २६६ बर्ष पूवे ) डक राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया। 
उससे अपने राज्यासिषेक के आठ वर्ष पीछे कालिंग ( उड़ीसा ) देश विजय 
किया, जिसमें लाखों मजुष्यों का संहार हुआ देखकर उसकी रुचि चोद्ध 
ऐप हा कप से सच हक 
अरमे की ओर भुकी हो ऐसा प्रतीत होता हे । बोद्ध धरम श्रहण कर उसके 
कप २ पु बिक 
प्रचार के लिए. उसने तन, मन ओर घन से पूरा प्रयल्ल किया, अपनी 
धर्माह्वा प्रजा की जानकारी के निमित्त पहाड़ी चट्टानों तथा पाषाण के 
विशाल स्वेभों पर कई स्थानों में खुदबाई, जो शाहवाज़गढ़ी ( पेशाबर 
ज़िले मे ), कालसी ( संयुक्त प्रदेश के देहरादून ज़िले में ), रुश्मिनीदेई 
अप 50 के ० | 
आओर निग्लिवा ( दोनों नेपाल की तराई में ), देहली, इलाह्रबाद, सारनाथ 
( वनारस के पास ), वेराट ( राजपूताना के जयपुर राज्य में ), लोरिया 
अरराज अथवा रक्षिया, लोरिया नवंद्गढ़ अथवा मथिया, रामपुरवा ( तीनों 
बिहार के चंपारन ज़िले में )) सहसराम ( विहार के शाहाबाद ज़िले में ), 
बराबर (विहार में गया के निकट ), रुपनाथ ( मध्यप्रदेश के अबलपुर 
ज़िले में ), सांची ( भोपाल राज्य में ), गिरनार ( काठियावाड़ मे ), सोपारा 
थे श्‌ः ० 
( बंबई से ३७ भील उत्तर में ) धघोली ( डड़ीसे के पुरी ज़िले मे ), जोगड़ 
मदरास 4 ५ ५ के 
( मद्रास अहयते के गंजाम ज़िले में ), ब्रह्मगिरि, सिद्धापुर और जातिग- 
४५५ तीचों 
रामेखर (तीनों माइलोर राज्य के चितलदुर्ग ज़िले में) और प्तारुकी 
( निज्ञाम राज्य के रायचूर ज़िले मे ) मे मिल चुकी हैं। इन स्थानों से 
5 
उसके राज्य के विस्तार का अनुमान दो सकता है। उन आज्ञाओं से पाया 


शा 


प्राचीन राजवंश १७६४ 





जाता है कि अशोक ने अपने रसोईघर में, जहां प्रतिदिन हज़ारों जीब भोज- 
नाथे मारे जाते थे उनको जीवदान देकर केवल दो मोर और एक हिश्च पति- 
दिन मारने की आज्ञा दी, इतसा ही नहीं, (किंतु पीछे से उन्हें भी जीवदान देने 
की इच्छा प्रकट की । अपने राज्य में सश्लुष्य और पशुओं के लिए औषधा- 
लय स्थापित किये। सड़को पर जगह जगह कूए खुदयाये, बृत्त लगवाये 
ओर घमेशालाएं चचवाई । अपनी प्रजा में मात-पफिता की सेवा करने; मिन्न, 
परिचित, संचेधी, ब्राह्मण तथा अ्रमणों ( बोद्ध साधुओं ) का सम्मान करने; 
जीवहिखा, व्यर्थव्यय, एवं पर्रनंदा को शोकले; दया, सत्यता, पवित्रता, 
आध्यात्मिक ज्ञान तथा घमम का उपदेश करने का प्रबंध किया तथा घमम- 
मदमात्र नामक अधिकारी सयित किये, जो प्रजा के हित तथा सुख का 
यत्न छरते; शहर गांव, राज्यहल, अत!पुर आदि खूब स्थानों में जाकर 
शममॉपदेश करते तथा धमेलवेधी सब कामों को देखते रहते थे । कई एक 
दूत (प्रतिवेदिक) भी नियत किये, जो प्रजासंबंधी खबरें राजा के पास्त पहुं- 
चाया करते थे, जिनको सुनकर प्रज्ञा के जुख के लिए योग्य प्रयृध किया 
जाता था। पशुओं को मारकर यज्ञ करने की राज्य भर मे मचाई करदी गई 
थी; चोपाये, पक्ती तथा जलचरों एबं वच्चेवाली भ्रेड़ बकरी तथा शुक्करी 
को, ऐसे ही छः माल से कम अवस्थावातले उनके बच्चों को सारने की रोक 
की गई | अप्मी, चतुदेशी, अमावास्या, पूर्णिमा तथा अन्य नियत दिलों मे 
खब प्रकार की ज्ञीवहिसा रोक दी गईं। चेला को दहदे तथः बेल, बकरे, 
मेंढे या खूअरों को अख्ता करने, ऊँगलों में आग दागाने तथा जीवर्हिसा से 
संबंध रखनेवाले वहुधा सब काम बंद्‌ कर दिये गये थे | वह सब धर्मवालों 
का सस्मान करता; महुप्य के लिए खण्मि का डपकार करने से बढ़कर 
अन्‍य कोई धर्म नही हे ऐसा माचता हुआ उसी के लिए बत्ल करता; कोण; 
निर्दयता, अभिमान तथा ईपो को पाप मानवता; ब्राह्मण) तथा अमणों के 
दशनों को लाभदायक समकत प्रजा छी भलाई मे दतचिच् सदता और 
देड देने में दया कर्ता था । 
वह अपने दादा 'चेद्रशुप से सी आधिक मताएं हुआ। उलकी सेत्री 
१७ 


१०६ शंजपूताने का शतिहास 
भारतवर्ष से बाहर दूर दूर के विदेशी राजाओ से थी, जिनमें से ऐेंटिऑकर 
दूसरा ( सीरिआ का ), ठॉलसी फिल्लाडेल्फल ( मिसर का ), ऐंटिगॉनरू 
( भक्नदूनिया का ), मेगस ( सीरीन का ) और अलेगज्ेंडर ( इपीरख का ) 
के नाम उसके छुख्य पहाड़ी चढानों की धर्माज्ञाओं में मिलते हैं । जीवहिसा 
को रोकने तथा बौद्ध धममे के प्रचार के लिए दूर देशाल्तरों: में उसने उप- 
देशक सेजे थे ओर असंख्य बोरझू-रस्तूप भी बनवाये, जिनका उल्लेख चीनी 
यात्री फाहियान ओर हुणचत्लंग की यात्रा की पुस्तकों में मिलता हे । 
पुराणों में अशोक का ३६ वर्ष राज्य करना लिखा है। उसका उत्तराधिकारी 
उसका पुत्र कुनाल हुआ और दूसरे पुत्र जलोक को कश्मीर का राज्य 

“मिला । 
0९८ [3 ७३ . हे 
(४ ) कुनाल के स्थान में खुयशा भाम भी -पुराणों में मिल्लता हे, जो 
'डसका बिरुद होना चाहिये। उसका पुराणों में आठ वे राज्य करना लिखा 
है।-डलके पीछे उसके पुत्र द्शरथ ने राज्य पाया। 

(४ ) दशरथ के शिलालेख चागार्जनी शुफा ( गर्या के निकट )समें 

- मिले हैं उनसे मालूम दोवा है कि-वे गुफाएं आजीवकों को दी गई थी 
बोछो के द्व्यावदाश नामक पुस्तक मे तथा जेनों के परिशिश्टपवे, विचार- 
' अणी तथा तीर्थकलप ले पाया जाता है. कि कुनाल .का पुत्र संप्रतिं था-। 

“( १ ) इं. ऐं; जि० १८, ४० ध्म । 
-( २ ) शआ्राजीवक भगवान्र्‌ बुद्ध ओर जेनों के २४ वें तीथेकर महावीर स्वामी. के 
“समकालीन मक्खलीएुत्र गोशाल के सतावलाश्बियों को कहते थे। कई उदिद्वान्‌ उसको 
देष्णब ( भागवत ) सम्पदाय के और कई दिगंबर जैन सम्प्रदाय के साधु बतलाते हैं, 
यद्यपि गोशाल के पू्वे भी इस सम्पदाय के दो ओर गुरुओं के भाम मिलते हैं । जैन 

“कल्पसूत्र के अनुसार गोशाल पहले महावीरस्वामी का शिक्ष्य था, परंतु -फिर उनसे 

धथकू होकर उसने अपना अलग पंथ चलाया । वही श्राजीवक सम्प्रदाय का आचाये भी 
बना । इस सरप्रदाय के साधु जग्व रहते-झोर बस्ती के बाहर निवास करते थे । 

( ३ ) इराणो की हस्तालिखित पुस्तको में बहुधा संप्रति का नाम नहीं मिलता, 
हा भी चायुपुराण की एक हस्तालिखित प्रति में दुशरथ के पुत्र का नाम संग्रति ।दियां है 
भर मच्त्यपुराण में 'सतति' पाठ मिल्तता है, जो संप्रति का ही”झशुद्ध रूप है (पार्जिदर; 
दी घुरान टेक्स्ट ऑच दी डाइनेस्टीज़ भव दी काहि एज; ए० -२८० शौर-रिप्पण 8 )-। 


ै११७./*६२०च्‌ क्‍ ७८०, 
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इससे अनुमान होता है कि मोर्य राज्य कुनाल के दो पुत्रों दशरथ ओर 
संप्रति ) में वंदटकर पूर्वी विभाग दशरथ के ओर पश्चिमी सेप्रति के अधि- 
फार में रहा हो। संप्रति की राजधानी कही पाटलीपुत्न ओर कहीं उज्मेत 
लिखी मिलती है । राजपूताना, मालवा, गुजरात तथा काठियाबाड़ के कई 
प्राचीन मंदिरों को, जिनके चनानेवालों का पता नहीं चलता, जैन लोग 
शाज़ा संप्रति के-चनवाये हुए मान लेते हैं। यद्यपि वे मंद्रि इतने प्राचीन नहीं . 
कि उनको संप्रति के समय के बने हुए कह सके, तो भी इतना साना-जा 
सकता है कि इन देशों पर संप्रति का राज्य रहा हो और कितने एक 
जैन मदर उसने अपने समय सें-बनवाये है| । सीथेकर्प में यह भी लिख है 
कि परमाहेत संप्रति ने अनार देशों में भी विहार ( मंदिर ) वनवाये थे । 
पुराणों के अनुसार दशरथ के पीछे पायटलीपुच की गद्दी पर संगत 
(डूंद्रपालित ) सोमशमी ( देवचर्मा ), शवधन्चा ( शवधर ) और बृहद्गथ 
राजा हुए। बृहद्रथ के खेन्रापति खुगवंशी पुष्यमित्र ने ढले मारकर उसका 
राज्य छीन लिया-। 
संप्रति के वंश का राजपूतान से संबंध रखनेवाला शंटखलाबड कुछ 
भी इतिहास नहीं मिलता, तो भी राजपूताने मे विक्रम की आठवीं शताब्दी 
तक भौोयों का कुछ कुछ अधिकार रहने का पता लगता है । 
चित्तोड़ का क्लिल्ला मोर्य राजा. चित्रांग ( चित्रांगद ) का वनवाया 
हुआ है ऐसा प्रासिद्ध है ओर जैन श्रेथो में भी लिखा मिलता है । चित्तोड़ पर 
का एक तालाव चिज्ञांग ( चित्रांगद्‌ ) मोरी का बस- 
घाया हुआ माना जाता है ओर उसको “चर्जंग” कहते 
हैं। मेवाड़ के राजा समराखिद के समय के बि० से० 
१३४४ (६० सू० १२५८७ ) के चित्तोड़ के शिलालेख में 'चित्रेग तड़ाग” नाम 
($ ) बंबई गेज़ेटियर; जि० १5 भांग १, ४० १४ और टिप्पण २ । 
(३) तत्न ल्िन्राइगदशक्रे दुरी जवित्रनगोषर ॥ १५० 0 


नगर ज्ज्रकूटाख्यं देवेनतदाचिष्ठितम'"" ॥ १९ 0 
कुमारपाक्षप्रदंध, पृक्न, ३० 4 २। 


राजपूतानें के पिछले 
मोयवशी राजा * 
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श्च्द यजपूताने वा इदिहास 
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से डलका उल्लेख हआ है | चित्तोड़गढ़ ले कुछ दूर सानसरोवर नामक 
वालाव पर राज मान का, जो सोर्यवेशी माना जाता है, एक शिलालेख बि० 
झ० ७७० (३० सू० ७१४ ) का कर्मलू टॉड को मिला , जिसमें माहेश्वर, 
भीम, सोज और माच ये चार घास ऋमश! दिये हैं। राजा मान वि० संे० 
७७० ( ई० स० ७१३ ) में विद्यपान था ओर डसी ने बह तालाव बनवाया 
था। राजपताने मे ऐसी प्रसिद्धि है कि मेवाड़ के गुद्िलवंशी राजा बापा 
( कालभोज ) ने मान झोरी से विप्तोड़गढ़ दिया था। 
कोठा के निकठ कखूसबा ( करावाश्रम ) के शिवालय में एक शिला- 
लेख शासव ( बिचास ) से० ७६४५ (ईं० सू० छश्य ) का लगा हुआ है, 
जिसमें पोयबंशी राजा घवल का नाम है । उसके पीछे राजपूताना के भौयों 
लर्दी मिलता । अच तो राजपूताने में कोई मोर्यबंशी (मोरी), 
पिछले समय में राजपूताने के सलमान बंबई इहात॑ के खनः 


देश पर भी मोब का अधिकार रहा। वाघली गांव से मिलते हुए शक लेबत्‌ 
8६६१ ( घिं० स्० ११५६-३० स्ू० १०६६ ) के शिलालेख में वहां के २० मोय 


राजाओं के चाम मिलते हैं, जिनके वंशज अब तक दक्षिण में पाये आते और 
मोरे कहलाते हैं! 
साक्तुव्‌ 

जेखे योधेय, अर्जुनायन आदि प्रशचीन आतियां थी बेसे ही साह्नव नाम 
की भी एक प्राचीन जाति थी, जिलका अधिकार अवंती ( पश्चिमी मालवा)- 
ओऔर आकर ( पूर्वी मालवा ) पर रहने ले उन देशो का मास सालव (मालवा) 
छुआ | घालवो का अधिकार राजपूताने में जययुर राज्य के दक्तिणी अश, 

दा तथा कालाबाड़ राज्यों पर, जो मालने से मिले हुए हैं, रहा हो ऐसा 

अनुमान होता है. । बि० से० पूवे क्षी तीसरी शताब्दी के आस पास की 
लिपि के कितने एक तांबे के सिक्के अयपुर राज्य के उणियर्य छिकाने के. 
अन्तभत घाचीन नयर' ( ककॉट्क नगर ) के खंडहर से मिलते हैं, ज्ञिनपर 

(१ ) दे; रा; जि० २, ए० ६३१६-२२ । 

(२ ) इं० ऐ०; जि० १६, छ० €४-४७ | 
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०५ /१७००७.३%, ०८०५ / ९ । हे हे हे 
'ऋहवजा जय ( मालव जाति की विज्ञयय ) लेख है । कितने एक बहुत 
छोटे छोटे उनके तांबे के सिक्के भी मिले हैं,जिनमें से कई एक को पास पास 
रखने से उनपर का पूरा लेख 'जय मालवगशणुस्य ” ( मालवगण की विजय ) 
पढ़ा जाता है। ये सिक्के मालवगण था मालव जाति की विजय के स्मारक 
हैं। ऐसे ही कितने एक छोटे छोटे सिक्कों पर उक्त गण या जाति के 

9 के. रु किये ७3 के. कप ् + ३ कर 
राहुओं के नाम भी अकित किये गये हो ऐसा अजुमान होता है, परंतु ऐसे 
छोटो सिक्कों पर उनके चाम और विरुद का अशमाज् ही आने से उन 
नत्मों का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता | कुछ विह्वाने। ने डनके नाम पढ़ने का 
यत्न किया है और २० नाम प्रगद भी किये हें, ज्ञो विल्नक्षण एवें अस्पष्ट 
हैं। उन्हीं अस्पएछ पढ़े हुए नामों पर से कुछ विद्वानों ने यह भी कब्पना कर 
डाली है कि मालद एक विदेशी ज्ञाति थी, परंतु हम डसे स्वीकार नहीं कर 

शक वि छे ४ 5 भर ० से 3 भर 
सकते क्यांकि ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण नही है ओर अब तो मालव 
ज्ञाति का नाम निशान भी नहीं रहा । 
ह यूनानी या यवन्र ( ग्रीक ) राजा 


किक, के ४ 


अशोक के लेखों में यूनानी ( भ्रीक ) राजओं को योनराज' कह है । 
योन' संस्कृत के 'यवन ” शब्द्‌ का प्राकृत रूप ही है। पाणिनि की अशध्यायी 





(१ ) स्मि; कै० कॉ० इं० स्यू०; जि० ३१, छ० १३७०-७३ । 
( ३२ ) वही; छघू० १७३-७४ | 
(३ ) ये नाम इस तरह पढ़े गये हैं--भपंथन, यम (या मय), सजुप, मपोजय, 
सपय, मगजश, सगज, मगोजब, गोजर, माशप, मपक, यम, पछ, सगच्छू, गजब, जामरू, 
जमपय, पय, सहाराय ओर मरज, ( वही, ए० ३७४-१७८ )। इनमें से महाराय तो 
खिताब है ओर बाकी के नाम सिर्की पर लेख के दो या चार अक्षर चाहे जहां के पाये 
उनको असंबद्ध जोंडकर ये नाम अटकलपच्चू धर दिये गये हैं | जब तक ख़िताब और 
पूरे नाम सहित स्पष्ट सिक्के न मिल जावे तव तक हम इन नामों में से एक को भी 
शुद्ध नहीं कह सकते | 
(४) मच्स्यपुराण मे लिखा है कि यदु के वेशज यादव, तुर्वसु के यवन, डुहूयु के” 
सोजवेशी ओर अनु के वंशज स्लेच्छ हुए-- - 
यदोस्तु यादवा जाता तुर्वेसेयेबना: सुत+ 
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कट ६ यवताती 


में 'बबनानी, शब्द मिलता है, जिसका आशय थयवनों की लिपि' है। 
पीछे ले यचच शब्द्‌ भारतवर्ष के बाहर की ईरानी, मुसलमान आदि सब 
जातियों के लिए व्यवहार में आने लगा। थूचाव के बादशाह सिकंदर ने 
पंज्ञाव तथा सिंध के, जो अश अपने अधीन किये थे दे तो पांच वर्ष भी 
यूनानियों के अधिकार में रहने न पाये, परंतु हिन्ढुकुश प्ेत के उत्तर में 
चाकूड्रिया ( वलख ) में उनका राज्य जम गया था। वहां के राजा डेमिद्रियल 
ने, जो युथीडिमस का पुत्र था, हिंदुकुश को पारकर अफ़ग्नानिस्तान और 
पेजाब पर वि० सं० पूषवे १३३८ई० स० पूवे १६० के आसपास अपना अधि- 
कार जमाया । उन प्रदेशों पर यूनानियों के एक से अधिक स्वतंत्र राज्य 
स्थापित हुए, जहां २५ से अधिक राजाओं ने राज किया, परंतु उनका 
अंटखलाबद इतिहास नहीं मिलता है'। उनके अधिकतर सिक्के ही मिले हैं, 
जिनकी एक ओर प्राचीन ग्रीक लिपि ओर ग्रीक भाषा का लेख तथा दूसरी 
तरफ़ उसी आशय का खरोष्टी लिपि और प्राकृत भाषा का लेख है, जिसमें 
राजा का नाम ओर खिताव-मात्र दिये हैं; जिनसे न तो उनका कम, न परस्पर 
का्लबंध और न ठीक समय नियत हो सकता है। उनमें मिनेंडर नामक राजा 
अधिक प्रतापी हुआ ओर उसने दूर-दूर तक अपना राज्य जमाया । मिर्नेंडर और 
ऐँपोलोडॉट्स के सिवाय किसी यूनानी राजा का संबंध राजपूताने के 

साथ नहीं था। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में अपने समय की भूतकालिक 
घटनाओं के उदाहरणों में यबन' ( यवन राजा ) का मध्यमिका पर आक्रमण 

करना लिखा है. । प्रध्यमिका नामक प्राचीन नगर मेवाड़ में चित्तोड़ के 

प्रसिद्ध क्लिले से ७ मील उत्तर में था, जिसको अब नगरी” कहते हैं और 








ब्ुह्मेश्नेव सुता भोजा अनेस्तु स्लेच्छुजातयः ॥ ६ 0 
मत्स्यपुराण, अध्याय ३४। 
ऐसा ही महाभारत और पद्मपुराण में लिखा मिलता है । गदु,, तुर्व॑सु आ्रादि राजा 
थयाति के पुत्र थे ( देखो ऊपर ए०४१)। 
(१ ) इन राजाओं की नामावली आदि के किए देखो छ्विं० र्‌० रा० 3४० &६२-६४८। 
(२ ) चा० श्र० प; भाग ४, ए० २०३, स्प्पिण ६ । 
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जिसके खंडहर दूर दूर तक विद्यमान हैं । महाकबि कालिदास के माल- 
विकाग्निमित्र' नाटक से पाया जाता है कि 'खुंग वंश' के संस्थापक पुष्यमित्र 
के अधभ्वमेध के घोड़े का सिंधु के दक्षिणी तटपर यबनो के रिसाले ने पकड़ 
लिया था, जिसको कुमार वखुमित्र लड़कर छुड़ालायो। यह सिंधु नदी राजपूताने 
की खिध (कालीसिंध) प्रतीत होती हे । ऊपर लिखी हुई राजपूताने की दोने। घट- 
नए किस यूनानी राजा के साथ हुईं इसका कोई लिखित प्रमाण तो अब 
तक नहीं मिला, परंतु संभव यही है कि वे मिनेंडर के समय की हों। मिनेंडर 
के दो चांदी के सिक्के मुझे नगरी (मध्यमिक!) से मिले, जो इस अनुमान की 
पुष्टि करते हैं। पेसे ही काठियाबाड़ और गुजरात से मिलनेवाले उसके 
सिक्के भी इसकी पुष्टि करते हैं । मिनेंडर के बिषय में स्ट्रेबो ने लिखा है कि 
'डसने पावालन (सिंध ), खुरास्ट्स ( सोरठ, दुक्तिणी काठियावाड़ ) तथा 
सायरडिस्‌ ( सागरद्रीप, यह कच्छ हो ) को विजय किया था 7 बह राजा 
स्थविर नागसेन के उपदेश से बोद्ध हो गया था। मिलिंदपन्हों ( मिलिंद- 
प्रश्ने नामक पाली भाषा के श्रेथ मे मिनेंडर ओर नागसेन के निवौण संवंधी 
प्रश्नोत्तर हैं । उक्त अंथ से पाया जाता हे कि मिलिंद ( मिनेंडर ) यवन 
(यूनानी) था, उसका जन्म अलसंद (अलेगज़ेंडिया, हिन्डुकुश के निकट का) 
में हुआ था, उसकी राजधानी साकत्न ( पंजाब ) में बड़ी सम्तद्धिवाला नगर 
था । प्लुटाक॑ लिखता है-- वह ऐसा न्‍्यायी और लोकप्रिय शजा था कि 
उसका देहान्त होने पर अनेक शहरों के लोगो ने उसकी राख आपस में 
यांद ली और अपने अपने स्थानों में से जाकर उसपर स्तूप वनवाये 
इससे भी उसका बीद्ध होना स्थिर होता है। मिनेडर का नाम डसके सिक्‍कों 
पर 'मेनेद्र” लिखा मिलता है, जो मिनेडर से बहुस मिलता जुलता है । उसका 
समय ई० स॒० पू० १४० ( बि० सं० पूर्व ६३) के आसपास होना अल्लमान 





(६ ) ना० अ० प्‌०; भाग ९, ४० २०३ ॥। 
( २ ) बंबई गेज़ेटियर; जिलद्‌ $, भाग ३, ४० १६। 

(६ ३ ) सेक्रेड छुक्स आव दी इुस्ट; जि० ३९-३६ । 

4 ४ ) न्युमिसमेटिक क्रॉनिकल; है" ख० १८६६, ४० २१६ । 
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किया जाता है। भ्रीक राजाओं में इसी का सेबघ राजपूताने से रहना पाया 
जाता है । पेरिप्लस का कत्तों यह भी लिखवा है--ेंपोलोडॉडस. आर 
मिर्ेंडर के सिक्के अब तक ( ई० स० २४७०-वि० सं० २६७ के आसपाल 
तक ) बख्गज़ (भ्रगुकच्छ, भड़ोच) में चलते हैं ।! इससे समय है कि फिनेंडर 
के पीछे एँपोलोडॉडस का संचध गुजरात, राजपूताना आदि के साथ रहा हो । 


अजुनायन 

अजुनायन जाति के थोड़े से सिक्षके मथुरा से मिले हैं, ज्ञिनपर वि० 
से० के प्र(रंध काल के आसपास की लिपि में “अज्जैनायदानां जय” ( आजुं- 
नायने की विज्ञय ) लेख है । इस जाति का अधिकार आगरा तथा मथुरा 
से पश्चिपत के प्रदेश अर्थात्‌ सरतपुर ओर झलबर राज्यों अथवा उनके 
कितने एक ओश पर कुछ समय वक रहना अश्ुमान किया जा सकता है । 
प्रयाग के किले से राजा अशोक के विशाल स्तंभ पर गुप्तबंशी राजा 
सपुद्रगुप्त का वड़ा लेख खुदा हइआ है, जिसमे उक्त राजा छा कई अन्य 
जातियों के साथ आअजुनायनों को सी अपने अधीन करना लिखा हे । 
इसके सिवाय इस ज्ञाति का कोई उद्धेख चद्दी मित्रता । 

क्त्रप 

चतत्रप शब्द हिन्दुस्ताव के ऋतचप राजाओ के संस्कृत शिल्लालेखो में 
ओर उसका प्राकृत रूप खतप, छुत्रप अथवा छुत्रव' उन्तके घाकृत लेखे मे 
मिलता है। क्षजपो के शिल्ञालेखो तथा सिक्कों के आतिषेक्त क्षजप शब्द 
संस्क्षत साहित्य में कददी नहीं पाया जाता | संस्कृत शब्द्र्वना के अज्चुसार 
उक्त शब्द्‌ का अर्थ क्षत्रिय जाति का रक्तण फरनेयाला (चर पातीते झत्रपः) 





(१ ) “बंबई गेजेटियर'; जि० १, भाग १, छ० १७-६८। 

(२ ) स्मि; के ० कौ० इं० स्घु, जि० १,४० १६१, १६६ और प्लेट २० / संख्या १०। 

(३ ) चही ४० १६१ । हर 

(४ ) नेपललकतेपुरएदिप्रत्यन्तनुपतिभिम्मारूवाजुनायनयोमियमादका- 
भीपप्नाजुनसनक्ानिककाकखरप्रिकादिमिश्व सबकरदानाज्ञाकरणप्रणामारग- 
मनपरितेषितप्रचएडशासनस्य ( फ्ली; मु. ईं; प. ८ )। 
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होता है, परंतु वास्तव में यह शब्द्‌ सस्क्तत भाषा का पहीं, किंतु प्राचीन 
ईराती भाषा का है, जिसमें क्षज्रप ( ज्न्मपावत्त ) शब्द्‌ का अर्थ देश का 
स्वामी या जिले का दाकिम है। 

द्विदुस्तान में प्रथम शक राजाओं की तरफ से शहनेबाले ज़िलों के 

दाकिम 'क्षत्रप कहलाये । उस सम्तय तो उक्त शब्द फा अर्थ राजा का प्रति- 
निधि या ज़िले का हृकिस ही था, परंतु पीछे से जब थे लोग स्वत बच 
बेंठे तव बह शब्द उनके वंश का खूचक हो गया । उनका राज्य प्रथम पंजाब 
उथा मधुरा आदि में, ओर पीछे से राजपूताना, सुज़राद, काठियाबादू, कच्छु 
तथा दक्तिण के कितने एक अंश पर रहा | इनमे से एहले दो का उत्तरी 
स्त्रपा और पिछले का पश्चिमी कछूचप' सत्म से विद्वानों ने परिचय दिया है । 
जत्तरी क्षत्नपों में से पंजाब के क्षत्रपों का राजपूताने से कोई संचेध नहीं रहा ॥ 
मथुरावालों का अधिकार राजपूताने के उधर के थोड़े से अश पर थोड़े समय 
तक ही रहा, परंतु पश्चिमी क्षत्रपों का राज्य राजपूताने के अधिक अश पर 
बहुत समय तक वना रहा | प्रथुरा के क्षत्रपों का उृत्तान्त नीचे लिखे 
अच्ुसार मिलता दै-- 

( १) मछुयण के क्षत्रणों में से सब से प्रथम नाम राजुल का मिलता है, 
ओर कहीं कट्दी उसके स्थान में रजुचुल, राजुयुल और राजुदुल भी लिखा 
है। धह प्रारंभ में किसी शक महाराजा के अधीमस्थ मथुरा के आसपास फे 
प्रदेश का ज्षत्रप होना चाहिये, परंतु उसके कितने एक सिक्कों पर महाक्षत्रप 
की पदवी लिखी रहने से यह अनुमान हो सकता है कि पीछे से वह स्वयंतच 
हो गया हो । उसकी अग्रमहिषी ( पठराणी ) नद्सी अकला' ने मथुरा में 
पक बौद्ध स्तूप और मठ वनवाया, जिससे संवेध रखनेवाले प्राकृत केखों 
से शात हुआ कि उस( राणी )के पिता का नाम अयसिल्म कुम्ुुसअ और 
माता का नाम 'अचुदोला' था। उसका पुत्र खरोस्द डस समय युवराज था। 
स्तूप के उत्सव में राजा और राणी के संचेजी आदि कई लोग उपस्थित थे, 
जिनके नाम घह्ां के स्तंभ के सिंदाकृतियाले सिरे पर के खरोड्टी लिपि के 
झेखों में खुदे हुएए हैं। उनमें से एक छोटासा लेख, “सारे शकस्तान के सम्मान 
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के लिए” इस आशय का होने ले अनुमाव होदा हे कि ये शक जाति के 
कज्षञ्रप दो । पुराणों से पाया जाता है कि शक भी क्षत्रिय ( आर्य ) जादि 
के लोग थे, परंतु ब्राह्मणों का संबंध छूथ जाने से उनकी गणना चुपलों 
'(पतितों) में हुई (देखो ऊपर छू० ४६-४०) | युवराज खरोस्ट का न वो कोई 
शिलालेख और न कोई सिक्का ही अवचदक मिला । इससे संभव है कि 
बद्द राजुल फी जीवित दशा में ही मर गया हो, जिससे राजुल का उत्तस- 
घिकारी उस( राजुल )का दूसरा पुत्र सोडास हुआ ! 

(५) महाक्षज्प सोडास का एक शिक्नालेख संबत्‌-७२ का मधुर 
में मिला है, परंतु-चह कोनसला संवत्‌ है यह अनिश्चित है; संभवत; वह विक्रम 
संबत्‌ हो । उक्त दो महाक्षत्रपों के अतिरिक्त मथुरा से कुछ ऐसे सिक्के भी 
मिले हैं, जिनमें एक ही सिक्के पर 'हसान' ओर 'हम्ामाश' दोनों नाम हैं; 
ओऔर कुछु लिककों पर केवल हमामाश' का ही नाम है, इसलिए ये दोनों 
छत्नप भी एक दूसरे के बाद होने चाहिये (शायद भाई हों ) । ऐसे दी 
कुछ सिक्कों पर क्षत्रप शकमित्र'ं के पुत्र क्षत्नप 'मेवका का नाम 
मिलता है। वे सिक्के महाक्तत्रए सोडास के सिक्कों की शैली के हैं । 

मधुर के उपयुक्त - महाक्षत्रपों ओर क्षत्रपों के समयानुक्तम, तथा 
पारस्परिक सस्वन्ध के ठीक निश्चय करने के लिए अब तक साधन उप- 
स्थित नहीं हुए ।. अछुमान होता हैं कि वे . विक्रम संवत्‌ के पूवे की पहली 
शताब्दी और बि० से० की-पहली शतछूदी के बीच में हुए हों और उनका 
राज्य कुशनर्वेशियों ने छीना हो। 

पश्चिमी क्षत्रप थी जाति फे शक होने चाहिये क्योंकि मद्दाक्षत्रप 
सहपान की पुत्री दत्तमित्रा का विवाह शक दीनीक' के पुत्च डबबदात के 

है साथ हुआ था । इनके वंशदूत्त से इन पश्चिमी क्षत्रपों में एक 
हु. ऐसी रीति का होना पाया जाता है. कि एक राजा फे जितने 
.... इंच हों- वे अपने ऐिता के पीछे ऋमश: राज्य के मालिक होते 
थे। उनके पीछे यदि ज्येष्ठ छुञ-का बेटा विद्यमान दोता तो उसको राज्य 
'मिलता था। राजपूतों की तरद-खदा ज्येष्ठ पुञ्ञ के वंश में छी राज्य नहीं रहने 
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पाता था। स्व॒तन्त्र राज्य करनेबाला महाक्षत्रप' की पढदवी धारण करता 
ओर जो ज़िलों का शासक होता वह 'क्षत्रप' कहलाता था, परन्तु अपने 
नाम के सिक्के महाक्षत्रप ओर ज्षत्रप दोनों चलाते थे । उन्होंने महाराजा- 
घिराज, परमभद्ठारक, परमेश्वर आदि खिताब कभी घारण नही किये, परंतु 
चत्रप शब्द के पूर्व 'राज़ा' पद्‌ सब लिखते रहे ( राज्यों मद्दाक्षत्रपस्य । राज्ष! 
कन्नपस्य )। उनके शिलालेख थोड़े ही मिले हैं, परंतु सिक्के हज़ारों मिलते 
हैं, जिनपर वहुधा संबत्‌ ओर भमहाक्तत्रप या ज्त्नप के नाम के साथ उसके 
पिता का नाम रहता है, जिससे उनका वैशऋम स्थिर हो जाता है” । राज- - 
पूताने में उनके सिक्रके पुष्कर; छित्तोड़, नगरी ( सध्यमिका ) आदि प्राचीन 
स्थानों में कभी-कभी मिल जाते हैं, परंतु अधिक संख्या में नहीं। उनके 
चांदी के सिक्कों का बड़ा सेश्रह बांसवाड़ा राज्य के सिरवाणिया गांव से 
बि० सं० १६६८ ( ई० स० १६११) में मित्रा; जिसमें २११६४ सिक्के केवल 
उसी वंश के २१ महाक्षत्रपों या च्त्रपों के थे, जितपर शक संवत्‌-१०३ से २७४ 
(बि० सं० शरे८ से ४३१०-६० स० १८१ से ३५३) तक के अक स्पष्ट थे । उन 
सिक्‍कों से इस वात की पुष्टि होती है कि राजपूताने के बड़े विभाग पर 
उनका राज्य था। इस वेश के राजाओं का परिचय नौचे दिया ज्ञाता है-- 

भूमक के तांबे के ही सिक्के पुष्कर आदि में मिले हैं, जिनपर के 
लेखों में उसको जझदरशात कऋ्त्रप कहा है.। क्षदरात (छुहदराव, खहरात, 
खखरात ) उसके चेश का नाम होना चाहिये। उसके सिक्कों पर फोई 
संचत्‌ नहीं है ओर यह भी अब तक नहीं पाया गया कि उसने महाक्तत्रप 
पद धारण किया यम नहीं इसीस हमने उसको महात्षत्नपों में स्थान नहीं 
दिया है । 





( $ ) लंडन नगर के ब्रिटिश स्यूज़िण्म्‌ में उन्नर्पों के सिक्कों का बढ़ा संभ्ह दै, 
जिसकी विस्तृत सूची असिद्ध विद्वाच्‌ ऑफेसर ई० जे० राष्सन नें. प्रकाशित की है। 
सिरवाणिया से मिले हुए २३६३ सिक्कों का विवेचन मैंने राजपृताना स्यूज़ियस्‌ (अजमेर) 
की इं« स+ १६१२-१६ की रिपोर्ट सें किग्रा हे ।- 
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( १) चहपाव' के राज्य-समय के शक सं० ४१ से ४४ ( थि० से० 
१७६-१८०८ई६० सत० ११६-१५४ ) तक के शिलाजेखों में डसको छाए 
लिखा है, परंतु उसके सेत्री अयम ( छण्मन्‌) के शक सं० ४६ ( बि० से० 
१८१८०६० स० १०५४) के छेख में उसके भाम के साथ मदात्षत्रप)' शब्द लूगा 
है। लहपान का राज्य दक्तिण में नासिक और पूना फे ज़िलों से छगाफर 
शुज़्रात, काठियावाड़, मालदा ओर राजपूताने में एुप्कर से उत्तर तक था । 
उसका ज्ञामाता शक उषचदात उसका सेचापति रहा हो ऐसा प्रतीव दोता 
है। वह उसके राज्य में दौरा करता ओर जगह जगद्द दान दिया करता था । 
उसके लेख से पाया जाता है कि राजपूताने में उसने चार्यासा ( चनाल ) 
लदी पर तीथे ( घाद ) चचवाया ओर छझुवरण का दान किया। वह भट्टार्फ 
( नहपान ) की झञ्ञाज्ञा से चोमासे में दी मालयों (मालवों ) से घिरे हुए 
उच्तमभाद्व क्षत्रियों को छुड़ाने के बास्ते गया । मालबच उसके आने फी आहद 
पाते ही भाग निकले, परंतु वे उत्तमभाद्र ज्ञक्रियों फे बंघुए पनायें गये। 
फिर उसने पुष्कर जाकर स्नान किया और घहां ३००० गो और एक गांघ 
दाम में दिया । अन्त में आंध्र ( सातवाहन ) घंश फे राजा गोतमीपुद् 
शतकर्णी ने क्लददरात वंश को नप्ठ कर बहपान फे राज्य का बड्ठा हिस्सा 
अपने राज्य में मिला लिया।। 

(४ ) चएन--घ्सामोतिक * ( ज्ञामोतिक ) का पुत्र था | उसके कुछ 








( ३ ) नहपाच का भूसक के साथ क्या संवेध था यह अब तक ज्ञात नहीं हुआ 
ज्षो भी यह निश्चित है कि वहपान भी ज्हरातवंशी था । ह 

( ३ ) ए० छूँ०; जि० १० का परिशिष्ट; लेखलंख्या ६३३३-३४ ; ८ 

(३ ) चही; लेखलेख्या ११७४ । 

(४ )ए. इईं; जि० ८, ए० ७प८.।. 

(४ ) घही; जि० मं; ४० ६० 

( ६.) कोई कोई (विद्वान्‌ प्लामोत्तिक को 'स्सामात्रिक' पहले हैं। जत्रपों के समय 
की ब्राह्मी लिपि से 'घ! और 'य' अक्षर कभी कभी मिलते जुछते होते हैं, परंतु यहा 
च्लामोतिक पढ़ना असेगत है । ज़ामोतिक को झ्ाह्षी छिप में ध्लामोतिक छिखा है और 
चैसा ही पढ़ता ठीक प्रतीत होता है । हे 


खा 


$ 


प्राधीन राजवंश ११९७ 


>*ि...हल्‍ धर ध५७.ध २ #१म मै. स्‍अम5म २८०५०. 4. 


2 32000 0 5 7002 000 200 2 वन के 
सिक्‍के छात्रप और कुछ महद्दाक्षत्रप पद्वीवाले मिले हैं । नहपान फे घंश से 
उसका क्‍या संय्ध था यह मालूम नहीं | उसने नहपान का खोया हुआ बहु- 
तसा राज्य अपने अधीन किया। डसका पुत्र जयदामा उसकी विद्यमानता ही 
में मर गया, जिससे जयदामा का पुत्न रुद्रदामा उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
(३) रुद्रदामा-पश्षिमी क्षत्रपों में सब से प्रतापी राजा हुआ । फच्छु 
राज्य के आधी गांव से उसके ४ शिलालेख शक संचत्‌ ४२ ( बि० सं० १८७८ 
ई० स० १३०) के मिले हैं, जिनमें च्ुत्नप' शब्द के स्थान पर 'राज्ष/ शब्द का 
प्रयोग चष्टन और रुद्रदामा के नामों के साथ किया गया है, परंतु घ्लाभोतिक 
तथा जयदामा के नामों के साथ उस शब्द का प्रयोग नहीं है । ऐसी दशा में 
यह मानना युक्तिस्ंगत है कि उक्त संवत्‌ से पूवे वद्द स्वतंत्र राजा हो गया 
हो | गिरनार के पास अशोक के १४ प्रश्ञापनवाले चठान पर रुद्रदामा के 
समय का एक शिलालेख है, जिससे पाया जाता है कि उसने युद्ध के सिधा 
मनुष्य वध न फरने की प्रतिशा फी थी। घद्द पूर्वी और पश्चिमी आकराबंती *, 
अनूप , आनते *, सुराष्ट्र|, श्वक्ष', मरु", कच्छ “, सिंधुसोवीर ', कुकुर' ", 





(१ ) ए. इईं; जि० १६, ए० २३-२५ । 
(२ ) आाकराजंती ( झ्ाकर और अर्चती ) झ्थोत्‌ पूर्वी ओर पश्चिमी माक्षया 
( सारा सालवा )। 


(३ ) जल की यहुतायतवाला देश, शायद यद्द माक्षये से दुक्षिण के प्रदेश का 
सूचक हो | 


(४ ) उत्तरी काठियावाढ़ । 


( ४ ) दक्षिणी राठियावाढ़ ( सोरठ )। 

(६ ) सायरमती के तदें पर का देश झथोत्‌ छत्तरी गुजरात । 
( ७ ) सारवादढ 

( ८) कच्छ देश प्रसिद्ध है । 


( £ ) सिंधु ओर सोवीर । सौघीर सिंध से मिला हुआ देश होना चाहिये | 
चाहे वह सिंध के उत्तरी हिस्से का सूचक हो चाहे सिंध से मिले हुए जोधपुर राष्य के 
पश्चिसी हिस्से का । 

(१०) कुकुर का स्थान भ्रनिश्चित है । शायद पह इंदोर राज्य का कुकरेश्वर नामक 
ज़िला दो, जो संदसोर से उत्तर पूच्रे मे है और जहां पान आधिकता से दोते हैं । 


श्श्द् राजपूताने का इतिद्दास 
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अपरात' , निषाद आदि देशों का राजा था। उसके राज्य में चोर आदि का 
भय न था, खारी प्रजा उसमें अनुरक्त थी, ज्षन्रियों में धीर' का खिताव घारणु 
करनेवाले योघेयों को उसने न किया था, दक्तिणापथ ( दतक्तिणु ) के खयमी 
सातवकर्णी को दो वार परास्त किया, परंतु निकट का सेचेधी होने से उसको 
मारए नहीं, और पद्च्युत किये हुए राजाओं को फिर अपने राज्यों पर स्था- 
पित किया। धर्म में उसे रुचि थी। वह व्याकरण, संगीत, तके आदि शास्त्रों 
का पसिद्ध ज्ञाता; अश्य, रथ और हाथी का चढ़िया, तलवार ओर ढाल से 
लड़ने में कुशल ओर शचुसैन्‍्य को सहज में जीवनेबाला था। उसका कोष 
सोना, चांदी और हीरे आदि रलों से भरा हुआ था, वह गद्य ओर पद्म का 
लेखक था। महाक्तत्रप पद्‌ उसने स्वयं धारण किया था ओर अनेक स्वयेवरों 
में राजकन्याओं ने उसे बरमालाएं पहिनाई थी। उसके समय में शक संवत्‌ 
७२ ( वि० से० २०७-ई० सत० १४० ) मागेशीप कृष्णा १ को अतिदृष्टि के 
कारण ऊर्जयेत ( मिरनार ) पर्वत से निकलनेवाली खुवर्शसिकता, पलाशिनी 
शादि नदियों की बाढ़ से खुद्शन तालाब का चंद्‌ ४२० हाथ लंबा, उतना ही 
चौड़ा और ७५ हाथ गहरा वह गया था। इतना बड़ा चेद फिर बनवाना 
कठिन काम था, परंतु प्रजा के आराम के लिए उस( रुद्रदामा )की आज्ञा सते 
आनते और झुराप्ट के शासक खुविशाख ने, जो पल्हव कुलेप का पुत्र था, 
डस(चंद)कों पहले से तिशुना मज़बूत बनवा दिया, जिसका कुल खर्च राजा 
के खज़ाने से दिया गया । उसके निमित्त नतो प्रज्ञा पर कोई कर लगाया 
ओर न बेगार में काम कराया गया? । इस लेख से पाया जाता है कि 
रूद्रदामा की राजधानी काठियावाड़ में न होकर उज्जेन होनी चाहिये, जो 
उसके दादा फी राजधानी थी । उसके दो पुत्र दामच्सद्‌ ( दामजदभओ,ी ) और 
रुद्रलसिह थे, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र दामष्सद्‌ उसके राज्य का स्वामी हुआ। 





($ ) उत्तरी कॉंकण । 

( २ ) निषाद का स्थान भी अनिश्चित दें । शायद यह निषाद अथौोद्‌ भीछ 
घादि जंगछी जातियों से बसे हुए किसी प्रदेश का सूचक हो । 

(६ ) एु. ईं; जि० ८, एू० ४२-४२ । ई ऐ; जि० ७, पृू० २६४३-६३ ।. 
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(४) दामघ्सद के दो पुत्र सत्यदामा ओर जीवदामा थे, जिनमें से जीच- 
पामा अपने चाचा रुद्रसिह का उत्तराधिकारी हुआ । सत्यदामा अपने छोटे 
भाई के महाक्षत्रप होने के पू्े ही मर गया हो ऐसा अजुमान किया जाता है, 
क्योंकि उसको महात्तत्नप नहीं लिखा है। 

( ४ ) रुद्रासिह ( संख्या ४ का छोटा भाई )-उसके समय के चांदी के 
सिक्‍के शक से० १०३ से ११० ( वि० से० शश८ से २४४८ई० सख० श्षश से 
श्य ) तक के मिले हैं। फिर शक से ११० से ११२ (वि० सं० २४४५ से 
२४७७-६० स० १८८ से १६० ) तक के सिक्कों में उसको चऋ्तच्प ही लिखा 
है, जिससे अनुमान होता है कि दो वर्ष तक वह किसी के अधीन रहा हो। 
सभव है कि उसको दो वर्ष तक अपने अधान रखनेवाला महाच्चत्रप ईश्वर- 
दत्त हो, जिसके सिक्के केवल पहले ओर दूसरे राज्यवषे के ही मिलते हैं। 
शक सं० ११३ से ११८(वि० से० २४८ से २५३-ई० स० १६१ से १६६) तक 
के सिक्कों में उसकी पदवी फिर महाक्त्रप होने से अजुमान होता है कि 
दो वर्ष पीछे वह पुनः स्व॒तन्त्र हो गया था। उसके समय का एक शिलालेख 
शुदा गांव ( जञामतगर राज्य ) से शक से० १०३ ( बि० सल० २४८०६० ख० 

१८१ ) वेशाख खुदी ४ का मिला, जिसमें आभीर (अहीर) जाति के खेनापति 
वाहक के पुत्र सेनापति रुद्रभूति के एक ह॒द्‌ (तालाब) बनाने का उल्लेख हे । 
रुद्रालिह के तीन पुत्र रुद्रसेन, संघदामा ओर दामखेन थे, जो जीवदामा के 
पीछे ऋमश: राजा हुए । 

( ६ ) ईश्वरद्त के पहले और दूखरे राज्यवर्ष के सिक्के मिलते हैं, 
जिनपर न तो उसके पिता का नाम है. ओर न संबत्‌, जिससे उसका पूर्च 
के राजाओं के साथ का संबंध निम्चधय नही दो सकता । उसने रुद्गासिह को 
दो वर्ष तक अपने अधीन रच्खा हो ऐसा अजुमान होता है । 

( ७ ) जीवदामा ( संख्या ४ वाले दामजदओी का दूखरा पुत्र )-डसके 
स्तमय के सिक्के शक सं० ११६ और १२० ( वि० सं० २४४ और २५४८० 
छख० १६७ और १६८) के मिले है । उसके पीछे उसके चाचा रुद्रसिद्द का 
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ज्येष्ठ पुत्र रुदसेच राजा हुआ। 

( छ ) रुद्रसेन के समय के छांदी के सिक्के शक स० १५२ से १४४ 
( वि० स० २५७ से २७६८-६० सन्‌ २०० से ३२२२ ) तक फे मिले हैं । उसके 
शज्य-समय का एक शिलालेख गढ़ा गांव ( काठियावाड़ के जलदण राज्य 
में) से मिला दे, जो शक सं० १५७ ( वि० से० २६२८ई० ख० २०४ ) भाद्र- 
पद्‌ बहुल ( कृष्ण ) ४ का है” और उससमें मानस गोत्र के प्रथानक के पुर्षों 
ओर सर के पोजों का एक सघत्च (अन्नक्षेत) बनाने का उल्लेख है । उस(रुद्रसेन) 
के दो पुत्र पृथ्चीसेन ओर दामजदओी थे, जो ज्षत्रप द्वी रहे | कुल-सयौदा के 
अनुसार रुद्सेत का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई संघदामा हुआ | 

( & ) संघदामा के समय के चांदी के सिक्के शक से १४४७ और १७४५ 
( वि० स० २७६ और शे८०5६० स० २श२ ओर २२३ ) के मिले हैं । उसने 
दो वर्ष से कम दी राज्य किया। उसके उपरान्त उसका छोटा भाई दाम- 
सेन शासक हुआ | 

( १० ) दामसेन के चांदी के सिक्के शक स॒० १४५ से १५८ ( वि० सं० 
घ८० ले २६३०-६० स० २२३ स२३६ ) तक के मिले हैं । उसके ४ पुत्र वीर- 
दामा, यशोदामा, विजयसेन, और दामजद्भी (दूसरा) थे, जिनमें से वीरदामा 
ज्षक्षप ही रद्दा और सभवतः बह अपने पिता की विद्यमानता में ही मर 
गया हो, जिससे दामलेन का.उत्तराधिकारी डसका दूसरा पुत्र यशोदामा हुआ। 

(११ ) यशोदामा के समय के चांदी के सिक्के शक से० १६१ (बि० सं० 
२६६-हं० स० २३६ ) के मिले हैं । उसके पीछे डलका छोटा भाई विजयसेन 
ज्त्रप राज्य का स्वामी हुआ | 

( १६ ) विजयलेन के सिक्के शक सं० १६१ से १७२ (वि० से० २६६ 
से सकई स्त० २३८ से २५० ) तक के मिल्ले हैं | उसका उत्तराधिकारी 
उसका छोटा भाई दामजदओी ( दूखरा ) हुआ । 

( १३ ) दामजदश्नी ( दूसरे ) के सिक्के शक से० १७२ से १७६ ( बि० 
से० ३०७ से ३११०६० स० २५० से २५४ ) तक मिले हैं । 

( १ ) भाषनगर इन्स्क्रिपूशास्स; ए० २२-२३ । 
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( १४ ) रुद्रलेन दूसरा ( संख्या १० के ज्येष्ठ पुत्र ऋत्रप बीरदामा का 
बेठा )>डसके सिक्के शक सं० १७८ से १६६ ( वि० से० छे१३ से ३६१-ई० 
स० २५६ से २७४ ) तक के हैं । उसके दो पुत्र विश्वसिद्द ओर भ्रत्वैदामा थे, 
जो उसके पीछे ऋमश! राजा हुए । 

(१४ ) विश्वासिह के सिक्कों पर संबत्‌ के अक अस्पष्ट हैं। 

( १६ ) भर्ृदामा ( संख्या १५ का छोटा भाई )-उसके सिक्के शक संे० 
२०६ से २१७ ( बि० सखे० ३७१ से ३५४५-३० स० श८७ से२६४ ) सक के मिल 
हैं। उसके पुत्र विश्वसेन के सिक्के मिलते हैं, जिनमें उसको ऋचप लिखा है । 
संख्या ३ से १६ तक (संख्या ५ को छोड़कर) महाक्षत्रपों की वंशावली >टंखला- 
बद्ध मिलती है, फिर स्वामिस्द्रदामा ( दूसरे ) से बंशावली शुरू होती है । 

(१७ ) स्वाम्रिरद्र॒दासा किसका पुत्र था यह नहीं कहा ज्ञा सकता 
क्योंकि उसका कोई सिक्का अब तक नही मित्धा । डसका नाम और पहा- 
छात्रप की पद्वी उसके पुत्र स्वामिरुद्रजेन (दूसरे) के सिक्कों पर मित्नती है। 
स्वामिजीवदामा का उसके समय के निकट ही होना अलुमान किया जाता 
है। जीवदाम के पुत्र रुद्र॒सिह और पोचन् यशोदसा के सिक्के मिलते हैं, जिनमें 
उनको क्षत्रप कद है | सेभव है. कि झ्वामिस्द्रदामा, स्वामिजीवदामा का 
पुत्र या उसका दिकट का झंचेथी हो । 

( १८ ) स्वामिरुद्रखेन ( लेख्या १७ का पुत्र )-के सिक्के शक्त सू० २७० 
से २०० ( वि? से० ४०४ से ४३५०ई६० स० ३४८ से ३७८ ) तक के मिलते हे | 

( १६ ) स्वाप्रिसिहसेन ( सेख्या १८ का भावजा )--उसलके सिक्के 
शुद्त ० ३०४ ( बि० ए्वू० ७३६८६० स॒० इदरे ) के मिले हैं । 

( २० ) स्वामि[द्र]सेन दूलूया (संख्या १६ का पुत्र )-उसके सिक्के 
बहुत कम मिलते हैं और उनपर सेबत्‌ नही है । 

(२१ ) स्वामिसत्याशिंद-का कोई सिक्का नहीं मिल्रा, जिससे उसके 
पिता के नाम का पता चहीं चलदा | उसके नाम और मद्दाक्षत्रप के खिताव 
ऊा पता उसके पुत्र महाक्षत्रप स्वामिस्द्ठलिंह के सिक्कों से लगता है। 

(२२ ) स्वामिरुद्रसिंह ( ले० २१ का एुच् )-डसके सिद्र॒फ्ते शक से० 

श्ध 
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३१० ( वि०,स० ४४४८६० सू० शे८८ ) ओर कुछ डसके वाद-के भी.मिल्े हैं, 
परंतु उन पिछले सिक्कों प्रर संचत्‌ का तीसरा ओक अस्पष्ट है। झुप्त वंश 
के घहामतापी राजा चेद्॒गुप्त ( दूसरे ) ते, जिसका विरुद विक्रमादित्य था, 
स्वामिरुद्रलिंह का सारा राज्य छीनकर ज्षत्रपों के राज्य की समात्ति कर दी, 
जिससे राजपूताने पर से उनका अधिकार उठ गया। 
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क्षत्रपां का वंशवृत्त 


भूमक 
है १-सहपान दीनीक 
घ्यामोतिक कक ---+ 
| दत्तमित्रा-उषचदात 
25 3 
जयदामा 
३-रूद्रदामा 
पिया * मा 
। कक, 
४-दामघ्सद (दामज्ञदश्नी) ४-रुसिद्द | ६-ईश्वरद्च | 








एल अध्याय, 
4७७७७ ॥४ कक - ६-संघदामा १०-दामसेन 
छत्यदामा ७-जीवदामा 


"एछा४७४ ४८७ ििऋआ 
पृथिवीसेन दामजदश्ी 
| 


] | ] | 
चीरदामा ११-यशोदामा १२-विजयसेन.. १३१-दामजद्शी 
' लि लत शत अल कस पी मिकिलकक की तप ( दूखरा ) 





] 
१४-रुहखेन ( दूसरा ) 
] 

१६-भर्दवामा 
विश्वसेन 
अल 46७52 ७9४9 ७७ 

रुदासिह १७-स्वामिस्क्रदामा 

वशोदामा 


इन | ४ 
न श््षार 
5230 209 0 53 


] | 
१८-स्वामिस्द्ूसेन घुची 
न अमर न 


हि ६-स्वामिसिंहसेन २१-स्वामिसत्यलिह' 


| 
२०-स्वामि[रुद्र|सेन ( दूसरा ) २२-स्वामिरुद्र सिंह 


( + ) इस घंशदृक्ष में महाक्षन्नपों के नाम ओर उनका क्रम अंकों से बतलाया 
सया हैं | जिस नामें के पूर्व अंक नहीं हैं वे केवल छतन्नप थे । 
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पश्चिस्ी छत्रणों आर महाक्षत्रों की नाम्रादली सेवत्‌ सहि 








बात समय 


सांस 222 न 20 पर 
महाचच्रप |. रं० । वि० से० 
नहपान 8६ र८र्‌ 
| चंहन 
| रुद्रदासा (०२-७२ १८७-२०७ 
। दामध्सद्‌ 
दामजद्श्री 
| रुद्रसिंह १०३-११० (श४८-२७४२८ 
| ईश्वरद्त ; दो वर्ष | दो वर्ष 
वर है (३-८ रपारेश३ 
जीवदामा ।११६-१६० ।२५४-२४५४ 
र्रसेच (२४२-१७७ (२५४७-२७ ६ 
संघदामसा १७४-१४४ (२७६-२८७० 
| दाससेन_ १४४-१४८ [२८०-२६३ 
| यशोदामा १६१ २६६ 
(१३ विजयसेन |१६१-१७२ १६६-३०७ 
दामजदुओी (१७२-१७६|३०७-३११ 
| अरलन १७८-१६६ ६१३-३२१ 
! चविश्वसिह 
| भरुंदासा २०६-२१७ ३४१-३४५२ 
सवा, रुद्रदा पा 
9 प्रेल <२०-३०० 
5 सिंहसेन २०४ खेरे& 
४ टैंद्रसेन 
9 सत्यसिह 
» खेंद्रासिंह (३१० ४४५४ 
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कुशनवबंश 

कुशनवंश का परिचय हम ऊपर (पृ० ५६-६० में) दे चुके हैं| मथुरा 
के निकटवर्ताी राजपूताने के प्रदेश पर इस वंश का अधिकार कनिष्क के 
पिता वामेपष्क के समय से हुआ हो ऐसा अज्भमाव होता है। इन राजाओं के 
समय के कई शिलालेख मधुर तथा उसके आसपास के प्रदेशों से मिलते हैं । 
उन शिलालेखों के खेबतें के विषय में विद्वानों में मतसेद है; कोई उनको 
विक्रम संवत्‌, कोई शक सेबत्‌ ओर कोई शताब्दी के अक छोड़कर ऊपर 
के ही वर्ष मानते हैं । हमारा अज्ञुमान है कि उनके संचत्‌ शक संवत्‌ हैं । 
फरनिप्क तथा उसके पीछे के तीनों राजाओं के लिककों पर दोनों ओर भाचीन 
भ्रीक लिपि के लेख हैं? । 

(१ ) वामेष्क के विपय में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ । आरा से मिलते 
हुए खरोछ्ठी लिपि के कनिष्क के समय के शक स० ४१ ( बि० सं० १७६८ 
ई० स० ११६ ) के लेख में कनिष्क को पघाम्ेष्क का पुत्र कहा है । 

(२ ) कनिष्क के समय के शिल्ालेख शक से० ४ से ४१ ( बि० सै० 
१४० से १७६:०ई० स० ८३ से ११६) तक के मिले हैं'। हिन्दुस्तान में 
उसका राज्य पंजाब ओर कश्मीर से लगाकर पूते में काशी से परे तक; 
दक्षिण में सिंध, ओर राजपूताने में मथुरा से दक्षिण के प्रदेशों पर होना 
पाया जाता है.। उसने हिन्दुकुश पर्वत से उत्तर में वढ़कर खोतान, यारक़न्द्‌ 
तथा काशगर तक के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार जमाया था। बोद्ध 

( १ ) कानिष्क के पहले कृशनवंशी राजा 'कुछुलकडफिसेस” ( कुझुल कस ) 
और 'चिमकडाफिसेस” ( विस कटफिस ) के सिक्के मिले हैं, जिनकी एक तरफ प्राचीन औक 
भाषा एवं लिपि के और दूसरी ओर खरोष्टी क्षिपि में भारतीय प्राकृत भाषा के लेख है। 
कनिप्क ओर उसके पिछुले राजाओं के सिक्को पर दोनों जोर झक लिपि के ही लेख हैं। 
“कुजुलकडफिसेस' और 'वेमकडाफिसेस' के साथ कानिष्क का क्या संबंध था थदह अनि- 
ख्रित है । संभव है कि ये दोनों राजा कनिष्क से बहुत पहले हुए हो ओर कुशनवंश की 

22 

६ (३) कार्य, मे के शिलालेखों के 'लिए देखो ए. ईं; जि० ३० का परि- 
शि्ठ; लेखसख्या १८, २१, २९ और २४ | ज० रे, ए. सो; ई. स. १६२४, ४० ४००; 
ओर आरा के लेख के लिए दुंखों ए. हूं; मि० १४, ४० १४३। 
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धर की ओर उसका कुकाव अधिक होने पर भी वह हिन्दुओं के शिव 
आदि देवताओं का पूजक था और होम करता था, ऐसा डसके सिज्कों 
पर मिलनेवाली शिव की मूर्ति आदि से पाया जाता है। उसके वनवाये 
हुए पेशावर के बौद्ध स्तूप का पता लग गया है। बोद्ध अ्रेथों में लेख हे 
कि उसने अपनी कश्मीर की राजधानी में बोद्ध धमम के पुराने सिद्धान्तों का 
निणय करने के लिए वीद्ध संघ एकत्र किया था उसमें ज्ञो चिपिटिक माना 
भया उसको उसने तंबे के पत्रों पर खुद्वाकर पत्थर की संदूक में रखबाया 
ओर उसपर एक स्तूप वतवाया था । उस स्तूप तथा उन पत्नों का ऋष 
तक पता नही लगा है । वास्तव में वह संघ बोदों के दीनयान पंथ ( प्राचीन 
मतावढंदियों ) का था, जिनकी संख्या इस देश में बहुत थोड़ी थी । दूसरा 
पंथ महायाद कहलाता था, जिसके अनुयायी विशेष थे । कनिष्क के समय 
में शिल्प और विद्या की घड़ी उन्नति रही, प्रसिद्ध घोद्ध विद्वान नागाओुना 
अश्वधोष और चसुमित्र तथा खुपसखिद चरक उच्त राजा के सम्मानपात्र थे। 

(३ ) वासिष्क के शिलालेख शक सं० २४ और २८ ( वि० सें० १४६ 
झोर १६३-ई० स० १०२ ओर १०६) के मिले हें" । कनिष्क के साथ 
जश्तफा क्‍या सस्वन्ध था इसका कुछ पता नही चलता ( शायद्‌ वह कनिष्क 
का पुत्र हो )। अज्ञमान है कि जिंसः सप्तय कनिष्क मध्य एशिया की लड़ा- 
इयों में लगा था उस समय वह ( वासिष्क ) मथुरा आदि के इलाक़ों फाः 
शासक रहा हो ( स्वतस्ञ् राजा न हो )। 

(४ ) हुविष्क--राजतरंगिणी में डसका नाम हुष्क मिंलता है | उसके 
समय के शिलालेख शक सं० ३३ से ६० ( घि० सं० १६८ से १६४८-६० स्तू० 
१११ से १३४८ ) तक के मिल हें) । कनिष्क या वासिष्क के साथ: उसका 


++त-_-_____+___...ह0ह..हक्‍हक्‍क्‍#ह#/ह0हऑऑऔऔऔअ8औऔ्॥्ै्ै्ै 


.. (१ ) भारतीय प्राचीनलिपिमाला'; छ० १४४, टिप्पणी ३ । जी; छु० रे० चे०. 
व जि० १, छ० १६४ । 


(२ ) श्र्कियालाजिकल सर्च की रिपोर्ट, इं० स० १६१०-३१, घू० ४६-४२ । 


८) ) ए० ईं०; जि० ३० का परिशष्ठ; लेखसंख्या ३९, इ८, ७३, ४६, ४१; - 
२, €६, ६२ ओर स्घ० ज 
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कया संवेध था यह तिश्चयरूप से झ्वात नहीं है, शायद वह थी कनिष्क का 
पुत्र दो और प्रारम्भ में अपने पिता की ओर से इधर का शासक रहा और 
उसकी मृत्यु के पीछे स्ववन्त्र राजा हुआ हो । 

(४५ ) चाझुदेव के समय के शिन्ञालेख शक सं० ७४ से ६८ ( चि० से० 
२०६ से २३३८०ई० स० १५२ से १७६ ) तक के मिले है| उसका हुविष्क 
के साथ क्या संबंध था यद्द भ्री अब तक ज्ञात नहीं हुआ । 

बाखुदेव फे पीछे भी कुशनवंशियों का राज्य मथुरा आदि प्रदेशों पर 
रहा हो, परंतु उसका कुछ भी पता नहीं चलता । 


मुप्तवश 
गपवंशी राजा किस वंश के थे इसका कुछ भी उल्लेख उनके पहले 
के शिलालेखादि में तो नहीं मिलता, परंतु उक्त वंश के पिछले समय के 
राजाओं के लेखों में उनका चद्रवंशी होना लिखा है। उनके नामों के अन्त 
में गुछ् पद देखकर कोई कोई यह अनुमान फर बैठते हैं कि वे राजा बैश्य 
हों, परंतु ऐसा मानना भ्रम ही है। पुराणों में सूर्य वंश के भी एक राजा का 
नाम उपगुप्त मिलता है?। ऐसे ही प्रसिद्ध ज्योतिषी बराहमिद्दिर के पिता 


( १ ) ए० इं० जि० १० का परिशेष्ट, लेखसंस्या ६०, ६१, ६८, ७२ ओर ७६ । 

( २ ) युर्छ्तों का सहाराज्य नष्ट होने के बाद भी उनके पंशर्जों का राज्य मगघ, 
मध्यप्रदेश और गुत्तल ( बंबई इहाते के धारवाड़ जिले में ) आदि पर था । गुत्तल के 
गुप्तवंश्ी अपने को उज्जेन के महाप्रतापी राजा चंद्रगुप्त ( विक्रमादित्य ) के चंशज और 
सोमवंशी सानते थे ( बंबई गेज़ेटियर; जि० १, भाग २, छ० ४७८; टिप्पण ३ । पाली, 
संस्कृत एँड ओदड केनेरीज़ इन्स्क्रिप्शन्स'; संख्या १०८) । सिरघुर ( मध्यप्रदेश की 
रायपुर तहसीक्ष में ) से मिले हुए मद्माशिवगुप्त के शिलालेख में चहां के गुप्तवंशी 
राजाओ को चंद्र॒बंशी बतलाया है--- 


[आसीच्छशी]व मुबनएूभुतभूतभूतिरुद्भूतभूतपति[माक्तिसम]प्रभाव: । 
चन्द्रान्वयैकततिलकः खलु चन्द्रगुप्तरजाख्यया पुथुगुण: प्रथितः पूथिव्याम्‌ 0 
घु० इं०; जि० ११, ४० १६० | 


(३ ) उपशुत्त सुर्यवशी इचचाकु के घुष्र निमि ( विदेह ) का चंशधर था--- 


हिल 
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४१३५१ 











का भाम आदित्यदास था, तो क्‍या अन्त में केवल शुत्त और दास पदों 
के आने से ही यह कहा जा सकता है कि स्वूर्य॑चंशी उपग॒त्त वेश्य, और वराह- 
मिहिर का पिता आदित्यदास शुद्ध था ? शुप्तवेशियों का विवाह-संबंध लिडिछुबि३ 








ठरझत््समरथस्तस सुठत+ सतरथणरस्तत$ ॥ 
आएीदुपगु॒रुस्तस्मादुपगुप्तो5रिनसंसव३ 0 २७ 0 
सागवत; स्कंघ 8, श्रध्याय १४ | 

(५ ) आदिल्यदासतनयस्तपद्वाप्तवोघ: कापित्थकेसवितुद्धब्धवरप्रसाद: 

आर्वेत्तिके मुनिमतान्‍्यवक्तोक्य सस्यष्चोरां वराहमिहिरो रुच्चिरां चक्कार ६ 

“बुहज्ञातक'; उपसंहाराध्याय । 

(२ ) धराह्मण के नाम के अंत में शमो, क्षत्रिय के वसी, वेश्य के गुप्त शोर शूद्र के 
साम के अत में दास पद लगाने की शेल्ी प्राचीन नहीं है ओर न उसका कसी पालन 
हुआ है । रामायण, सहाभारत और पुराणों से इसका अजुकरण पाया नहीं जाता । 

(३ ) आधुनिक प्राचीच शोधक अपनी सनमानी अनेक कल्पनाएं कर डालते हैं 
उनमें से एक लिब्छिवियों के संवंध की भी है । विन्सेंट स्मिथ का सानना है कि लिक्छि- 
विचंशी तिव्बती थे ( ईं, ऐ; जि० ३२, छ० २३३-३६ ) । सतीशचचंद् विद्याभूषण का 
कथन है कि वे ईरानी थे (ई. ऐँ; जि० ३७, ए० ०८-८० ) ओर सि० हॉगसन्‌ ने 
उनको सीथियन्‌ ( शक ) वतलाया है ( 'हागलन्स ऐसेज़'; ए० १७ ) | इनमें से किसका 
कथन ठीक कहा जाय ? बॉथलिंग ओर रेथ उनको क्षत्रिय मानते है ( बाथलिंग और 
रॉथ के 'चार्देहुख! नामक महान्‌ संसक्ृत-जर्मंन, कोष से 'लिबिछिवि' शब्द )। चही सत 
मोनियर विज्ियम का है ( सोनियर विलियम का संस्कृत अंग्रेज़ी कोश, दूसरा संस्करण, 
७० ६०२ ) | तिव्वती भाषा के आचीन ग्रंथ “दुल्व” से उनको वसिष्ठगोज्नी क्षद्निय साना है 
( रॉकहिल; 'लाइफ़ ओचू दी तुद्ध'; ४० &७ का टिप्पण ) । बौद्धो के “दीघनिकाय?, 
( दीवैनिकाय ) के 'महापरिनिव्वाणसूत्र' से लिखा है कि लिच्छिविवंशियों ने सयवान्‌ 
छुद्ध की श्रस्थि का विभाग यह कहकर मांगा था कि भगवान्‌ भी क्षत्रिय थे ओर हम भी 
जत्निय हैं? ( 'दीवैनिकाय'; जि० २, प० १६४ )। जैनों के 'कल्पसूत्र' से पाया जाता है कि 
“महावीर स्वामी! लिच्छिवियों के मामा थे और उनके निवोण के स्मरणाथे उन्हों( लिच्छि- 
दिया )ने अपने नगर में रोशनी की थी ( 'सेक्रेड छुकस ऑव दी इस्ट'; जि० २२, छु० 
२६६ । हंस जैकोबी का 'कल्पसूत्र' का अंग्रेज़ी अनुवाद ) | विन्सेंट स्मिथ ने “अर्ली 
हिस्टरी आफ इंडिया! ( भारत के आचीन इतिहास ) में 'िखा है--'ईं० स० की छठी 
ओर सातवीं शताउदी के प्राइंध काल मे नेपाल में लिस्छिवि चंश का राज्य था। चैशाली 
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ओर वाकाटक आदि ज्षत्रिय वंशों के साथ होते के प्रमाण मिलते हैं,ज्ो उन्त- 
२३ बतलाते कै. कर चंशी ल्‍्ड विज, 

का क्षत्रिय होना ही वतलाते हैं। शुप्तवंशी राजाओं का प्रताप बहुत ही बढ़ा, 
ओर एक समय ऐसा था कि द्वारिका से आसाम तक तथा पंजाब से नमेदा 
तक का सारा देश उनके अधीत था एवं नमेदा स दक्षिण के देशों में भी 
उन्होंने विजय का डंका वजाया था । उन्‍होंने चि० सं० ३७९६-६० स० ३१६ से 
अपना संबत्‌ चलाया, जो गुप्त संवत्‌ के नाम से अज्ठमानतः ६४० बषे तक 
चलता रहा। पीछे से वद्दी सवत्‌ वल्भी संवत्‌ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ | 
मोर्यवेशी राजा अशोक के समय से ही घदिक धर्म की अवनति और चोद 
धर्म की उन्नति होने लगी, परंतु शुप्तचेशियां ने वेदिक घमम की जड़ पीछी 
जमा दी जिससे घोद्ध धर्म श्रवनत होता गया। चिरकाल से न होनेवाला आओ- 

० कक भू» 5 ॥+ &पन्‍ शित्ाले 
श्मेध यज्ञ भी उनके समय में फिर से आरम्भ हुआ | उनके कई शिलालेख, 
साम्रपत्र ओर सोने, चांदी तथा तांबे के जो सिक्के मिले उनके आधार पर 
डनका थोड़ासा सारभूत दुत्तान्त नीचे लिखा जाता दै-- 

श्रीगरुप्त या गुत्त इस वेश का संस्थापक था, जिसके नाम पर यह वंश 

गुप्त नम से भसिद्ध हुआ। गशुप्त का पुत्र घठोत्कच था । इन दोनो का 
खिताव 'महाराज' मिलने से अञ्ुमान होता है कि ये दोनों ( शुत्त और घटो- 
त्कच ) किसी बड़े राजा के सामंत रहे होंगे। घटोत्कच का पुत्र चेद्रगुप्त इस 
के लिच्छिवियां के साथ उनका क्या संबंध था इसका पता नहीं चलता, नेपाल के 
लिब्द्धिवियों के विपय में हुएन्त्संग लिखता है कि वे बढ़े विह्वाव्‌ थे ओर बीड ध्मौवलंबी 
तथा ज्त्रिय जाति के थे, ( ए० ३६६; ओर थामस्‌ वॉट्ें; ऑन युवन्‌ च्वांग'; जि० २, 
छ० ८४ ) | इन प्रमाणों से निश्चित हे कि लिक्छिविचंशी क्षत्रिय ही थे । लिच्छिवियों ने 
बोद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, जिससे चाह्मणों ने उन( लिच्छिवियों )की गणना 
ब्रात्यो की संत्ति सें की है ( मजुस्खति; १० । २२ ), किंतु यह कथन घमै-द्वेष से खाली 

नहीं है। बोद घमे के महण करने से क्षत्रिय ब्रात्य ( धर्मअष्ट; संस्कारहीन ) नहीं माने 
जा सकते । गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल ने जैन घर स्वीकार कर लिया था, 
परंतु उसके पुरोहितों ने, जो नागर च्राह्मण थे, उसको ब्वात्य मानकर उसकी पुरोहिताई 
छोड़ी नहीं थी, ऐसा गुजरेश्वरपुरोहित सोमेश्वरदेव के 'सुरथोत्सव काज्य ले पाया जाता 
है। कुमारपाल के साथ अन्य राजवंशों का संबंध भी पूरनवत्‌ बना रहा । 


किक, 


($ ) गुप्त संवत्‌ के लिए देखो 'भारतीब प्राचीनलिपिसाला; ४० ६१७४-७५ | 
१७ 
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बंश में पहला प्रतापी राजा हुआ, जिलने 'महाराजाधिराज' की पदवी भारशण 
की और अपने नाम के सोने के सिक्के चलाये, जिसले डसका स्वतंत्र राजा 
होना अलुमान किया जा सकता है। शुप्त संबत्‌ भी उसी के राज्यासिषेक 
के वर्ष से चला हुआ माना जाता है। चन्द्रगुप्त का विवाह लिडिछवि वंश के 
किसी राजा की छुत्री कुम्ारदेवी के साथ हुआ था, जिसले मद्ाप्रतापी समुद्ग- 
शुत्त का जन्म हुआ | चद्रशुघ्त के सिक्कों पर उसकी और उसकी राणी की 
शूर्तियां होने से अनेक विद्वानों का यह अछुमान है. कि डसको अपने श्वखुर 
का राज्य मिला, परन्तु ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण नही दे । उलका 
राज्य बिहार, संयुक्त प्रान्त के पूर्वी विभाग ओर अवध के अधिकांश पर 
होना चाहिये। पुराणों में गुपतवंशियों के अधीन गंगातट का प्रदेश, प्रयाग, 
अयोध्या तथा मगध का होना खिखा है, जो चेद्॒गुप्त के समय का राज्य- 
ब्रिस्तार प्रकट करता -है । उसकी राजधानी पादलीपुत्र (पढना) थी। 
चद्॒गुुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ । ऊपर एलिखे हुए 
तीनों राजाओं का कुछ भी संबंध राजपूताने के साथ नहीं था । 

-(४ ) समुद्ृगुघ शुत॒वशी राजाओं में बड़ा ही प्रतापी हुआ | प्रयाग 
के क्लिल्े में अशोक के लेखबाले विशाल सतेस पर उसका भी एक लेख 
खुदा है, जिससे पाया जाता है--'बह विद्धान्‌ और कवि था, तथा विद्वानों 
के साथ रहने में आलंद सानता था। डलने अपने बाहुबल से अच्युत और 
लागसेन नासक राजाओं को पराजित किया। सैंकड़ों सुद्धों में विजय प्राप्त 
की और उसका शरीर खैंकड़ों घाबों से छुशोभित था। कोसल' के राजए 

कर मदर कप नल न कट मम के 
(१ ) अनुगांगं प्रयाग च साकेतं मग्चांस्तथा ॥ 
एठन्‌ जनपदान्‌ सबीन्‌ शोच्यन्ते गुप्तदंशजा३ ७ 
'वाबुघुराण'; अध्याय ६६, छो० इम३ । 'बद्मांडघुराण; ६ । ७४॥ ३६४३ 


( २ ) यहां कोसल नाम “दुक्षिण कोसल' का सूचक है, जिसमे मध्यप्रदेश की 

दानदी 2 लि १ लक. 
दानदी और सोदावरी की उत्तरी शाखाओं के वीच के प्रदेश का समावेश होता है 
(सिरपुर ओर संबलपुर के निकट का प्रदेश ) । 
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महेंद्र, मद्यकांतार' के व्याश्रराज, कौराब के मंत्रराज, पिछपुर फे महेन्द्र, 
गिरिकोट्टूरों के स्वामिदत, एरेडपन्ल' के दमन, फांची” के विष्ण॒ुगोप, 
अवमुक्त' के नीलराज, पेंगी' के हस्तिवमी, पालक्क के उम्नस्ेत, देवराष्ट्र' " 
के कुषपेर और कुख्यलपुर के धर्तजय आदि दृक्तिणापथ'' के खब राजाओं 








( १ ) दक्षिण .कोसल के पश्चिम का मध्यप्रदेश का जंगलवाला हिस्सा, जो सोन- 
पुर से दक्तिण में है । 

(२ ) कोराछ राज्य उड़ीसे के समुद्रतट पर फे कोराक के आसपास के प्रदेश फा 
सूचक होना चाहिये ( न कि केरल का ) । 

( ४ ) मद्रास इहाते फे गोदावरी जिले में पिहापुर की ज्ञमीदारी के आसपास का 
प्रदेश, जहां पीछे से सोलेक्यिों का राज्य भी था ( देखो मेरा 'सोलंकियो का प्राचीच 
इतिहास' प्रथम भाग में पिठापुर फे सोलंकियों का घूत्तांत, ० ३१६७-६६ ) 

(४ ) गेरिकोट॒ टूर अ्रथात्‌ परवती ( किला ) कोटटर । कोट्टर का राज्य सद्रास 
इहाते के गंजाम ज़िले में था, जिसकी राजधानी कोट्टूर पर्दमाव कोहर होना 
चाहिये । 

( ४ ) एरंडपन्न मद्रास इद्धाते के चिकाकोल ज़िल के सुख्य स्थान चिकाकोल के 
निकट एरंडपात्ि के आ्रसपास का प्रदेश होना चाहिये । 

(६ ) मद्रास इहाते का प्रसिछ नगर काँची ( कॉजीवरमस ) । समुद्रगुप्त के समय 
कांची का पल्चचवंशी राजा विप्ण॒ुगोप्‌ प्रचक राजा था । उसके साथ ससुद्रगुप्त की लड़ाई 
कृणा नदी के निकट होनी चाहिये | संभव है कि अवसुक्त, घेंगी, पालक, देवराष्टू ओर 
ऊृस्थलपुर अआदि के राजा ससुद्रगुप्त को कृष्णा नदी से दक्तिण में आगे बढ़ने से रोफने फ्े' 
लिए बिष्णुयाप से मिलकर लड़ने को आये हो ओ्रोर वहीं परास्त हुए हों । 

(७ ) अपमुक्क राज्य का ठीक पता नहीं चलता । 

( ८ ) पूर्वी समुद्र-तट का ग्ोदावरी ओर कृष्णा नदियों-के बीच का प्रदेश वेगि- 
राज्य फहलाता था, जहां पीछे से .खोरूकियों! फा.राज्य बरसें- तक -था ( देखो मेरा 

सोलेकियों का आरचीन इतिहास!; प्रथम भाग, ४० १३४९ ) । 

( ६ ) पालक राज्य कृष्णानदी के दक्षिण में पालक के आ्रासपास के प्रदेश का 
सूचक है।.._ 

(१० ) देवराष्टू राज्य मद्रास इहाते के विज़ागापह्म्‌ ज़िलें के एक विभाग का नाम था। 

(१३) दक्षिणापथ--सारा दक्षिण देश | आचीन शिलालेखादि में उत्तरापय और. 
दक्षिणापथ नाम मिलते हैं । नमैदा से उत्तर का सारा भारत उत्तरापय झर उक़् नदी से 
दाशिण का दक्षिणापथ कइ्ठलाता था.। 
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को उसने कैद किया, परन्तु फिर अलुअह के साथ उन्हें मुक्त कर अपनी 
कीर्सि बढ़ाई । रुद्नदेव., मतित्र', चागद्च, चेद्रवमों, गणुपतिन्नाग, 
नागसेन, अच्युत, मेदी, वल्वमो” आदि आयांदर्त” के अचेक राजाओं को 
लए कर अपना प्रभाव वढ़ाया, सब आउविक" ( जंगल के स्वामी ) राजाओं 
को अपना लेबक वनाया; सम्तवढ*, डवाक, कामरुप , नेपाल, कठैपुर* * 
आदि सीर्मांव प्रदेश के राजाओं को तथा मालव, अजुनायन, योधेय, माद्गक, 
खस्नीर, पुन, सबकानिक, काक, खपेरिक आदि जातियों को अपने अधीन 
कर उनसे कर उगाहा और राज्यच्युत राजवंशियों को फिर राजा वनाया | 
देवपुत्र शाही शहाज्ुशाही,' शक, खझुरुंड तथा लिंहल आदि सब दीप- 
निवासी उसके पास उपस्थित होकर अपनी लड़कियां भेंट करते थे। राजा 
लमुद्गणुत्त द्यालु था, हज़ारों गोदाव करता था और उसका समय कंगाल, 
दीन, अनाथ और डु/खियो की सहायता करने में व्यतीत होता था। वह' 
गांधव ( संगीत ) विद्या में वड़ा निपुण' और काव्य रचने में 'कविराज' 





ख्ध्चिसकम 








( १ ) यह राजा संभवतः वाकाढक चंशी रुद्रसेन ( प्रथम ) हो । 
(२-३) आधुनिक दिद्वान्‌ सातेल ओर नागदत्त को पूर्षी मालवे और राजपृताने 
के राजा अजुमान करते हैं, परंतु ऐसा मानने के लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं है । 


(४ ) यह शायद पद्मावती ( पेहोआ, ग्वालियर राज्य में ) का उक्त नासवाला 
नायवंशी राजा हो । 


( ४ ) आखाम के राजा भास्करवमो का पूर्वज । 
( ६ ) विंध्याचल तथा दिमालय के बीच का देश । 
( ७ ) चिंध्याचल के उत्तर का जंगलवाला देश । 


श २ ्छ 
( मे ) गंगा ओर बहमपुत्र की धाराओ के बीच का समुद्र से मिला हुआ प्रदेश, 
जिसमे जिला जस्लोर, कलकत्ता आदि है । 


( ६ ) आसास का एक बढ़ा हिस्‍सा । 
( १० ) इसमें गढ़वाल, कमा और अल्लमोढ़ा ज़िलों का समावेश होता है । 


24. पुत्र हि दे शक # ७ ७. % + 9) पु 
( ११ ) देवपुन्र, शाही ओर शहाजुशाही ये तीनो! कृशनवंशी राजाओं के खिताब 
होने कर ९ रो का. पु 
होने से उनके वंशलो के सूचक हो। । 


( १२३ ) देखो ऊपर ए० ६४ और टिप्पण ३ ॥ 
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असरकारी जरा, 


कदलाता था । दूसरे शिलालेखादि से पाया जाता है कि उसके अनेक पुत्र 
ओर पोच थे चिरकाल से न होनेवाला अश्वमेघ यज्ञ भी उसने किया । उसके 
कई प्रकार के सोने के सिक्के मिलते हैं, जिनसे उसके अनेक कामों का पता 
लगता दे । उन सिक्कों की शेली में कुशनवंशी राजाओं के सिक्कों का 
कुछ अनुकरण पाया जाता हे । उसकी राणी दत्तदेवी से चंद्रगुप्त! दूसरे ) ने 
जन्म लिया, जो उसका उत्तराधिकारी हुआ था। 

(४) घद्रगुप्त (दूसरे) को देवगुरु ओर देवराज भी कहते थे। उसने 
कई खिताब धारण किये थे, जिनमें विक्रमांक, विक्रमादित्य, श्रीविक्रम, 
अजितविक्रम, लिदविक्रम ओर महाराजाधिराज मुख्य थे | वंगाल से लगाकर 
बलूचिस्तान तक के देश उसने विजय किये तथा ग्रुजरात, काठियावाड़, 
कच्छु, मालवा, राजपूताना आदि पर राज्य करनेवाले शक जाति के क्षत्रपों 
( पश्चिमी क्षत्रपों ) का राज्य छीनकर वि० स्व० ४४० (६० स० ३६३ ) के 
आसपास उनके राज्य की समाप्ति कर दी | उसने अपने पिता से भी अधिक 
देश अपने राज्य में मिलाये और अपने राज्य के पश्चिमी विभाग की राजधानी 
उज्लेन स्थिर की।वह विद्वानों काआश्रयदाता और बिष्सु का परमभक्त था। 
पुरानी दिल्ली की भसिद्ध लोह की लाट ( कीली, जो मेहरोली गांव में कुतुब- 
मीनार के पास एक प्राचीन मन्दिर के चीच खड़ी हुई है ) चेद्र॒गुपत ने बनवा 
कर विष्णुपद्‌ नाम की पहाड़ी पर किसी विष्णु-मन्द्रि के आगे ध्यजस्तंभ 








( १ ) पली; गु. ईं; ए० ६-१० | 
(३ ) जो. ऐ; को, गु. डा; ए० १-३७; ओर प्लेद १-९ । समुद्गुप्त ओर उसके 
उत्तराधिकारियों के कई सिर्कों पर छंदोवछ लेख मिलते हैं । इतने आचीन काल के 
संसार फी किसी श्रन्य जाति फे सिक्कों पर छुदोवद्ध लेख नहीं मिलते । 
(३ ) यस्योद्चत्तैयत३ प्रतीपमुरसप शुत्नू्सभेलागता- 
न्वडगेश्वह॒वर्वात्तनोमित्िरिता खड़गेन कौर्तिभुजे । 
तीत्वी! सप्तमुखानि येन समेरे सिन्‍्वोज्जिता वाहलिका 
जलनिरचिव्वीय्योनिलेदक्तिरु े 
यस्माद्याप्यण्िवास्यते वर्वीय्योनिल्षेदेक्चिण+ 0 
दिल्ली की लोह की लाट पर का लेख ( फ्ली; यु. ईं; ४० १४३ )। 


ड़ 
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के रूप में खड़ी की थी । तंवर अनेगपाल ने उसे वहां ले उखड्वाकर वर्ले-- 
मान स्थान में स्थापन की ऐली प्रसिद्धि है। चेद्रगगुप्त के सोने, चांदी ओर 
तांवे के कई प्रकार के सिक्के मिलते हैं, जिनमें सोने के अधिक हैं । 
उसके समय के जो शिखालेख' मिलने उनमें संवतवाले तीन लेख गुत्त संवत्‌ 
परे से ६३ ( वि० स० ४४८ से ४६६८ई० स० ४०१ से ४१२ ) तक के हैं ।। 
उसकी दो राणखियें के नामों का पता लगता है । एक तो कुवेरनागा, जिससे 
एक एुत्ी प्रभावती का जन्म हुआ ओर डसका विवाह वाकाटक वंश के 
राजा झद्॒सेन फे साथ हुआ था। प्रभावती के उद्र से युवराज द्विकरसेन 
ने जन्म लिया।। दूसरी राणी घुवदेवी ( धुवस्वामिनी ? ) से दो पुत्र कुमार” 
शुप्त ओर गोविद्श॒ुप्त उत्पन्न हुए, जिनमें से कुमारग॒ुत्त अपने पिता का 
उत्तराधिकारी इआ। 
चीनी यात्री फाहियान चेद्रशुप्त के राजत्व काल में मध्य एशिया के 
सारे से हिंदुस्वान में आया था। उसका उद्देश्य सेस्क्रत पढ़ना और महायान' 
पंथ के विनयपिटक आदि के अन्थो को संग्रह करना था। वह स्वात; 
गांधार, तक्नशिला, पेशावर, मथुरा, कज्नोज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीः 
नगर, बेशाली आदि से होता हुआ पाठलीपुत्र में पहुंचा । वहां अशोक के 
बनाये हुएए महलों की कारीगरी को देखकर उसने यही माना कि ऐले महल” 
मलुष्य नहीं बना सकते, वे अझुरों के बनाये हुए होने चाहियें। तीन वर्ष 





(१ ) जो. ऐं; को. गु. डा; छ० २४-६० , प्लेट ६-११ । 

(१ ) गुप्त सें० झरे का डद्यग्रिरि ( ग्वालियर राज्य के भेलसा से २ मील )- 
की गुफा में ( छी; गु. इं; लेखसंख्या ६ ), गुप्त सं० ६३ का सांची ( भोपाल राज्य में ) 
से ( चही; लेखसंस्या & ) | 

(३) महएराजाएधिराजश्रीसमुद्रगुप्तस्तत्प( त्स)त्पुत्र। *** ** "महाराजा- 
घिरजश्रीचद्रगुप्तत्तस्य ठहिता घारणुसगोत्रा नागकुलसस्भृतायां श्रीमह- 
देव्यां कुवेरनागायसुत्पन्नोभयकुललंकारभूतात्यन्तभण्वड्क्ता व॒च्हाटकानां- 
महएजश्रीरुद्रसेनस्थाग्र्महिी युवराजश्रीदिवाकरसेनजननी ्रीप्रभावतिगुप्ता 

(६ ए. ईं; जि० १९, छ० ४१ ) 8 


ष् 
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'पाटलीपुघ में रहकर उसने संस्कृत का अध्ययन किया। वहां से कई स्थानों 
में होता हुआ ताम्नलिपि ( तमलुक, चैगाल के मेदिनीपुर जिल्ते में ) में पहुंचा 
और चहां दो वर्ष तक रहा। इस तरह अपती यात्रा में कई पुस्तकों की नकल 
तथा चित्र आदि का सेश्रह कर समुद्र-मार्ग से चीन पहुंचा । उसकी यात्रा 
की पुस्तक से पाया जाता हैं. कि चंद्रगुप्त की प्रजा धनधान्यसंपन्न और 
खुखी थी। लोग स्वतन्त्र थे प्राणदंड किसी को नही दिया ज्ञाता था, अधिक 
चार अपराध करनेवाले का एक हाथ काड डाला जाता था, देश में मय 
ओर मांस का प्रचार न था । मांस चांडाल ही बेचते थे, जो शहरों से वाहर 
रहते थे । धर्मेशालाओं तथा ओऔपधालयों का प्रचंध उत्तम था और विद्या का 
अच्छा प्रचार था । 

(६) कुमारसुप्त ने भी कई खिताव धारण किये थे, जिनमें मुख्य 
मद्ाराजाधिराज, परमराजाधिराज, महेंद्र, अजितमहंद्र, महेंद्रसिंह ओर 
'महेंद्रादित्य हैं । उसने भी अभ्वमेघ यज्ष किया, जिसके स्मारक सोने के 
सिक्के मिलते हैं। अपने पिता की नाई वह भी परम भागवत ( चेष्णुव ) था। 
'उसके समय के संवतवाले ६ शिन्ाालेख पमिले हैं, जिनमें ले ५ शुत संवत्‌ 
६६ से १५६ ( बि० सं० ४७२ से ५०४८ई० स० ४१५ से ४४८ ) तक के* 
और एक मालव (विक्रम ) संवत्‌ ४६३ ( ई० स० ४३६ ) का है*। उसके कई 
प्रकार के सोने, चांदी ओर तांबे के सिक्के भी मिले), जिनमें चांदी के 
अनेक सिक्कों पर संचत्‌ भी दिया है। ऐसे सिद्नके शुत्त संवत्‌ ११६ से 
१३४६ (वि० सं० ४६५ से ५११८ई० स० ४४५८ से ४४४) तक के हैं। 


(१) “प स० ६६ का विलसड या विलसंड ( पश्चिमोत्तर प्रदेश के एश ज़िले 
में) के स्तेस पर का ( की; यु; ईं; लेखसंल्या १० ) ओर गुप्त खं० १२६ का मनकुचार 
आंव ( पश्चिमोच्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में ) से मिली हुई बौद्ध मूर्तति के आसन 
पर खुदा है ( वही; लेखसंख्या २१ ) 

(२ ) मालव सं ० (वि० सं०) ४६३ का मंद्सोर (वही; लेखसंख्या १८) से मिला है। 

(३ ) जो. ऐड; को, गु- ढा; छ० ६१-११ ३; कैट १२-१८ | 

(४ ) जो. ऐ; को, गु. डा; सिक्का संख्या ह८४-म८; हे६४; शेधेम; और ज 
'ए, सो बंगा; हैं० स० १८६७, छुू० १७४ । 








१३६ राजपूताने का इतिहास 





बि० से० ४१२५ (ई० स० ४५४) में उसके राज्य पर शचुओं ( हणो ) का हमला 
हुआ, जिनके साथ लड़ने में वह मारा गया। उसके तीन पुत्र घटोत्कच, सुकंद- 
शुंप्र ओर पुरग॒प्त थे । घटोत्कच' की माता का नाम मालूम नहीं, स्कंद्सुत्त 
और पुरणुप्त अनंतदेवी से उत्पन्न हुए थे । घटोत्कच अपने पिता की विद्य- 
मानता में शु्त संबत्‌ ११६ ( दि० से० ४६२८-६० स० ४३५ ) में म्ालव का 
शासन करता रहा ऐसा कुमारग॒ुप्त के उक्त संबत के तुमेन ( तुंववन ) गांव 
(ग्वालियर राज्य) से मिले हुए शिलालेख से पाया जाता है । वह (घटोत्कच) 
कुमारशुत्त का ज्यष्ठ पुत्र था वा अन्य, यह ज्ञात नहीं हुआ । कुमारग॒प्त का 
उत्तराधिकारी सकंदयुप्त हुआ । 

(७) स्कंद्य॒ुप्त ने अपने पिता के मारे जाने पर बीरता के साथ तीन 
मास तक लड़कर शज्जुओं (हरो) को परास्त किया और अपनी कुलश्री को, 
जो कुमारगुप्त के मारे जाने के कारण विचलित हो रही थी, स्थिर किया । 





(१ ) इईं. ऐएँ; जि० ४६, छ० १३१४-१५ । 

(२) जगति भुजवलाड्यो( द्ये() गुप्तवंशेकवीरः 
प्रथ्ितविषुल्तचामा नामठः स्केंद्गुत्तः १*'७ 
विचलितकुललक्ष्मीस्तंमनायोब्रतेन 
जितितलशयनीये येन नीताख्तरिमासाः | 
समुदितवलकोषान्युध्यमित्रांश्व जित्वा 
क्लितिपचरणपीटे स्थपितों वामपाद? ॥| “ 0 
पि्रे दिवसुपेत जिप्लुतां वंशलच्मी 
भुजवल्विजितारिय्येः प्रतिष्ठाप्य सूय: | 
जितमिति परितोषान्मातरं साख्नेत्रां 
हर्तरिपुरिव ऋष्णो देवकीमम्युपेतः 0***0 
हृशुय्थस्थ समागतस्य समेरे दोस्यो 'बरा कॉपिता 
भीसावत्तेकर॒स्य शत्रुपु श्रा'** ९०३४ ४६ व 2५८६६ |] 


मिटरी के स्तंस पर स्कंदगुप्त का लेख (ज. बंब, ए, सो; जि० १६, छ० 
२३४६-४० छो; मु, इं; ४० ४३-४४ ) ) 


श्र 
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उसके खिताव ऋमादित्य या विक्रमादित्य, राजाधिराज और महाराजा- 
घिराज मिलते हैं। वह भी परम वेप्ण्ब था, उसके समय के संबतवात्ते 
दो शिलालेख ग्रतत संचत्‌ ११६ ओऔर १४१ (वि० से० ४५१६ और ५१७८ 
ई० स० ४४५ और ४६० ) के और एक दानपत्र गुप्त सले० १७४६ ( बि० से० 
४५२२-६० स० ४६५ ) का मिला है। गढ़वा ( इलाहाबाद ज़िले में ) के 
बिप्णुमेदिर के सेंवेध का एक टूटा हुआ शिलालेख गुप्त से० १४८ (वि०्से० 
५२४८ई० स० ४६७ ) दाग मिला, जिसमें राजा का नाम टूट गया है, परन्तु 
वह उसी राज़्ा के समय का हाना चाहिये, क्योकि बहां पर चद्वगप्त (दूसरे) 
ओर कुमारणशुप्त के शिक्ञालेख विद्यमान हैं, ओर उसके चांदी के सिद्रकों पर 
गुप्त सें० १४१ से १४८ ( वि० से० ४५१७ से ४२४८ई० स० ४६० से ४६७ ) 
तक के वर्ष अंकित हैं । उसके सोने ओर चांदी के कई प्रकार फे सिक्के 
मिले हैं” | 

(८) कुमारगुप्त ( दूसरा )-सैभव है कि वह स्केद्सुप्त का उत्तरा- 
घिकारी हो । डसके समय का एक शिलालेख सारनाथ (काशी के निकट) 
से मिली हुई एक मूर्ति के नीचे खुदा है, जो ग्रुप्त से० १५४ (वि० से० ५३०८ 
४० स० ४७३ ) का है" । 

( & ) चुधगुत्त-कुमारम॒ुप्त ( दूसरे ) का उत्तराधिकारी हुआ | उसके 


($ ) गुप्त सं० १६३६ ( ओर १३७, १३८ ) का जूनागढ का लेख ( ही; गु, 
हूं; लेखसख्या १४ ) और गुप्त सं० १४१ का काहाऊं ( संयुक्त अदेश के गोरखपुर ज़िलें 
में ) का लेख ( वही; लेखसंख्या १४ )। 

( २ ) वही; लेखसंख्या १६ । 

( ३ ) वही; लेखसंख्या ६६। 
ु (४ ) जौ. ऐ; को. यु डा; सिक्का संख्या <२३-३०; ओर ज॑. ए. सों, बंगां; _ 
हूँं० से* १८८६, छ० १३४ । 

( ४ ) जो. ऐ; को, गु. डा; एझ० ३११४-३४; झट, १६-२१ । 

( ६ ) वर्षशुते गुप्तानां सचतुःपंचाशदुत्तेर भूमिस 

श्सति कुमएरगुत्ते मासे ज्येछ द्वितीयायाम्‌ 0 

हे भआरतीय आचीनकिपिमाला'; ४० ६७४, टिप्पण ६ | 

दर 





श्श्द्ध याजपूताने का इतिहास 


अिलीनन्‍ी 2 ीयली मरा अटीजरििरफ-न्‍क, 





खमय का एक लेख सारनाथ से मिली हुई एक मूर्ति के आसन पर खुदा दैं, 
जो गुत्त स० ११७ ( वि० से० ४३४६-६० स० ४७६ ) का है, और दूसरा 
एरणु ( मध्य प्रदेश ८ सायर ज़िले में ) गांव से झुप्त से० १६४ ( चि० संे० 
४४१०ई० स० ४८४ ) का मिला है। उसका आशय यह है--“वुधमुप्त के 
राज्य-समय, जब कि मभद्दाराज झुरशि्मिर्चद्र कार्लिदी (यमुना ) ओर नमदा 
नदियों के बीच के प्रदेश का पालन कर रहा था, (गु॒त्त ) से० १६४५ 
( वि० स० ४४१८ई० सत० ४८४ ) आपाढ़ छुंदि १२ के दिन मद्दाराज मातृ- 
विष्णु ओर उसके छोटे भाई घधन्‍न्यविष्णु ने विप्सु का यद्द व्वजस्तेभ चन- 
घाया ।” उक्त राजा के चांदी के सिक्के मिले हैं, जिनपर शुप्त सं० १७४, 
१७४२ और १८० ( वि० से० ५४०, ४५४५१ ओर ४५८६-६० स० ४६३, ४६४ 
ओर ४६६ ) के अक हैं । उसके अन्तिम समय में शुप्त राज्य के पश्चिमी 
भाग पर हसणों का अधिकार हो गया ओर केवल पूर्वी भाग गुर्तों के अधि- 
कार में रह गया, क्योंकि एरखु भांव से एक ओर लेख मिला है, जिससे 
पाया जाता है--/महाराजाधिराज तोर्माण के राज्य के पहले वर्ष फाल्मुन 
मास के १० वें दिन मत महाराज मातृविष्णु के छोटे भाई धवन्यविप्णु ने 
अपने राज्य के एरिकेण (एरणु) स्थान में भगवान्‌ वराह का मंदिर बनवाया ।” 
हम ऊपर वतला चुके हैं कि झुप्त से० १६४ ( वि० से० ५४१ ई० स० ४८४ ) 
में माठविष्णु एवं धन्यविष्णु दोनों जीवित थे ओर चुधगुप्त के आश्रितों में 
से थे, ओर गुत्त सें० १८० ( वि० से० ४४५६-६० स० ४६६ ) तक बुघगुप्त 
भी राज्य कर रहा था ऐसा उसके सिक्कों से याया जाता है। डसके उपरान्त 
हणों के राजा तोस्माण ने झुत राज्य का पश्चिमी प्रदेश अपने अधीन किया 
ओर धन्यविष्णु को उसका सामंत वनना पड़ा । इस प्रकार बि० सं० ४४६ 


(१ ) शुप्तानां समतिऋते सप्तपंचाशदुत्तरे 
शते समानां पृश्चिवीं बुधगुप्ते प्रशासति 0 
“भारतीय आचीनलिपिसाला'; घ० १७४, टिप्पूण ६ । 
(२) ही; गु. ईं; लेखसंख्या १६ । 
(३ ) जो, ऐं; को, गु. ढा; सिक्का संख्या ६६७ | 


प्राचीन राजवंश १३७ 


अल # ५४४ ५०७५... ४४६ २५४ ४९४ ५५ /% # ६ ४१५ #% ब्५ # री यदक दल 7 दल नह हक न कक नक जे र 


झोर ४८७ (इ० स० ४६६ आर ४१० ) के वीच राजपूताना, गुजरात, 
मालवा तथा मध्य भदेश पर से शुप्तों का अधिकार उठकर वहां हणों का 
राज्य स्थापित हो गया। चुधशुप्त के बचे हुए राज्य का उत्तराधिकारी 
भाउगपत हुआ। 

(१० ) भाजुगुप्त ने हणा के हाथ में गये हुए शुघ्त राज्य के पश्चिमी 
विभाग को छीन लेने के लिए चढ़ाई की, परन्तु उछमें उसको सफलता 
प्राप्त हुई हो ऐसा निश्चय नहीं | एरण के एक शिलालेख से खूचित होता है 
कि शुप्त से० १६१ ( बि० स० ५६७८-६० स० ४१० ) में पाथे ( अर्जुन ) के 
समान पराक्रमी दीर श्रीसाउुगत के साथ राजा गोपराज यहां ( एरणु में ) 
आया ओर चीरता से लड़कर स्थर्ग सिधारा। उसकी पतित्रता स्त्री उसके 
साथ सती हुई । यह युद्ध तोर्माण के साथ होना चाहिये। तोरमाण तथा 
उसके पुत्र मिद्दिर्कुल का राज्य उक्त प्रदेशों पर हो गया, जिसले वचे हुए 
गुप्त-राज्य की भी समाप्ति हो गई। 

इन गुप्तवंशी राजाओं का काई लेख अब तक राजपूताने में नहीं 
मिला, जिसका कारण यही है कि यहां पर प्राचीन शोध का काम विशेष 
रूप से नही हुआ, तो भी ग्रुप्त संवतवाले कुछ शिलालेख मिले है, जो 
उनका यहां राज्य होना प्रकट करते हैं । राजपूताने में गुप्ता के विशेषकर 
सोने के ओर कुछ चांदी के सिक्के मिलते हैं। अजमेर में ही सुभे उत्तके २० 
से अधिक सोने के और ४ चांदी के सिक्के मिले। शुत्त राजाओं के समय 
में विद्या ओर शिल्प की बहुत कुछ उन्नति हुईं। प्रजा सुख चेन से रही, 
बोद्ध धर्म की अवनति और वैदिक ( प्राह्मण ) धर्म की फिर उन्नति हुई । 








(१ ) की; ग॒ु. ईं; लेख-सेख्या ३६ । 
( २ ) गुप्त संचत्‌ २८६ का शिलालेख जोधपुर राज्य में नागोर से २४ मील 


उत्तरपश्चिस के गोठ और मांगलोद गांवों की सीमा पर के दार्षेसती माता के संदिर से 
मिलता हे (ए. हूं; जिं० ११, ए० ३०४न०४ )। 
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जुष्तों का वशाचुक्त 
१ ्घ (ओ्रीझुत ) _ लिच्छिविचंश 


२ धर्तेत्कच | 
| | 
न ३ चेद्रग॒पतन्कमारदेवी- 
ब्ाकाटक | कक 
रे लि 


| पर चेद्रग्ुत ( दूसरा नबी 


अजजन नमन नननगरनगएगएग>एरफर२2 


रुद्सनन्प्रभावतीयुद्य | 


| 


दिवाकरसेन इमाशुक गोविन्द्गुप्त- 
| | 
ध्टात्कच ७9 स्कदग॒ुप् पुरगुछ 
क्र कुमास्मुप्त ( दूसरा ) 
&्‌ दुधमुष्त 
३ भाउुसुष्त 


शु्तवेशी राजाओं की नामावली ( ज्ञात समय सहित )-०« 
२-झुप्त ( श्रीस॒ुत ) 
२-घव्येत्कच 
इ-छद्रणुप्त 
४-लसुद्रग्रप्त ।, ; 
४-चेद्रयुपतत (दूसरा )-आझुप्त सें० ८० से ६३ ( बिं० खं० ४४८ सेः 

४६६ ) तक ! | 

द-कुमारशुत--झुछ खं० ६६ से १३६ ( बि० सं० ४७२ से.४१०५ )तक | 
$स्केद्युप--शुत्त ख० १४६ से १४८ ( वि० से० ४५१२ से ५२७ ) तक। 
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८-कुमारशप्त ( दूसरा ) गुप्त स० १४४ ( वि० से० ४३० )। 
६-बुधगृप-शुघ्त से० १५७ से १८० (वि० से० ५३४ से ५५६) तक। 
१०-भानुशुप्त-झुप्त सं० १६१ ( थि० स्० ५६७ )।॥ 
प्रीक वंश 
घरीकचशियों का राज्य भरतपुर राज्य में वयाता के आसपास के 
कप 0] आर ०» आप पु 
भ्रदेश पर था । बयाने के क़िले बिजयगढ़ में इस वंश के राजा विष्णुवथन ने 
पुंडरीक नामक यज्ञ किया, जिसका यूप ( यज्ञस्तेस ) वहां खड़ा है । उसपर 
१ ९. कि चर ५ 2 श.५२ भ| े ष्ट 
के लेख से पाया ज्ञाता है. कि ध्याघरात के प्रषोच्न, यशोरात के पोचन्च और 
यशोवर्धन के पुत्र बरीक राजा विष्णुवर्धन ने पुंडरीक यज्ञ का यद्द यूप 
वि० स० ४५८ (ई० स० ३७२ ) फाह्गुन वहुल ( वदि ) ४ को स्थापित 
किया | इस वेश का यही एक लेख' झच तक मिला है । 


बम्ात नामवाले राजा 

मंदसोर ( ग्वालियर राज्य ) ओर गंगधार ( भालावाड़ राज्य ) से 
इन राजाओं के अब तक तीन शिलालेख मिले हैं, जिनस उनके वेश का 
कुछ भी परिचय नहीं मिलता । उनके नामो के अन्त में वर्मन्‌ ( व्मो ) पद्‌ 
लगा रहने से इमने उनको 'वर्मात नामवाले राजा कहकर उत्तका परिचय 
दिया है । राजपूताने में गंगधार के आसपास का कुछ प्रदेश उनके अधप्ीन 
अवश्य रहा, जहां से इस झज्ञात वंश के राजा विश्ववमों का भालव (विक्रम) 
स० ४८० ( ६० स० ४२३ ) का शिलालेख मिला है । इस वंश के राजाओं 
की नामावली इस तरह मिलती है-- 

१--ज्ञयवर्मा--मालव (विक्रम ) सं० ४६१ (ई० स० ४०४ ) के मंदसोरः 
से मिले हुए नरवमोी के शिलालेख में उसको नरेन्द्र ( राजा ) कहा है। 

२--सखिंहव्मी ( संख्या १ का पुत्र )--डसको उपयुक्त लेख में ज्षितीश 
( पृथ्वीपति ) कहा है । 


अननीनीनी नी न  ननन ननन्‍नत-++++++-+>->-+._-न्‍>ल्‍ ञ तन तन न तन नल वचन ध नि  3ऑ उन्‍3े।ी: ६ जलन सा > ५ 


(१ ) की; गु. ईं; ए० २६४२-४३ । 
(३ ) ही; यु. हूं; ए० ७४-७६ | डक 





पी 
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३--सरवमो ( सेख्या २ का पुत्र )-उसके समय के मालव (विक्रम) 
से० ४६१ के शिलालेख में उसको 'महाराज' लिखा है, जिछलसे अनुमान होता 
है कि वह किसी राजा का सामंत ( छरदार ) रहा होगा । उसका पौच 
वंधुवमों शुप्तवेशी राजा कुमारणुप्त ( प्रथम ) का सारमत था अतएव बह चेद्र- 
शुत्त ( दूसरे ) का सामत रहा हो तो आश्चर्य नहीं । 
४--विश्ववर्मा ( संख्या ३ का पुच्च )-डसके समय का गंगधार का 
शिलादेख मालव ( विक्रम ) सल० ४८० (ई० छ० ४२३ ) का दै। उसका 
पुत्र बंघुवमों कुमारगुप्त (प्रथम) का सामत रहा होगा, क्योंकि बि० से० ४८० 
में कुमारगुप्त द्वी उत्तरी स्वारत का सप्राद था। गंगधार के शिलालेख से 
पाया जाता है कि विश्ववर्मा के मन्‍्त्री मयूराक्त ने विप्या का मंद्रि, तांश्रिकः 
शेली का मातकाग्ृह ओर पक वावली वनवाई थी । 
५--वंधुवमों ( संख्या ४ का पुत्र )-डसके समय का मंदसोर का 
शिलालेख मालव ( विक्रम ) से० ४६३ ( ई० स० ४४६ ) का * है | उक्त लेख 
से स्पष्ट है कि वह कुमारणुप्त ( प्रथम ) का सामंत था। वंघुदर्मा के पीछे: 
इस वंश के राजाओं का कोई लेख अब तक नही मिला | 
हूण वंश 
मध्य एशिया में रहनेवाली एक आयजाति का नाम हण था। हणों के 
विषय में हम ऊपर ( पृ० ६१-६४ ) लिख चुके हैं और यह भी चतलाया जा 
चुका है कि हण कुशन्ंशियों की शाखा हो ( पृ० ६३ )। अलवेरूनी अपनी 
पुस्तक 'तदक़ीक्ने हिंद” में काबुल (डद्भांडपुर”) के शाहिबंशी हिंदू, राजाओं 
. (१), ई;जि० १३, ए० इ२०३६। 
(२ ) छी; गु. ईं; ४० ७४-७६ । 
( ३ ) वही; छ० छ१-८४ । 
(४ ) अलवेखूनी ने हूँ ० स० १०३० (वि ० स० १० प््छ) के आसपास अपनी- 
झरवी पुस्तक लिखी, जिसका एक उत्तम संस्करण, ओर दो- जिल्दों में उसका अंग्रेज़ी. 
अजुवाद डॉ ० एडवड्ड साचू ने प्रकाशित किया है । 


है (९ ) उद्भांडपुर काउुल के हिंदू शाहिवंशी राजाओं की राजघानी थी। कल्हया- 
विडत ले अपनी 'राजतरंगिणी' में उक्र नगर का उल्लेख किया है ( उद्भारडपुरे तेन्ः 
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के वर्णन में लिखता है--इस बेश का मूलपुरुष बह्दतकीन था। इसी 
वंश में कनिक ( कनिष्क ) राजा हुआ, जिसने पुरुषावर ( पुरुणपुर, पेशावर ) 
में पक विद्वार ( बौद्ध मठ ) चनवाया, जो उसके नाम से कनिक-चैत्थ 
( कनिष्क-चेत्य ) कहलाया | उक्त वंश में ६० राजा हुए. | अतिम राजा लग- 

त्रमान (लघु तोरमाण ) को मारकर उसके बज़ीर (मंत्री) ब्राह्मण (!) कन्नर 


शएहिराज्ये व्यजीयत-...७। २६३२ | उदभारडपुरे * * * सीमशाहिरमृत्पुरा--७ । 
४०८१)। अलबेरूनी उसका नाम 'वेहंद' लिखता है श्र उसे क़ंदहार ( गांधार ) की 
राजधानी बतल्ाता है ( एडवर्ड साचू; 'अलूबेरूनीज़ इंडिया, जि० १, छ० २०६ ) | 
चीनी याज्ी हुएन्स्संग उसका नाम उनततो-किश्ना-हां चा ( उदसांड ) देता है ओर उसके 
दक्षिण में सिंधु नदी बतलाता है (बील; छु रे, वे. व; जि० १, ४० ११४) । हुएन्त्संग 
के जीवनचरित में लिखा है कि कपिश (काछुल) का राजा पहले उ-तो -किश्रा-हां-चा 
( उदभांड ) में रहता था, ( भ्रमण हूली के चीनी पुस्तक का अंग्रेज़ी अ्नुचाद, सेम्युल 
बीज कृत, ४० १६२ )। इस समय उदभांडपुर को उऊंदु ( हुंदू, ओोहिदु या उहंद ) 
कहते हैं ओर सिन्धु भौर काठुछ नादियो के संगम से कुछ दूर सिंधु के पश्चिस में है । 


( $ ) हुएन्त्संग ने भी कुशनवेशी राजा कनिष्क के बनाये हुए इस विद्वार 
( संघाराम ) का वर्णन किया दे ( बी; बु. रे. थे. च; जि० १; ४० १०३ )। 

(२ ) एक ही राजवंश में एक ही नाम के दो राजा होते हैं तो दूसरे को लघु 
( छोटा ) कहते दें, जेसे गुजरात के सोलंकियों में भीमदेव नाम के दो राजा हुए तो 
दूसरे को लघु भीमदेव” कहा है । ऐसे ही मेवाड़ में श्रसरसिंह नाम के दो राजा हुए, 
जिससे पहले को बड़ा अमरसिंह' और दूसरे को छोटा श्रमरासिंह' कहते हैं । इसी 
तरह हण चंश में दो तोरमाण हुए हो, जिनमें से पहला तो मिहिरकुल्त का पिता ओर 
दूसरा उद्भांडपुर का उक्त चंश का लघु तोरमाण । राजतरीगेणी में भी दो तोरमार्णों के 
नाम मिलते है, जिनमें से एक तो कश्मीर का राजा ( ३। १०३। णो मिहिरकुल का 
पिता था ) और दूसरा उदभांडपुर का शाहिवंशी ( € । २३३ ), परंतु उक्त पुस्तक में 
दोनों का बृत्तांव असंबद्ध है । 

(-३ ) अलूबेखनी ने कन्लर के पीछे क्रमशः समंद्‌ ( सामंतर ), कमल, भीस, 
जेपाल, अनंदपाल, तरोजनपाल ( त्रिलोचनपाल ) और भीमपाल के चाम दिये है और 
जिलोचनपाल की मृत्यु हि. स० ४७१२ (६० स० १०२१न--वि० से० १०७८) में 
झोर भीमपाल की पांच बरस पीछे ( ईं० स० १०२६८वि० सं० १०८३ ) होना कछिखा 
है ( एुडवर्ड साचू; 'अलबेरूनीजञ इंडिया:' जि० २, ४० १३ )। चह इन राजाओं को 
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( लक्लिय ) ने उसका राज्य छीन लिया ।” अलवेरूनी शाहिवंशी राजाओं को 
तुर्क (छार्किस्तान के मूल निवासी) वतलाता है और उनका उद्गम तिब्बत से 
मानता है । अलवेरूनी का कनिक अवश्य कुशनवंशी राजा कनिप्क था ओर 
लगतूरमान हणवंशी तोस्माण ( दूसरा ) होना चाहिये | अतएव हमारे अल“ 
मान के अनुसार कुशन और हण दोनो एक ही वेश की सिद्ध भिन्न शाखाओं 
के दाम होने चाहिये । भूठाब के लोग अब तक तिव्वतवालों को 'हणिया' 
कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि कुशन और हणवेशियों के पूर्वज़ 
विष्चत से विजय करते हुए मध्य एशिया में पहुंचे और वहां उन्होने अपना 
आधिपत्य जमाया। चहां से फिर उन्होने भिन्न भिन्न समय में हिन्दुस्तान में 
झाकर अपने राज्य स्थापित किये । 
हंणी के पंजाब से दत्चिण में बढ़ने पर गुतवशी राजा कुमारणुप्त सें 
उनका युद्ध हुआ, जिसमे छुमारमुप्त मारा गया, परन्तु डसके पुत्र स्केद्सुप् 
ने वीरता से लड़कर हण राजा को परास्त किया। फिर राजा वुधगुप्त के 
छमय वि० से० ५५६ ( ई० स० ४६६ ) से कुछ पीछे हण राजा तोय्माण ने 
श॒प्त साम्राज्य का पश्चिमी भाग, अथोत्‌ गुजरात, काठियाबाड़ राजपूताना 
मालवा आदि छीन लिया और वहां पर अपना राज्य स्थिर किया । हर वेश 
में दो ही राजा हुए हैं, जिनका संक्षिप्त वृत्तान्त नीचे लिखा जाता है-- 
१--तोरमाण हरों में प्रतापी राजा हुआ। डसने शुप्तसाम्नाज्य कां 
पश्चिमी भाग ही अपने अधीन किया हो इतना ही नही, किंतु गांधार, पंजाब, 
कश्मीर आदि पर भी डसका राज्य था| राजपूताना आदि देशों को विजय 
करने के थोड़े ही समय पीछे उलका देह्ान्त हो गया और डसका पुत्र 
मिहिरकुल ( मिहिरणुल ) डसका उत्तराधिकारी हुआ | 


के पुत्र बालंदु का विवाह दिल्ली के राजा जयपाल तंवर की पुत्री के साथ होना लिखा है 
(रो. रा; जि० २, ४० १३८१ )। यदि अल्वेरूनी का जयपाल और जैसलमेर की ख्यात 
का जयपाल एक ही हो तो यह अनुमान हो सकता है कि उद्भांडपुर के राजा आह्यण 
नहीं, किंतु तंवर राजपूत रहे होंगे । महमूद ग़ज़नवी से लड़नेवाले जयपाल का राज्य 
इधर दिल्ली तक और उधर काबुल तक होने का पता फ़ारसी तवारीख़ों से लगता है। 
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२--मिहिसरकुल ( मिहिस्मुल ) का दत्तांत हुएन्त्सलंग की यात्रा की 
पुस्तक , कल्हण पंडित की “राज़तरंगिणी ” तथा कुछ शिलालेखों में 
मिलता है. जिससे मात द्वोत! है कि उसकी राजधानी शाकलनगर ( पंजाब 
में ) थी । वद घह़ा घीर राजा था और लि आदि देश उससे विजय कर 
लिये थे। पहले तो डसकी रुचि बोदू धर्म पर थी, परंतु पीछे बोछों से 
अप्रसन्न होकर उनके उपदेशकों को सर्वत्र मारने तथा घोरू धर्म को नए 
करने की आशा उसने दी थी | गांधार देश में बोद्धों के १६०० सतूप ओर 
मठ तुड़चाये ओर कई लाख मलुप्यों को मरवा डाला । उसमें दया का लेश 
भी न था। शिव का परम भक्त होने से वह शिव को छोड़कर ओर किसी 
+. का डर + मच 9२ | 
के आगे सिर नहीं कुकाता था, परंतु राजा यशोघध्र्म ने बि० खंे० ण६ 
( ४० स० ५३२ ) के आसपास उसको अपने पेरों पर काया अथोत्‌ जीत 
लिया | इधर तो उसे यशोधम ने हराया ओर उधर मगध के शुप्तबंशी राजा 
नरालिंहशुप्त ने पराजित क्षिया, जिससे मिहिरकुल के अधिकार से राजपू- 
ताजा, मालया आदि देश निकल गये, परन्तु कश्मीर, गांधार आदि की ओर 
उसका झधिकार घना रहा | मिद्दिरकुल का एक शिलालेख ग्वालियर से 
प्रिल्ा हे, जो उसके १४ घें राज्य-वर्ष का है” | उसके सिक्कों में ईरानियों 
के ससावियन शैत्ती के सिककी का अनुकरण पाया जाता है । उनपर एक 
वरफ़ उसका नाम ओर दूसरी ओर बवहुधा जयतु घृषध्वजञ' लेख हे, जो 
डखका शिवभक्त होना प्रकट करता हे * । 
(१ ) बी; तु, रे. थे, व; जि० १, ए० १६६-१७१ । 
(२ ) करदण; 'राजतरंगिणी'; तरंग १, छछोक २८६-३२४ । 
( ३ ) मंदसोर से मिला हुआ राजा यशोधर्स का शिज्ञालेख; ( कली; ग्र॒. ईं; ४० 
१8४६-४७ । देखो ऊपर ए० १३-६२ और छ० ६२ का टिप्पणु ३ । 
(४ ) राजा यशोधर्म के संदसोर के शिद्यालेख से पाया जाता हैं कि उसने व्वोहित्य 
( ब्रद्मपुत्र ) से लगाकर महेंद्रावल तक और द्ििमालय से पश्चिमी समुद्र तक के देश विजय 
किये थे ( देखो ऊपर घृ० ६२ ) | ऐसी दशा में नरसिंहगुप्त राजा यशोधर्स का सामंत 
होना चाहिये, और संभव है कि वह मिहिरक्ुल से यशोधमे के पच् में रहकर लड़ा हो । 
(६ ) छी; गु. इं; लेखसख्या ३७ । 
( ६ ) देखो ऊपर ०६३१-६२; ओर स्मि; के. को, ई. म्यू; जि० १, ४० २४६॥। 
१६ 
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यशोघधर्े से हार खाने पर भी हणु लोग झपना अधिकार वना रखते 
के लिए लड़ते रहे हों ऐसा पिछले राजाओं के साथ उनकी जो लड़ाइर्या 
हुईं उनसे प्रकट होता है। थाणख्वर और फज्नौज के वैसवंशी राजा प्रभा- 
करवद्धेन' और राज्यवद्धेत  हुणों से लड़े; ऐसे ही मालवे का परमार राजा 
इर्षदेव ( सीयक ), हेहय( कलचुरि )बंशी राजा कर , परमार राजा सिंछु- 
राज और राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) राजा कक्कल" ( कर्कराज़ ) आदि का हरों 
से शुद्ध करना उनके शिलालेखादि से प्रगढ होता है। अब दो हरे! का 
कोई राज्य नहीं रहा | राजपूताना, छुज़रात आदि के कुमबी लोग, जिनकी 
मिनती अच्छे कृषिकारों में हे, हुए जाति के अनुमान किये जाते हैं । 

हर ने हिंदुस्तान में आने के पूर्व ईरान का खज़ाना लूडा और उसे वे 
यहां ले आये। इसी से ईरान के ससानियवर्वशी राजाओं के सिक्के राजपूताना 
आदि देशों के अनेक स्थानों में गड़े हुए. मिल ज्ञाते हैं। मिहिरकुल ने भी 
उनले मिल्नती हुई शेल्री के अपने सिक्के वनवाये । हर का राज्य नष्ठ होने 
पर भी गुज़्रात, मालवा, शाजपूताना आदि में विक्रम संवत्‌ की १२वीं 
शताब्दी के आलपास तक वहुधा उसी शैली के चांदी और ठांवे के सिक्के 
चनते और चलते रहे, परंतु ऋभश! उनका आकार घटने के साथ उनकी 
कारीगरी में भी यहां तक भद्दयापन आ गया कि उनपर राज़ा के चेहरे का 
पहचानना भी कठिन हो गया । उसकी आकृति इतनी पएलद गई कि लोगों 
ने उसको अ्घे का खुर मानकर उन सिक्कों को गधिया या गदिया नाम 
से प्रसिछ किया, परंतु उनका गधे से कोई संबंध नही है । 





(१ ) ए. हं; जि० १, डइ० ६६ । 

(२ ) वही; जि० १, छ० ६६ । 

( दे ) चही; जि० १, ए० १२९ । 

(४ ) चही; जि० २, ए० ६। 

(४ ) चही; जि० १, ए० शश८ । 

(६ ) इं. ऐँ; जि० १२, घू० श६८। 
.._ (७ ) गधिया सिक्को के-लिए देखो स्मि; के. को, ई. स्यू; जि० १, प्लेट २९ 
सेख्या ८, १३-१५ | 
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गुजर ( गूजर ) वंश 

इस समय शुजर अर्थात्‌ यूज़र जाति के लोग विशेषकर लेती या पशु- 
पालन से अपना तिर्वाह करते हैं, परंतु पहले उनसी गणना राजवेशियों में 
थी। अब तो केबल उनत्तका एक राज्य समथर ( लुंदेलखंड में ) और कुछ 
ज़मीदारियां संयुक्त प्रदेश आदि में रह गई हैं । पहले पंजाब, रातपूताने तथा 
शुज़्रात में उनके राज्य थे। चीनी यात्री हुएन्त्सेग वि० सं० की सातवी 
शताच्दी के उत्तराज्ध में हिन्दुस्तान में आया । उसने अपनी यात्रा की पुस्तक 
में गुजर देश का वर्णुत किया है और उसकी राजधानी भीनमाल ( भिल्लमाल, 
श्रीमाल, जोधपुर राज्य के दक्षिणी विभाग में ) वतलाया है| हुएन्त्सेंग का 
बतलाया हुआ शुजर देश महात्वत्ञप रुद्र॒दामा के राज्य के अतर्गत था तो भी 
उक्त शज्ञा के गिरनार के शक सं० ७२( वि० स्ू० २१०७-६० १५० ) से कुछ 
ही पीछे के लेख में उसके अधीनस्थ देशों के जो नाम दिये है उनमें गुजर नाम 
नहीं, किंतु उसके स्थान में श्यक्ष और मरु नाम दिये हैं, जिससे अनुमान 
होता है कि उक्त लेख के खोदे जाने तक गुजर देश ( गुजरात ) नाम प्रसिद्धि 
में नही आया था| क्षत्रपों के राज्य के पीछे किसी समय गुजर ( गूजर ) 
जाति के आधीन जो देश रहा बह शुजर देश या 'शुजरनचा' ( सुज़रात ) कह- 
लाया । हुएन्त्लंग गुजर देश की परिधि ८रे३ मील वतलाता है, इससे पाया 
जाता है कि बह देश वहुत वड़ा था, और उसकी लंबाई अनुमान ३०० मीख 
था उससे भी अधिक होनी चाहिये । प्रतिहार ( पड़िह्ार ) राजा भोजदेंव 
( प्रथम ) केचि० सं० ६०० के दानपतन्र में लिखा हे--डउसने गुर्जरत्रा 
( गुजरात ) भूमि ( देश ) के डेंड्वानक विषय ( ज़िले) का सिवा गाँव 
दान किया ' वह दानपत्र जोधपुर राज्य में डीडवाना ज़िले के सिवा गांव 
के एक टूटे हुए मन्द्रि ले मिला था । उसमें लिखा हुआ डेंड्वानक ज़िला 
जोधपुर राज्य के उत्तर-पूर्वी दिस्‍ले का डीडवाना ही है, और सिवा गांव 





( $ ) ना० ग्र० पृ०; भाग २, ४० ३४२ | 
(३) गुज्मरत्राभमी डेएड्वानकरविषयसस्व स्व) द्धसिवाग्रामागहोरे 
एु हूं; जि० *, पू० २११। 
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: डीडयाने ले ७ मील पर का सेवा गांव है जहां ले वह ताऊएत्र मिला है। 
कालिजर से मिले हुए वि० स० की नवीं शताव्दी के आसपाख के एक शिला- 
लेख मे” शुर्जरत्ञा घंडल (देश) के संगलाबक गांव से आये हुए जेंडुक के बेटे 
देहक की बनाई हुई सेंडपिका के प्रसेग में उसकी स्मी रच्छी के छाया उमाम- 
देर के पट्ट की प्रतिष्ठा किये ज्ञात का उल्लेख है | मंगलाचक ओघजुर राज्य 
के उत्तरी विभाग का संगलातना गांव है, जो सारोठ से १६ मील पश्चिम और 
डीडवाने से थोड़े ही अन्तर पर है। हछुए्न्त्लंग के कथव ओर इन दोलनों 
लेखों से पाया जाता है कि वि० सूँ० की ७चीं से ६वीं शताव्दी तक जोधपुर 
राज्य का उत्तर से दक्तिण तक का सारा पूर्वी हिस्सा शुरूर देश ( गुजेरचा, 
शुज्ञरात ) के अन्तगेत था । इसी तरह दक्तिण ओर लाठ के रठोड़ों तथा 
प्रतिदाारों फे बीच की लड़ाइयों के द्त्तान्त से जाना जाता है कि गुजर देश 
की दक्तिणी सीमा लाएं देश" से ज्ञा मिलती थी । झातण्व जोधपुर राज्य 
का सार पूर्वी हिस्सा तथा उससे दक्तिण लाट देश तक का चतेमान गुजरात 
देश भी उस समय गुजर देश के अन्तगेत था। अब तो केवल राजपूताने से 
वक्धिण का हिस्सा ही झुजरात कहलाता है। देशों के नाम बहुधा उनपर 
अधिकार करनेवाल्वी जातियों के नाम से प्रसिरछ होते रहे हैं, जैसे कि 
मालवों ले मालवा, शेखावतों से शेखाक्टी, राजपूतों से राजपूताना आदि | 
ऐसे ही शुजरों ( गूजरों ) का अधिकार होने से गुजरना ( शुज्रात ) नाम 
पसिद्ध हुआ। शुजेरदेश पर गुजरों ( गूज़रों) का अधिकार कब हुआ 
ओर कवच तक रहा यह ठीक निश्चित नहीं, तो भी इतना तो निश्चित है कि 
रुद्वदामा के समय अथोत्‌ दि० से० २०७ (ई० स० १४० ) तक गुजरों का 
राज्य भीनमाल में नही हुआ था। संभव है कि क्षत्रपों का राज्य न होने 
पर शुझरों का अधिकार यहां हुआ हो । वि० ख० दे८५ (ई० स० धेश्प )के 
पूर्व उनका राज्य वहां से उठ चुका था, क्‍योंकि उक्त संवत्‌ में वहां चाप- 











(१ ) श्रीमद्‌ गुज्जेरत्तामण्डलान्तपएतिमंगलानकबिनिग्गेत० 


एू. हूं; जि० ५; छ० २१०, टिप्पण ३ ।॥ 
( २ ) लाटदेश की सीमा के लिए देखो ना० म० प;भत्म २, ४० ३४६, टिप्पण-३ ४ 
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(बावड़ावेशी राजा व्याप्रमुख का राज्य होता भीनमाल के ही रहनेबाले 
( भिल्लमालकाचाय ) प्रसिद्ध ज्योतिषी शरह्मशुप्त के ब्राह्मस्फुटालिद्धांड! से 
पाया जाता है! | लाट देश के चालुक्थ ( सोलंकी ) सामंत पुलकेशी 
( भ्रवनिज्ञनाभ्रय ) के कलचुरि संचत्‌ ४६० ( थिं० से० ७६६:८ई० ख० ७३६ ) 
के दामपात्र से जान पड़ता दे कि चावयोटक (चाप, चावड़ा ) वंश शुजर 
वेश से भिन्न था । 
भीनमाल का गुर्जर-राज्य चाचड़ों के दस्तगत होने के पीछे वि० स० 
की ११ वीं शताब्दी के प्रारस में अलवर राज्य के पश्चिमी विभाग तथा उसके 
निकटठवची प्रदेशों पर गुज़ेरों के एक और राज्य होने का भी पता चलता 
है। अलवर राज्य के राजोर्गढ़ नामक प्राचीन किले से मिले हुए वि० सं० 
१०१६ ( ई० स० £६० ) माघ खुदि १३ के शिलालेख से पाया जाता है. कि 
उस समय राज्यपुर ( राजोर्गढ़) पर प्रतिदार गोत्र का गुजर महाराजाधिराज 
सावट का पुत्र, मद्दाराजाधिराज परमेश्वर मथनदेव राज्य करता था और 
बह परम भद्दारक मद्दाराजाधिराज परमेश्वर ज्षितिपालदेव ( महीपाल ) का 
सामंत था । यह क्ितिपाल कन्नौज का रघुचंशी प्रतिद्दार राजा था। उस 
शि्ञालेख में मथनदेव को महाराजाधिराज परमेघ्वर लिखा है, जिससे अलु- 
मान द्ोता है कि वह. ज्षितिपालदेव ( महीपाल ) के बड़े सामेतों में से रहा 
होगा | उस्ती लेख से यह भी जाना जाता है कि उस समय वहां गुजर (गूजर) 
जाति के किसान भी थे । 
वर्तमान गुजरात के भड़ीय नगर पर भी गुजरों का राज्य बि० संल० 
की सातवीं और आठवीं शताब्दी में रहने का पता उनके दानपत्नों से लगता 
है। संभव है कि उक्त संवरतों के पहले और पीछे भी उनका राज्य वहां रहा 





( $ ) देखो ऊपर छ० ६४ और रिप्पण २। 

(२) तरल्वतरतारतरवर्िविदारितोदितसेन्धवकच्छेक्नस्तोराएचचावोटक- 
मेयगुजरादिराज्ये (ना० प्र० पृ भाग १, ४० २१० और ए० २११ का टिप्पण २३ )। 

(३) ए ईं; जि० ३, ए० २६६ । 


(४ ) चही, जि० ३, प्ृ० २६६ । 
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हो । आश्चर्य नहीं कि भीनमाल के शुअरों ( गूजरों ) का राज्य ही भड़ोचः 
तक फैल गया हो और भीनमाल का राज्य उनके हाथ से निकल जाने” 
पर भी भड़ोच के राज्य पर उबका या उनके कुटुंबियों का. आधिकार 
बना रहा हो | भड़ोच के गुजर राजाओं के दानपत्रों से प्रकट होता है कि; 
उस गुजर राज्य के अंतर्गत भड़ीच ज़िला, खूरत ज़िले के ओरपाड, चौरासी 
ओर बारडोली के पर्मने तथा उनके पासवाले बड़ोदा राज्य, रेवाकांठा' 
झोर सचीन राज्य के इलाके भी रहे होगे । 

शुज्ञर जाति की उत्पत्ति के विषय में आधुनिक प्राचीन शोधकों ने 
अनेक कल्पनाएं की हैं । जनरल कर्निंगहाम ने उनका यूची अर्थात्‌ कुशन- 
वेशी होना अलुमान किया है । बी० एु० स्मिथ ने उनकी गणना हों में की- 
है' | सब जैम्स केंपवेत का कथन है कि ईसदी सन्‌ की छठी शताब्दी में- 
यूरोप और एशिया की सीमा पर खज़र नाम की एक जाति रहती थी; उसी. 
जाति के लोग गुजर या गूजर हैं ओर मि० देवदत्त रामकृष्णु संडारकर ने 

(्‌ ध्‌ ) कक ध्य, सर रि; जि० २५ छू० 90० | 

(२ ) देखो ऊपर छ० ४७। 

(३ ) ई. ऐं; जि० ४०, ४० ३० ।: 

(४ ) श्रीयुत भंडारकर ने तो साथ में यह भी लिखा है--.““बंबई इहाते में. 
गूजर ( गुजर ) नहीं हैं; ज्ञात होता है कि वह जाति हिन्दुओं में मिल गईं । वहां गूज़र 
( गुजेर ) वाणिये ( वनिये, महाजन ), गुजर ( गुजेर ) कुंभार ओर गूज़र ( गुर्जर ) 
सिलावट हैं । खानदेश में देशी कुनबी ओर गूजर ( गुजर ) कुनबी हैं। एक मराठा 
कुटंब गुजेर कहलाता है, जो महाराष्ट्‌ के आधुनिक इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। करहाड़ा 
आ्ाहाणों से भी शुज़र नाम मिलता है। राजपूताने सें गूजरगोढ़ ( गुजेरगोड़ ) आाह्मयण 
हैं। ये सब गूज़र ( गुजर ) जाति के हैं (ई, ऐँ; जि० ४०, ए० २२ ) ।” संडारकर 
सहाशय को इन नासों की सासूली उत्पत्ति जानने में सी भारी अ्रम हुआ और उसी से. 
इन सबको गूज़र ठहरा दिया है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है | जैसे श्रीमाल नगर 
( भीनमाल, जोधपुर राज्य में ) के ब्राह्मण, महाजन, जड़िये आदि बाहर जाने पर अपने 
मूल निवासस्थान के नास से अन्य आाद्यणों आदि से अपने को भिन्न बतलाने के लिए 
श्रीमाली ज्राह्मण, श्रीमाली सहाजन आदि कहलाये; इसी तरह मारवाढ़ में दधिमती 

( दाहिस ) छेन्न के रहनेवाले आद्वण, राजपूत, जाट आदि. दाहिमें ब्राझण, दाहिमे राज- 
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क्ंपवेल का कथन स्वीकार किया है; परन्तु ये कथन कव्पनामात्र हैं 
क्योंकि उनमें से कोई भी सप्रमाण यह नही वतला सका कि अम्ुक समय में 
अमुक कारण से यह जाति वादर से यहां आई | खज़र से गुजर या गूजर 
ज्ञाति की उर्त्पत्ति मानना चेंसी ही कपोलकस्पना दे जैसा कि कोई यह कह्े 
कि सकसेने कायस्थ यूरोप की सेकूसन, जाति से निकले हैं। नवसारी से 
मिले हुए भड़ीच के गुजरबंशी राजा जयभद ( तीसरे ) के कलचरि संबत्‌ 
४५६ (वि० से० ७६२) के दानपत्र में गुजरों का महाराज कर (सारतप्रसिद्ध) 
के वंश में होना लिखा है । 
वड़गूजर 
कनेल टॉड ने लिखा है--बड़गूजर सूर्चचंशी हैं. और गुहिलोतों 
को छोड़कर केवल यही एक चेश ऐसा है, ज्ञो अपने को रामचंद्र के बड़े बेटे 
लब से निकलना चतलाता है । घड़गूज़र लोगो के बड़े-बड़े इलाक़े दूंढाड़ 





'यूत, दाहिमें जार श्रादि कहलाये; और सोढ़ देश के आह्ण, राजपूत, कायस्थ आदि बाहर 
जाने पर गोढ़ ब्राह्मण, मोड़ राजपूत, गोद कायस्थ आदि मसिद्ध हुए; वैसे ही प्राचीन 
गुजर देश के रहनचाले ब्राह्मण, महाजन, कुंभार, सित्लाचट आदि गुजर ब्राह्मण, गुर्जर 
( गूज़र ) बनिये, गुर्जर ( गृूज़र ) कुमार तथा गुर्जर ( यूजर ) सिलावट कहलाये | श्रतपुचच 
गुजर ऋाह्मण आदि का अ्राभिप्राय यह नहीं है कि गुजर ( गूजर ) जाति के ब्राह्मण आदि | 
उनके नाम के पूरे लगनेचाला गुजर ( गूज़र ) शब्द उनके आदि निवास का सूचक हे, 
न के जाति का । उक्त महाशय ने एक करहाड़ा ब्राह्मण कुट्ंच के यहाँ के ईं० स० ११६५९ 
( वि० सं० १२४८) के दानपत्र से थोढ़ासा अवतरण भी दिया है, जिसमें दान लेनेवाले 
गोविंद माह्मण को काश्यप, अवत्सार भौर नेधुव, इन तीन अचरवाले नेश्षुव गोन्न का 
ओर गुजर उपनामवाला (गुजैरसमुपासिधान) कहा है । यदि यूज़र जाति का एशिया की 
ख़ज़र जाति होना माना जाय तो क्या उनके यहां भी गोतन्न और प्रवर का प्रचार था ? 
उन्होंने गूज़रगौड़ों की उत्पत्ति के विषय में भी लिखा है---“इस नाम का तात्पर्य गूजर 
जाति के गोढ़ आ्राह्मण हैं?, परंतु वास्तव में गुर्जरगोड़ का अर्थ यही है कि गुर्जर देश के 
रहनेवाले गौड़ आक्षण, न कि गूज़र जाति के गोढ़ ब्राह्मण । 

(१ ) ईं. ऐूँ; जि० ४०, ४० ३० । 

(२ ) गुद्दिलोतव॑शी राजा अपने को रामचंद्र के पुत्न लव के वंश में नहीं, किंतु 
कुश के चंश में मानते हैं । कनेल टोंड ने यह अम से लिखा हे । 
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कर लिप कर तक पर लात की के शतक विक अल कक की 
( जयपुर राज्य ) में थे, ओर माचेड़ी ( अलवर के राजाओं का मूलस्थान ) 
के राज्य में राजोर ( राजोरगढ़ ) का पहाड़ी क्लिला उनकी राजधानी था। 
राजगढ़ और अलवर भी उनके अधिकार में थे। ज़ब बड़गूज़रों को कछ- 
वाहों ने उनके निवासस्थानों ले निकाल दिया तो उस वंश के एक दल ने 
गंगा किनारे जाकर शरण ली ओर वहां पर नया निवासस्थान अनूपशदवर 
बसाया' ।” कनेल टौंड ने बड़गूजरों की राजधानी राजोरगढ़ वतलाई है । 
हम ऊपर वि० सं० १०१६ के शिलालेख से वतला चुके दें कि प्रतिहार गोत्र 
के गुजर राजा मथनदेव की राजधानी राजोरगढ़ ही थी। बड़गूजरों का 
राज्य उस प्रदेश पर वहलोल लोदी के समय तक रहना तो उनके शिला- 
लेखों से निश्चित है, इसके पीछे कछुवाददों ने उनकी जागीरें छीनी होंगी । 
लेखों में बड़गूज़र नाम पहले पहल माचेड़ी की बावलीवाले बि० सें० १४३६ 
(६० स० १४८२ ) के शिलालेख में देखने में आया। उस लेख से पाया 
जाता है कि उक्त संब॒त्‌ में वेशाख खुदि ८ को खुरताण ( खुल्तान ) पेरोज- 
साहि ( फ्लीरोज़शाह तुगल्क ) के शासन-काल में, जब कि माचाड़ी (माचेड़ी) 
पर वड़गूजर वंश के राजा आसलदेव के पुत्र महाराजाधिराज गोगदेव का 
राज्य था, घह बावड़ी खंडेलवाल महाजन कुदुंब ने बतवाईं' । उसी गोगदेव 
के समय के थिं० से० १४२१ और १४२६ ( ईं० स० १३६६४ और १३६६ ) के 
शिलालेख भी देखने में आये हैं । गोगदेव फ्रीरोज़शाह तुरालक का सामंत 
था । वहीं दूसरी बावतल्ली मे एक शिल्रासेख वि० सं० १५१४, शाके ११८० 
( ई० स० १४५८ ) का खुरताण ( खुल्तान ) बहलोलसाहि (बहलोल लोदी) 
के समय का बिगड़ी हुई दशा का है। उस समय माचेड़ी में वड़गूजरवेशी 
महाराज रामासह के पुत्र महाराज रजपालदेव ( राज्यपालंदूब ) का राज्य 





(३ ) ले; रा; जि० १, ए० ६३४०-४१ । 


( २ ) राजपूताना स्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) की ईं० स० १६१८-१६ की रिपो्ट; 
छू० २, छेखसंख्या ८ । जे ह॒ 


(३ ) वही; ईं० स० १६३८-१६ (की रिपोर्ट ); ४० २, छेखसंख्या ६-७ । , 
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होना लिखा है । उक्त लेख का मद्दाराज रामलिह गोगदेव का पुत्र या पोत्र 
दीना चाहिये । 
गुजरों ( गूज़रों ) के साथ इस समय राजपूर्तों का शादी-व्यवहार 
नहीं है, किंतु बड़गूज़रों के साथ है । जयपुर के राजाओं की अचेक राणियां 
इस वंश की थी | जनरल कनिगहाम का कथन है. कि ग्वालियर के तंवर 
राजा मानसिंह की गूज़री राणी के नाम पर उसने गूज़री, वहुलगूज़री, माल- 
गूजरी और मंगलगूजरी नाम की चार रागनियां बचाई | 
राजा यशोघमे 
यशोधमे, ज्ञिसकों विष्णएवर्धन सी कहते थे, बड़ा ही प्रवापी राजा 
हुआ, परंतु उसके बंश या पिता आदि का अब तक कुछ भरी पता नहीं! 
डसके शिलाल्‍्ेख मंदस्योर और चहां से दो मील पर के सोॉंद्णी नामक स्थान 
में मिले हैं, जिनसे अनुमान होता है कि उस प्रतापी राजा की राजधानी मंद- 
सोर रही होगी। सोंद्री में ही डसवे अपने दो विजयस्तेम खड़े करवाये, 
जो वड़े विशाल हैं, परंतु अब तो धराशायी हो रहे हैं। इन दोनो विजयस्वृभों 
पर एक ही लेख खुद्वाया गया था, जो इस समय एक पर वो पूर्णतया 
खुरक्षित है, परंतु दूसरे पर का आधा अंश नष्ट हो गया है। उक्त पूरे लेख 
का आशय यह है--'जो देश गुप्त राजाओं तथा हणो के अधिकार में नहीं 
आये थे उनको भी उसने अपने अधीव किया; लौहित्य ( ब्ह्मपुत्र ) नदी खे 
महेंद्र पंत ( हिन्दुस्तान के पूर्वी भाग का पूर्वी घाट ) और हिमालय से 
पश्चिमी समुद्र तट तक के स्वामियों को अपना सामंत बनाया।। राजा 
मिहिरकुल ने भी, जिसने शंश्भु ( शिव ) के सिया किसी के आगे सिर नही 
($ ) राजपूताना म्यूज़ियम( अजमेर ) की हं० स्व० १६१८-३६ की रिपोर्ट; 
प्ु० ३, लेखसंख्या १९ | 
(२ ) देखो ऊपर छ० ३६६ और टिप्पण २। 
(३) ये भुक्ता ग॒पनाथेद सकतलवसुचातत्ऋए्तिदष्टप्रतापे- 
ज्षोज्ञा हणाधिपानां छितिपतिमुकुठाध्यासिनी यान्प्रविष्टा 
देशांस्तान्वन्वशेलद्रुमश( ग)हनसर्रिद्वीरवाहपगूढा- 
न्दीयोवस्कत्राजः सख्ूगहर्परिसरावन्न्या यो भुनीक्त 0 
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३ २० ञ्स श्््‌ कट ७ 
ऊुकाया था, उसके चरणों में अपना मस्तक नमाया अथोत्‌ उससे हारा 
० ७ डज न लय + ॥] ५५३ 
विजयस्तेस पर के दोनों लेखों में संचत्‌ नही है, परंतु मंद्सोरवाला उसका 
०. चर ०९ 
शिलालेख मारलूब ( विऋम ) संबद ४८६ ( ४० स० ४३२ ) का है । उसमें 
& आओ २ २ ३० हक] छु 9 छा है. 
पूर्द और उत्तर के वहुतले राजाओं को वश करने का कथन तो हैं, परंतु 
ल_ होता +>>म विज्ञयः 
मिहिरकुल को हराने का उल्लेख घही है, जिससे अद्ुमान होता है कि विज्ञय- 
स्तंस दि० सं० ५८६ के पीछे खड़े किये गये होंगे । 
५ हु 
बस वर 
बेसवंशी राजपूत सूर्यवेशी माने जाते हैं | बाणभट्ट ने अपने 'हर्पचरित 
हि वेसवचशी * (९ च् कक 
में वेसवेशी राजा प्रभाकर्चद्धेच की पुत्री राज्यश्नी का विवाह कन्नोज के 
रे > ऋरवेतिवमी 5 ०. अर ८ 5 
झसुखर( मोखरी )वशी राजा ते के पुज अहवमों के साथ हाने को 
खूये ओर चंद्रबंशों का मिल्लाप वतलाया हैं। इस चेश का इतिहास वाणभट्ट 
के 'हथेचरित', राजा हफे के दानपत्र, चीनी यात्री हुएन्त्सेस की यात्रा की 
पुस्तक तथा दक्षिण के सोलंकियों के शिलालेखादि से -मिलता है, जिसका 
सारांशमात्र नीचे लिखा जाता है-- 
पुष्यभूति श्रीकंठ प्रदेश (थारेश्वर) का स्वामी और परम शिवभक्त 


ऋत्ेएहिकोपकरुऊात्तल्ववनगहनोपत्यव्वादामहेन्द्रा-- 
दण्ज़्किएसाजेप्तुहिनशिखररिणु: पेश्चिमादापयोथे: 
३ ८५ कि (५ 
सएसन्तेयस्य वाहुद्रविशुह्नतमदे; पदयोरानमद्धि- 
श्चूडारत्नाडशुराजिव्यत्करशवला सूमिभागा: क्रियन्ते 0 
मंद्सोर का शिलालेख, फ़्ली; यु. इं; छ० ३१४६ 4 
( १ ) देखो ऊपर घछू० ६२, टविप्पूण ३ । 
(२ ) फ़्ली; यु, इं; ४० १६४२-४४ । 

(३ ) तात त्वां प्राप्य ज्रात्खलु राज ज्योश्रिया चीठेतो तेजोमयौ 
सकलजगद्गीयमानबुधकरऐनंदर्कारिगुएगरणो सोमसूर्यनंशाविव पुष्प ष्य) 
तिमखरवंश 5९ |, निर्शयसागर: ०. हि 

भूतेमुखरवश ( इपेचरित, उच्छवास ४, पृ० १४६; निर्शयसायर-संस्करण )। 
(४ हज अर्ति पुरयक्षतामधिवासों वसवावास इव वसुधामवतीण* ** 
/"'शाकरणटं नाम जनपद ( चही; ए० &४-४६ ) । 
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था। उसके पुत्र नरवर्धद की राणी वज्िणीदेवी से राज्यवद्धेल उत्पन्न 
छुआ, जो खू्े का परम उपासक था । राज्यवरद्धन की राणी अप्लरादेवी पे 
आदित्यवर्दधन का जन्प हुआ | बह भी खूये का रक्त था। उसकी राणी महा- 
सेनगुप्ता से प्रभाकरवर्द्धन ने जन्म लिया, जिसको प्रतापशील थी कहते थे । 
आदित्यवद्धन तक के नामों के साथ केदल 'महाराज ? पद मिलता है, अत- 
एव चे स्वतंत्र राजा नही, किंतु दूसरों ( श॒प्तों ) के सामंत रहे होगे । उनका 
राजपूताने के साथ कुछ भी संबंध नहीं था। 
प्रभाकरवद्धन की पदवियां 'परमभद्टारक' और 'महाराजाधिरज' 

मिलती हैं, जो उसका स्वतंत्र राजा होना प्रकट करती हैं'। हण के ताम्न- 
पत्रों में उसको अनेक राजाओं को नमानेवाला तथा “हषेचरित' में हणों एवं 
गांधार, सिंधु, गुजर ( गुजर देश ऊपर वतलाया हुआ प्राचीन शुजअर देश 
होना चाहिये) ओर लाठ देशों को विज्ञण करनेवाला लिखा है । वह भी सूर्य 
का परम भक्त था ओर प्रतिदिन आदित्यह्द्य! का पाठ किया करता था। 

उसकी राणी यशोसती से दो पुत्र राज्यवद्धच और हर्षवर्धच, तथा एक पुत्री 
राज्यश्री उत्पन्न हुईं, ज़लका विवाह कन्नौज के मोखरीवंशी राजा अवेतिवर्मो 
के पुत्र श्रहवमी के साथ हुआ | मालवे के राजा ने अहवर्मी को मारा और 

उसकी राणी राज्यश्री के पेरों में वेड़ियां डाल्लकर उसे कन्नोज के क्रेद्खाने 

मेँ रकखा। उसी समय प्रभाकरवरद्धन का देहांत हुआ और उसका बड़ा पुत्र 

शज्यवद्धन थारेश्वर के राज्य-सिहासन पर चेठा। 

राज्यवद्धन अपने पिता के देंदांत-समय उचचर में हणों से लड़ने को 





(१ ) ए. ईं; जि० ४, ४० २१० । 

( २) चही; जि० ४, छ० २१० । 

(३) हृ्णहरिणएकेसरी सिशुराजज्वरो गुजेरप्रजागरों गान्धाराधिपण- 
न्वद्विपकृट्पलको लाटपटवपाटड्यरो मा्तवत्नक््मीकताण्रशु: प्रतापशील 
इंति प्रश्चितापरनामा प्रभाकरवर्धनो नाम राजएचिराज (हपैचरित; ४० १२०)। 


( ४.) गही; उच्छूवास ६, ४० $म८र९-मरे । 








१५६ राजपृताने का इतिहास 


गया था; उनके साथ युद्ध में बह. घायल हुआ, परंतु विजय प्राप्ततर डसी 
दशा में थाणेश्वर पहुँचा | अपने पिता के असाधारण प्रेम का स्मरण 
उसने राज्यलिंहासन पर आरूढ़' होना पसंद न किया, किंतु भदंत ( चांद्ध 
खाधु ) होने के विचार से अपने छोटे भाई दर्षव्धन (हे) को राज्य- 
सिंहासन पर विठाना चाहा । हर्ष ने भी भद्देत हाने की इच्छा प्रकट की 
ओर राज्य की उपाधि को अस्वीकार करना चाहा। इतने में राज्यश्ी के 
क़ेद होने की खबर मिली, जिससे राज्यवर्द्धन ने भ्दत होने का विचार छोड़ 
दिया ओर १०००० सवबारों को साथ ले मालवे के राजा पर चढ़ाई कर दी । 
टी ०» कक 0] कक ५ ३ राणियों आप 
सेत्राम में विजय पाकर उसने उसके वहुत से हाथी, घोड़े, रत्म, के 
आाभूपण, छच्न, वेचर, सिंहासन आदि राज्यचिह्न छीन लिये, तथा उसके 
2] न्‍ कक ० २ के ०» 
अतःपुर फी चहुत सी खुद्र स्त्रियों, ओर मालवे के सब राजाओं ( सामंतों ) 
को क्रेद कर लिया। लोटते समय भीड़ (बंगाल ) के राजा नरेंद्रगुप्त 
( शशांक ) ने उसे अपने महलों म॑ लेजाकर विश्वासघाद कर मार डाला?। 
यह घटना थि० स० ६६३ ( ई० स० ६०६ ) में हुईं | हर्षचद्धन के दानपत्न में 
राज्यवर्द्धन का परम सोगत ( बौद्ध ) होना, देवश॒प्त आदि अनेक राजाओं 
९ आप हक ५ जप आप कप बे 
को जीतना तथा खत्य के अनुरोध से शत्रु के घर भे धाण देना सिखा है! 
उसका उच्तराधिकारी उसका छोटा भाई दृषेचर्ुन हुआ । 
दर्षवद्धेच को श्रीहषे, हुए ओर शीलादित्य भी कहते थे। राज्यासिहासन 

पर बैठते दी उसने गोड़ के राजा को, जिसने उसके चड़े भाई को विश्वास- 
घात कर मारा था, नए करने का सकदरुप किया ओर अपने सेनापति सिह- 
नाद तथा स्केद्ग्रप्त की समति से सव ही राजाओं के नाम इस अभिप्राय के 





(६ १ ) हपेचरित; उच्छूचास ६, घू० 4८६ । 
(२ ) राजानों युति दुष्टवाजिन इवब श्रीदेवगुप्तादय,८ 
कत्वा येन कशुपग्रह्रविमुखास्सवे सम रंयता 0 
उत्खाय द्विषतो विजिल वसुधाडरृत्वा प्रजानां प्रिय॑ 
ब्राणनुज्कतवानरातिभवने सत्यानुरोधेन यश ७ 
ह््प का दानपतन्न; ए., ट्ं; जि० 3, छ० २९० | 
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पत्र भेजे कि या तो तुम भेरी अधीनता स्वीकार करलो या मुझ से लड़ने को 
तेयार दी जाओ । फिर दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर पहला सुक्ताम राज- 
धानी से थोड़ी दूर सरस्वती के तट पर किया। वहां प्रागज्योतिष ( बंगाल 
के राजशाही ज़िले का नगर ) के राजा भास्करवर्मा ( कुमार ) के दूत हँस- 
वेग ने डपस्थित होकर अपने स्वामी का भेजा हुआ छुत्न भेट कर प्राथना 
की कि भास्करवसो आपसे मेत्री चाहता है। उसने दूत का निवेद्न स्वी- 
कार कर उसके रज्ञा को अपने पास उपस्थित होने के लिए कहलाया। 
पहां से कई मंज़िल आगे चलने पर मंत्री मंडि भी उससे आ मिला और 
उसने मालवराज्ञ के यहां से लाया हुआ लूट का माल नज़र कर निवेदन 
किया कि राणज्यश्री कन्नोज़ के क्रेदखाने से भागकर विध्याटवी में पहुंच गई 
है.। यह समाचार पाते द्वी उस(हपे)ने भंडि को तो गौड़ के राजा को दंड 
देने के लिए भेजा और स्वयं विध्याटथी की ओर चला और अपनी वहिन 
को लेकर यप्टिग्रह स्थान में पहुंचा” । अनुमान ३० ब्षे तक लगातार युद्ध 
कर उसने कश्मीर से आसाम तक और नेपाल से नमैदा तक के सब 
देश अपने अधीन कर विशात्न राज्य स्थापित किया। डसने दक्षिण को भी 

अपने अधीन करना चाहा, परंतु बादामी ( वातापी, बेवई इह्ाते के चीज्ञापुर 
ज़िले के वादामी विभाग का मुख्य स्थान ) के चालुक्य ( सोलेकी ) राजा 

पुलकेशी ( दूसरे ) से हार जाने पर उसका वह मनोरथ सफल न हुआ । 





( १ ) हपचरित; उच्छूचास ६-७ । 
(२ ) अर्परिमितविभुतिस्फीतसासन्त्सेना- 
मुकुव्मणणमयुखक्तकास्तप॒दारबिन्द: १ 
युचि पतितगज' जे"न्द्रएनीछवी( दी )मत्सभूतो-- 
भर्याविर्गकितहर्षो बेन चआाकाएरे ह५ष; 0 [ २६ ]0 
पुलकेशी ( दूसरे ) के झाहोंके के शिलालेख से; ए. इं; जि० ६, छ० ६॥। 


समरससत्तसकलोए्तरापथेश्वरश्रीहषवर्द्धनपराजयोपलब्घपर मे श्वरना मघेयस्थ ' * * 
पुलकेशी के ज्येष्ठ पुत्र चंद्रादित्य की राणी विजयभद्धारिका के दानपतन्न से । 

ईं, ऐे; जि० ७, ४० १६३॥। 
हुएन्त्संग ने भी इ्ध के इस पराजय का उल्लेख-किया है ( देखो ऊपर ४० ८३-८४ ) | 
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डसकी राजधानी थाणेश्वर और कन्नौज दोनों थीं। चीनी याज्ञी हुएन्त्संग;- 
जो इस प्रतापी राजा के साथ था, लिखता है कि हर्षवर्धन ने अपने भाई के : 
शज्ञुओं को दंड देने तथा आसपास के सब देशों को अपने अधीन करने के: 
समय तक दाहिने हाथ से भोजन द करने का प्रणु किया था | ४००० हाथी, 
२०००० सवार और ५०००० पैदल सेना सहिंत उसने निरंतर युद्ध किया 
और पूर्च से पश्चिम तक अपनी अधीनता स्वीकार न.करनेवाले सब राजाओं." 
को जीवकर ६ बे में हिंदुस्तान: ( नमेंदा से उत्तर के सारे देश )- 
के पांचों प्रदेशों ( पंजाव, सिंध, मध्यअ्रदेश, बंगाल, झुज़रात ब- 
राजपूताना आदि ).को अपने अधीन क्रिया । इस प्रकार राज्य बढ़ जाने पर 
अपनी सेना में भी चुद्धि कर लड़ाई के हाथियों की संख्या.६०००० और: 
सवारों की १००००० तक पहुंचा दी। तीस वर्ष.के बाद उसके श्त्रों ने-. 
विश्वाम पाया, फिर उसने शांतिंपूर्वक राज्य- किया। उस समय चह धर्मे” 
धचार के कामों में निरंतर लगा रहता था। अपने राज्यभर में जीवर्हिसा : 
तथा मांसभक्षण की मनादी कर दी थी।इसके प्रतिकूल चलनेवाले को पराणु-- 
दंड मिलता था। तमाम बड़े मार्गों पर यात्रियों तथा ग्ररीबों'के लिए पुएय+- 
शालाए चनवाई, जहां पर खाने-पीने के अतिरिक्त यगियों को औषधि भी. 
म्रिल्ा करती थी। प्रति पांचवें वर्ष बह 'मोक्षमहापरिषद्‌” नामक संभा कर: 
अपना खज़ाना दान से खाली कर देता; धर्मंगुरुओं में परस्पर विचाद्‌ करवा-- 
कर उनके भम्ताणों की स्वये परीक्षा करता; सदाचारियों का सम्मान करता; 
डुछों को दण्ड देता; चुझ्धिमानो को उत्साहित करता; सदाचारी घर्मवेत्ताओं : 
से धर्म श्रवण करता ओर दुराचारियों को निकाल देता था। वि० सं० ७० १ 

( ईं० स० ६४४ ) के आसपास उसने प्रयाग में घर्ममहोत्सव किया, जिसमें: 
बड़े बड़े २० राजा उसके साथ थे! । रणरसिंक होने के अतिरिक्त वह विद्वान: 
भी था । उसके रे हुए 'रलावली', 'प्रियदर्शिका! ओर 'नागानंद' नाटक 
उसकी विद्वत्ता के उज्ज्वल घमाण हें ' । जैसा वह विंद्यान था बैसा ही चित्र- - 











( १ ) वी; छु. रे. वे. च; जि० १, ४० २१३३-१६ । 
( २ ) 'काव्यप्रकाश! की किसी हस्तलिखित प्रति में “यथा श्रीहर्षोदेधोवकादीनां 
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“विद्या में भी बड़ा-निपुण था, क्योंकि चंसखेड़ा से मिले हुए उसके दानपत्र 
में डसने अपने हस्ताक्षर :चित्रलिपि में किये हैं, जो उसकी चित्रनिषुणता 
“की साक्षी दे रहे हैं? । विद्वानों का चड़ा सम्मान करनेवाला होने से उसके 
“समय में कई बड़े बड़े-विद्यान हुए | खुप्न सिद्ध वाशुसट्ट उसका आश्रित था, 
,ज़िसने हथेचरित' नामक गद्य-काव्य में उसका चरित लिखकर उसका नए 
-अमर कर दिया ओर 'ाद्वरी' नामक अपू्व गद्य-कथा का पूर्वाझ्ध रचा। 

इस (कादवरी) ग्रेथ का उत्तराद्ध उसके पुत्र पुलिंद( पुलिन)भट्ट ने अपने पिता 
“के देहान्त होने के पीछे लिखकर उक्त पुस्तक को पूर्ण किया। बाणभद्ट को 
हर्ष ने बड़ी समृद्धि दी थी ऐसा स्वये डसके' (चाण के ) तथा पिछले 

विद्वानों के कथन से पाया जाता है। राजशेखर कबि की 'सक्तिझुक्तावली' 





“ घन! ( श्रीहृषप आदि से धावक आदि को धन मिला ) पाठ देखकर कुछ विद्वानों की यह 
ऋलपना है कि 'रत्नावली' आदि नाटक श्रीहर्ष ( ह्पदर्दधन ) ने नहीं लिखे, किंतु घावक 
“पंडित ने लिखकर धन के लालच से श्रीहष को उनका रचयिता बतलाया ओर उससे धन 
"लिया । प्रथम तो उक्त कथन का श्र्थ यही है कि काव्यरचना से प्रसन्न होने पर राजा 
टल्लोग विद्वानों को धन देते हैं जैसे कि श्रीहष ने धावक को दिया था । दूसरी बात यह कि 
“धावक' पाठ ही अशुद्ध है । डाक्टर वूछर को कश्मीर की प्राचीन अतियों में उपयुक्त 
-पाठ के स्थान में “यथा श्रीहषोदेवीणादीनां धर्न! पाठ मिला, जिसका उसने शुद्ध पाठ 
-भाना इतना ही नहीं, किंतु यह सी लिखा कि 'धावक! का नास कश्सीर से अज्ञात्त है, 
“इसलिए उसे भारत के कवियों की नामावली में से निकाल देना चाहिये ( डा० घूलर 
“की कश्मीर, राजपूताना ओर मध्यभारत की संरक्षत हस्तलिखित पुस्तकों की खोज की 
रिपोर्ट ए० ६६ ) । काव्यप्रकाश (उल्लास १) के उक्त कथन का आशय यही है कि बाण 
+कवि ने हष का चरित लिखा, जिसपर राजा ने उसको वहुतसा द्रव्य दिया था जैसा कि 
बाण ने स्वयं लिखा है । श्रीहर्ष स्वयं बढ़ा ही विद्वान था यह बाण आदि के लेखों से 
सिद्ध है। 
(१ ) प्‌, ईं; जि० ४, ७० २१० के पास के फ़ोटो में राजा हे के हस्ताक्षर दोलिये। 
(२) अविशज्य॒ पुनरषि नरपीतमवनम | स्वल्पेरेव अहोफिः परम- 
'औतेन प्रसादजन्धनो मानस्य ग्रेस्णो जिसस्भस्य द्रविश॒स्य नमः प्रसावस्य 
च परा कोटिमानीयत नरेन्‍्द्रेणेति ( हर्षचरित; उच्छूचास २ का अत, छ० ४२ )। 


(३ ) सारसमुच्चय” नामकी पुस्तक में 'काव्यप्रकाश” के उपयुक्ष कथन के 
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चामक पुस्तक में लिखा है कि वाणभट्ट (और पुलिद्भद्ट) के अतिरिक्त मयूर 
( खू्येशतक का करती ) और दिवाकर ( मांग द्वाकर ) भी उसी राजा के 
दरबार के पंडित थे! | सुवंधु ( बासवदता' का कतों ) का उसी के समय में 
होना माना जावा हे। जैनों का कथन है. कि जेन विद्ान्‌ मानतुगाचाये 
( 'भक्तामरस्तोत्र” का कर्ता ) भी डसी के समय में हुआ । 
चीनी यात्री हुएन्त्संग के अनुसार हपेवर्ून की “एुत्नी का विवाह: 
घतल्भीपुर ( बव्ठा, काठियाबाड़ू ) के राजा धुवभट ( घुबसेन दूसरे ) के 
साथ हुआ था | राज्ञा हृषेवद्धन ने चीन के बादशाह से मेत्री कर अपने 
एक ब्राह्मण राजदूत को उसके पास भेजा, जहां से वह वि० से० ७०० 
( ईं० स० ६४३ ) में लोटा। डसीके साथ चीन के बादशाह ने भी अपना 
दुतदल हवन के द्रबार में भेजा। वि० से० ७०४ (ई० स० ६४७ ) में 
चीन के बादशाह ने दूसरी बार अपने दूतदल को, जिसका मुखिया 
उदाहरण में नीचे लिखा हुआ श्लोक दिया है--- 
हेम्नो भरशताएनि वा मदसुच्ां वुन्दानि वा दन्तिनां 
श्रीहर्षेणण्‌ सर्मर्षितानि कबये बाण कुत्राद्य ततू | 
या बाणेन तु ठस्य सृक्तितनिकरेरुद्नक्लिताः कौतैय- 
स्त+ कल्पप्रलगेणि यान्ति न मनाड्सन्ये परिस्लानताम्‌ 0 
पीटर्सन की पहली रिपोर्ट; घृ० २१ । 
( ५ ) अहो प्रभावों वए्देव्या यन्मातंगादिवाकरः ॥ 
श्रीह्वपस्यथाभवत्सभ्यः समे| बाणुमयुरयो: 0 
'छुभाषितावलि' की श्रेशज्ी भूमिका; छ० ८६ । 
(२ ) चीनी यात्री हुएन्त्संग की भारतयात्रा की पुस्तक 'सीयुकि' के अंग्रेज़ी 
अजुवाद में वीछ ने शीलादित्य ( हर्षवर्द्धन ) के पुत्र की राजकन्या का विचाह वलभी के 
राजा शुवभट के साथ होना छिखा है (वी; छु. रे. चे. च; जि० २, ४० २६७ ) और 
पुसा ही अनुवाद जुलियन ने किया है, परंतु थॉमस वॉटस उक़् घुस्तक के अनुवाद एवं 
उसकी [वेस्ठृत टिप्पणी में शीछादित्य ( हर्पवद्धन ) ही की पुनत्नी का विवाह शुव्रभट के 


साथ होना चतछाता हे ( वॉटले; ऑन युश्नन्‌ चूवांग'; जि० २, ए० २४७ ) जो अधिक 
विश्वास के योग्य है । 
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वेगहुएन्ट्ले था, हषेवर्द्न के द्रबार में भेजा, परेतु उसके मगध में पहुंचने 
से पू्वे ही वि० सं० ७०४ (६० ख० ६४८ ) के आसपास हणे का देहांत हो 
गया और उसके सेनापति अ्ज्जुन ने राज्यसिहासन छीनकर चीनी दूतदल 
को लूट लिया, तथा कई चीनी सिपाही मारे गये । इसपर उक्त दूतदल का 
मुखिया ( वंगहुएन्त्से ) अपने साथियें। सहित नेपाल में भाग गया, किन्तु 
थोड़े ही दिनों बाद बह नेपाल तथा तिब्बत की सेना को साथ लेकर लोटा 
तो अर्जुन भागा, परंतु पराज्ञित छोकर क्रेद हुआ और बेगहुएन्त्से उसको 
चीन ले गया । इस प्रकार हर्षचद्धन के स्थापिस किये हुए महाराज्य की 
समाति उसी के देहान्त के साथ हो गई ओर उसके अधीन किये हुए सब 
राजा फिर स्व॒तेत्र वन बैठे । 

वि० से० ६६४(६० स० ६०७) में हषेवर्छेन का राज्याभिषेक हुआ था 
डस समय से उसने अपने नाम का संवत्‌ चलाया, जो हर्प या श्रीहषे संबत्‌ 
नाम से प्रसिद्ध हुआ, ओर झजुमान ३०० चर्ष तक चलकर अस्त हो गया | 
राजपूताने में ह५े संवत्‌वाले शिक्नालेख मिले हैं । हर्षचद्धन पहले शिव का 





(१ ) चबन्नेज्ञ; मेमोयर; ए० १६, टिप्पण २। 

(२ ) हप संवत्‌ के लिए देखो “भारतीय आचीनालिपिमाला'; ए० १७७ | 

(३ ) भरतपुर राज्य के कोट नामक गांव से मिले हुए एक कुटिलाक्षरवाले 
शिलालेख मे, जो इस समय भरतपुर की राजकीय लाइपेरी ( पुस्तकालय ) में रक्‍्खा 
हुआ है, संवत्‌ ४८ दिया है । लिपि के आधार पर यह संवव्‌ भी हर्ष-संवत्‌ ही हो 
सकता है ( राजपूताना म्यूजियम (अजमेर ) की ईं० ख० १६१६-१७ की रिपोर्ट; ४० २, 
लेखसंख्या १ )१ - 

अलवर राज्य के तसई गाँव में एक शिवालय के वाहर की दीवार में कुरिल 
लिपि में खुदी हुईं एक प्रशात्ति का नीचे का अंश लगा हुआ है, जिसमें संवत्‌ १८२ दिया 
है। लिपि के आधार पर वह हर्प-संदत्‌ ही माना जा सकता है ( राजपताना म्यूज़ियम्‌ 
( अजमेर ) की ६० स० १६१३-२० की रिपोर्ट; ४० २, लेखसंख्या १ ) । 

उदयपुर के विक्टोरियाहोल के स्यूज़ियम्‌ में एक शिलालेख रक्‍्खा हुआ है, जो 
राजा धवलप्पदेव के समय का संचत्‌ २०७ का है ओर मुझको डसोक गांव में कर्चेछ 
जेम्स टोड के बंगले के पीछे खेत में पढ़ा हुआ मिला था । उसकी लिपि के आधार पर 
उसका संचत्‌ हर्ष-संवत्‌ ही माना जा सकता है । मेंने उसकी एक छाप प्रसिद्ध विद्वान 

श्र 
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भक्त था, परंतु बौद्ध धर्म की तरफ़ अद्धा अधिक होने के कारण सम्भव है 
कि पीछे ले वह बोझ होगया हो । भ्रीहर्ष के पीछे उसके चेश का शटेखला- 
हक 3 ७ +आ ऐप चेसवंशी + 
घद्ध इतिहाल नहीं मिलता है। अदध में बसवाड़े का इलाक़ा चेस्ंशी 
9 “पटल कम सन कु उत्तमें तिलकच चर न ३२३ 
राजपूर्तों का झुख्य स्थान है ओर उन चन्दी बेस अपने को मुख्य 
मानते हैं । 





चावड़ा वेश 


संस्कृत लेखों में उक्त वेश का नाम चाप, चापोत्कट या चावोटक 
लिखा मिक्कता है ओर भाषा में उसको चावड़ा कहते है। अब तक चावड़ीं 
के तीन राज्यों का पता लगा.है । सच सेपुराना राज्य राजपूताने में भीनम्तार 
पर था; दूसरा काठियाबाड़ मे बढ़बवाण पर, जैसा कि वहां के राजा धरणी- 
घराह के शक स० ८३६ ( वि० से ६७१-०ई० स॒० ६१४ ) के दानपत्र से पाया 
जाता है! ओर तीलरा राज्य चावड़े वनराज़ ने वि० खे० ८२१ ( ईं० स० 
७६७ ) में अशुहिरकृूवाड़ा ( पाटन ) बसाकर वहां स्थापित किया । इनमें से 
राजपूताने का संबेध केवल भीनमाल के चावड़ों के राज्य से ही है 
चावड़ा वंश की उत्पत्ति के विषय में डाला ( कारठियावाड़ में ) से 
मिले हुए वढ़वाण के चाप( चावड़ा )वेशी राजा धरणीवराह के बि० से० 
६७१ ( ई० स० ६१४ ) के दानपत्र मे लिखा दै--“पृथ्बी ने शकर से प्रणाम 
कर निवेदन किया कि हे प्रभो आप जव ध्यान में मन्नःहोते हैं उस समय 
अखुर सुझको दुःख देते हैं, यह सुझ से सहन नहीं हो सकता । इसपर 
शेकर ने अपने चाप ( धत्गष ) से पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य एक पुरुष 
उत्पन्न किया, जो चाप' कहलाया ओर उसका वंश उसी नाम से प्रसिद्ध 





डा० दूलर के पास सम्मति के लिए भेजी तो उक्त विद्वान ने भी उसके संबत्‌ को हर्ष- 
संचत्‌ ही माना । श्रीयुत देवदुत्त रामकृष्ण संडारकर ने उक्त लेख के संचत्‌ को ८०७ पढ़कर 
उसकी पवेक्रम संचत्‌ माना है (पग्रेस रिपोर्ट आनू दी आर्कियालो।जिकल सर्चे आव इंडिया 
पेस्टन सकेल; ई० स० $६०४-६, ४० ६१ ), परंतु यह सही नही क्योकि उक्त क्ेख में 
मे के अक का कहीं नामनिशान भी नहीं है । 

(१ ) ई. ऐं; जि० १२, ए० १६३०४ | 
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छुआ ।” घद कथन वैसा ही कल्पित और चाप नाम का संबंध मिलाने के 
लिए गढ़ा गया है जैला कि किसी ने चोलुक्य बाप की उत्पत्ति बचलाने 
के वास्ते ब्रह्मा के झुलुक ( चुल्लू ) से चोलुक्यों के सूल पुरुष चालुक्य के 
उत्पन्न होने की कल्पना की है। चाचड़ों के पुराने दोहों आदि से उनका 
परमारों के अतर्गत होना पाया जाता है। आधुनिक विद्वानों ने उनकी 
उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न कल्पनाएं की हैं। कर्नल टॉड ने उनका 
सीधियन अर्थात्‌ शक होना असुमान किया है। कोई-कोई विद्वान उनकी 
गणना गुजेरों ( गूजरों ) में करते हैं, परंतु लाट देश के चालुक्य( सोलेकी)- 
बंशी सामन्‍्त पुलकेशी ( अवनिञ्रताश्रय ) के कलचछुरी संबत्‌ ४६० ( बि० 
स० ७६६-ई० स० ७३६ ) के दानपत्र में ताज़िकों (अरबों ) की चढ़ाई 
के प्रसंग में चाघोटक ( चापोत्कट, चावड़ा ) और गुजर दो भिन्न-भिन्न चंश 
यतलाये हैं, ओर भीनमाल.- के चाबड़ों ने ग़ुजेरों ( गूज़रों ) से ही वहां का 
राज्य त्िया था, इसलिए उक्त विद्वानों का कथन विश्वास के योग्य नहीं 
है। चीनी यात्री हुएन्त्संग बि० सखे० ६६७ (ई० स० ६४१ ) के आसपास 
भीनमाल में आया था। वह वहां के राजा को क्षत्रिय चतलाता है, जो अधिक 
विश्वास के योग्य है । उस समय भीनमाल पर चावड़ों का ही राज्य था। 
इमरा अजुमान है कि चाप” ( चांपा, चेषक ) नामक किसी सूल पुरुष के 
नाम से उसके वंशज चावड़े कहलाये हों। संस्क्तत के विह्याद लोकिक नामों 
को संस्कृत शैल्ली के बना देते हैं, इसीखे-चावड़ा चाम के ऊपर लिखे हुए 
भिन्न-भिन्न रूप संस्क्रत में मिलते हैं । 

भीनमाल के चावड़ों का मंटखलाबदू इतिंहास अब तक नही मिला। 
बसंतगढ़ ( सिरोही राज्य में) से एक शिलालेख राजा वर्मलात के समय 
का वि० से० दे८रे ( ई० स० ६२४५ ) का मिला है; डलसे पाया जाता है कि 
वक्त संवत्‌ में उक्त राजा का सामेत राजिल, जो वजञ्ञमद ( खत्याश्रय ) का 











(३ ) ह. ऐएँ; जि० १२, ए० १६३ ।- 


(२) ना# पर० प०; भाग १, ४० २१० और पूृ० २३.३ का रटिप्पण २३ । 
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पुत्न था, आरजुद्‌ देश (आवू ओर उसके आसपास के प्रदेश) का स्वामी था । 
भीवमाल के रहनेवाले प्रसिद्ध माघ कवि ने, अपने रचे हुए 'शिशुपालव्धा 
(साधकाव्य ) से अपने दादा खुपसदेढ को वर्मलात राजा का सवोधिकारीं 
( मुख्य मंत्री ) चतलाया है, अत्च चवमंलात भीनमाल का राजा होना 
धाहिये। वसेतगढ़ के शि्चालेख तथा 'शिशुपालवध' में राजा वमेलात के 
घेश का परिचय नही दिया, परंतु भीनमाल के रहनेवाले बअश्मगुप्त ज्योतिषी 
ने शक्त सू० ५४० (वि० से० धृपश-रें० ख० दश्ण ) मं, अर्थात्‌ बर्मलात के - 
समय के शिलालेख से केवल तीन बर्ष पीछे, ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक 
अ्रेथ रचा, जिसमें बह लिखता है कि उस समय वहां का राजा चाप(चावड़ा) 

घंशी व्याप्रमुख था, अतणव या तो व्याप्रसुख' चमेल्ात का उत्तराधिकारी 
रहा हो, या वमैलात और व्याश्सुख दोनों एक ही राजा के नाम रहे हों, 
अथवा व्याप्रत्ुख उसका विरुद्‌ हों। भीनमाल के चावड़ों का अब तक वो 
इतना ही पता चला है, तो भी उनका राज्य वहां पर विं० स्े० ७६६ ( ई० 

स० ७६६ ) तक रहना ठो निश्चित ही है, क्‍योंकि लाट देश के सोलंकी 
सामंत पुलक्तेशी ( अवनिज्ञनाक्षय ) के कलचुरि स० ४६० ( बि० स० ७६६८ 
ई० स० ७३६ ) के दानपत्न मे अरबों की चढ़ाई का वर्णन है और बहां 
उसका चावोटकों ( चाबड़ों ) के राज्य को नए करना सी लिखा हे । उस 
समय चावड़ी का राज्य भीनमाल पर ही था। वढ़चाण ओर पादण ( अणु- 
हिलवाड़ा ) में तो चावड़ो के राज्यों की स्थापना भी नही हुईं थीं। 'फत्हुल- 
वलदाना नाप्तक फ्लार्सी तवारीख में लिखा है कि वह चढ़ाई खलीफा 
हशाम के खमय सथ के हाक़िम जुनेद ने की थी ओर उसने मरुूमाड़ 
( मारवाड़ ) के अतिरिक्त अल वेलमाल ( भीनमाल ) पर भी हमला किया 








(१ ) ए, इं; जि० &, छघ० १६३१-४२ । 

( २ ) शिक्षपालवधकाव्य; सगे २० के अत में 'कविवंशवर्णन', छोक १ ॥ 

(३ ) देखो ऊपर घू० ६४ ओर टिप्पण २१ 

(४) ठरलतरतारतरवारिदारितादित्सन्धवकच्छेल्लसोराएनचावेएटकम्मी- 
यजुजराठदराज्य ( ज्ञा० प्र० प०; भाग $, ४० २१३, टिप्पय २३ ) । 
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था । चावड़ों से भीनमाल का राज्य रघुवेशी प्रतिद्यारों ( पड़िदारों ) ने 
छीन लिया । 
प्रतिहार वंश 
गुहिल, चौलुक्य ( सोलंकी ), चाहमान ( चौहान ) आदि राजवंश 
अपने मूल पुरुषों के नाम से प्रचलित हुए हैं, परन्तु प्रतिद्र नाम चंशकत्तो 
के नाम से चला हुआ नही, किंतु राज्याधिकार के पद से बना हुआ दे । 
राज्य के भिन्न-भिन्न श्रध्िकारियों में एक प्रतिहार भी था, जिसका काम 
राजा के बैठने के स्थान या रहने के महल्ल के द्वार (ड्योढ़ी ) पर रहकर 
डसकी रच्ता करना था। इस पद्‌ के लिए किसी खास जाति या वर्ण का 
विचार नहीं रहता था, कितु राजा के चिश्वासपात्र पुरुप ही इस पद पर 
नियुक्त होते थे। पभत्वीन शिज्रालेखादि में प्रतिहार या महाप्रतिहार नाम 
मिलता है और भापा में उस पड़िदाार कहते हैं । प्रतिहार नाम बैसा ही है. 
जैसा कि पंचकुल (पंचोली)। पंचकुल राजकर बसल करनेवाले राजसवकों 
की एक संस्था थी, जिसका प्रत्येक व्यक्ति पंचकुल कहलाता था। प्राचीन 
दानपत्नों, शिलालेखों तथा प्रवेधचितामणि आदि पुस्तकों में पंचकुल का 
उल्लेख मिलता है । राजपूताने में ब्राह्मण पंचोली, फायस्थ पंचोली, महाजन 
पंचोली और गूजर पंचोली हैं, जिनमें अधिकतर कायस्थ पंचोली हैं। इसका 
कारण यह है कि ये लोग विशेषकर राजाओं के यहां अहलकारी का पेशा 
ही करते थे। पंचकुल का पंचडल ( पंचोल) और डससे पेचोली शब्द बना 
है। जैसे पंचोली नाम किसी जाति का सूचक नहीं, किंतु पद का सूचक 
है, वेसे ही प्रतिद्ार शब्द भी जाति का नहीं, किंतु पद का सूचक है। 
इसी कारण शिलालेखादि में बाह्मणु प्रतिहार, क्षत्रिय ( रघुवंशी ) प्रतिद्ार, 
ओर गुजर ( गूजर ) प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। आधुनिक शोधकों ने 
प्रतिद्ाार मात्र को गूज़र मान लिया है, जो भ्रम ही है। 
मंडोर ( ज्ाधपुर से ४ मील ) के प्रतिहारों के कुछ शिलालेख मिलते 

हैं, जिनमे से तीन मे उनके चैश की उत्पत्ति तथा चंशावली दी है। उनमें 
(१) झलेयट दिस्दी आव इंडिया; जि० 3, छ० ध्ण३व-घ४२। जि० १, छ० ४४१-४२। 
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से एक जोधपुर शहर के कोट ( शहरपनाद ) में लगा हुआ 
हि मिला, जो सूल में मंडोर के किसी विष्णुमंदिर में लगा था 
यह शिलालेख वि० से० ८६४ (ई० स॒० ८३७ ) चैत्र स॒दि ४: 
का है । दूसरे दो शिलालेख घटियाले ( जोधपुर से २० भील उत्तर ) में 
मिल्रे हैं, जिनमें से एक प्राकृत (मद्दाराष्ट्री) भाषा का स्छोकवद्ध' और - 
दूसरा उसी का आशयरूप संस्कृत में है। ये दोनों शिल्ालेखबि० सं० 
६१८ (ई० स० ८५१) चेत्र खुदि २ के हें। इन तीनों लेखों से पाया जाता है' 
कि 'हरिश्वेद्र' नामक विप्र ( ब्राह्मण ) जिसको रोहिल्लद्धि भी कइते थे, वेद: 
ओर शास्त्रों का अर्थ जानने में पारंगत था। उसके दो स्तियां थीं,एक द्विज-- 
( ब्राह्मण )वेश की और दूसरी बड़ी गरुणवती क्षत्रिय कुल की थी। ब्ाह्मणी" 
से जो पुत्र उत्पन्न हुए ये ब्राह्मण प्रतिहार कहलाये ओर क्षत्रिय चरण की: 
राक्षी ( राणी ) भद्या से जो पुत्र जन्मे थे मय्य पीनेवाले हुए”। इस प्रकार 
मंडोर के भतिद्दारों के उन तीनों शिल्ालेखों से हरिश्येद्र का ध्ाह्मण.एवं किसी 
राजा का अतिहार होना पाया जाता है। उसकी दूसरी ख््री भद्रा को राशी. 
लिखा है, जिससे संभव है कि हसिख्यिंद्र के पास जागीर भी रही हो । उसकी 
च्राह्मण वेश की स्त्री के पुत्र ब्राह्मण प्रतिद्वार कहलाये । जोधपुर राज्य में- 
झब तक प्रतिहार ब्राह्मण हैं”, जो उसी हरिख्चंद्र प्रतिदार के वंशज होने- 
चाहिये | उसकी क्षत्रिय वणवाली स्त्री भद्र। के पुत्रों की गणना उस समय: 
की प्रथा के अजुसार मद्य पीनेवालों अथोत्‌ क्षत्रियों में हुईः। मंडोर के 
(१)ज रे ए. सो; ई० ख० 3९४, इ० ४-६। इसके सब मे शेप 


ओर दहाई के अक आचीन अक्षरप्रणाली से दिये है, जिससे पढ़ने मे भ्रम होकर ८६४ को: 
स्थान में फेंचल ४ छुपा है । वास्तव से इसका संवत्‌ ८६७ ही है । 

(२ ) ज. रा. ए, सो, ई? स० $म६४, ए० ४३१६-१८ । 

(३ ) ए. ईं; जि० ६, पु० २७६-८० । 

(४ ) देखो ऊपर छ० १४ का टिप्पण २। 

(४ ) ३६० स० १६११ की जोधपुर राज्य की मनुष्यगणना की हिंदी रिपोर्ट 
दिस्सा तीसरा, जिल्द पहली, पृष्ठ ३६० । 

(६ ) भाचीन काल में अत्येक वर्ण का पुरुष अपने तथा अपने से. नीसे के बर्णो- 
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अतिद्दारों की नामावली उनके उपयुक्त शिलालेखो में इस प्रकांर मिलती है-- 


में त्रिवाह कर सकता ओर बाह्मण पति का अन्य चरण की स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र माह्मण 
'ही माना जाता था । ऋषि पराशर के पुत्र चेद॒व्यास की, जो घीवरी सत्यवती (योजनगंधा) 
"से उत्पन्न हुए थे, गणना ब्राह्मणों में हुईं। ऋषि जमदन्नि ने इच्चाकुवंशी ( सूर्यचंशी ) 
क्षत्रिय रेस की पुत्री रेणका से विवाह किया, जिससे परशुराम का जन्स हुआ ओर उनकी 
भी गणना ब्राह्मणों में हुईं । सन्"ु के समय कामदश ब्राह्मण चार्रों वर्ण में विवाह कर 
सकता था | ज्ञात्रिय जाति की स्त्री से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र ब्राह्मण के समान साना जाता, 
परन्तु वेश्यजाति की स्त्री से उत्पनक्ष होनेवाला झंवठ्ठ और शूद्रा से उत्पन्न होनेवाला 
शीपाद कहलाता था । 

स्नाष्वनन्तरजातासु ह्िजेरुत्पादितान्सुतान्‌ । 

सच्शानव ठानाहुमोतुदोषजिगर्हितान्‌ 0 & 0 

ऋननन्‍्तरसु जातानां विष्वरिण सनातनः १ 

हे बेकान्तरास जएत ५ च््स्मै विद्यादिर 7७ घ्िमि 

ड्बेकान्तरासु जातानां उसमे विद्यादिय विधिसू ॥ ७ ७ 

न्राह्मणद्वेश्यकन्यायामस्वष्ठो नाम जायेते 

निषाद; शूद्रकन्यायां यः परशुव उच्यंते ॥ ८ 0 


मनुस््ति, अध्याय १० । 
प्रीड्धे से याज्षवरक्य ने ह्विजों के लिए शूद्रवर्ण की कन्या से विवाह करने का निषेध फकिया- 


अदुच्यंत दविजातीनां शुद्राद्गरोपसंग्रह १ 
नेतज्मम मर्त यस्मात्तत्राय जायेते स्वयम्‌ 0 
याज्षवल्क्यस्वति, आचाराध्याय । 
फिर तो ज्ञात्रेय वर्ण की स्त्री से उत्पन्न होनेवाले ब्राह्मण के पुत्र की गणना क्षत्रिय 
'चर्ण में होने लगी जैसा कि शंख भौर ओशनख शआदि स्टतियों से पाया जाता है-- 
यत्तु ऋशेन ऋअज़ियायांमुत्पादितः ऋज्िय एंव भर्वातें ऋजियेणु 
ड भ हि /5 
वैश्यायासुत्पादितो वेश्य एबं. भवीत वेश्येन शुद्रायसुत्पादितः शूद्र एब 
भवर्दएति शुरूसररंस ९ 
याज्वल्क्‍्यस्मृत्ति; आचाराध्याय, कछोक ६१ पर समिताक्षरा दीका । 
नुपयां विधिना विप्राज्जातो नुष इंति स्मृत+ ) 
'पूना की आजंदाश्रम अंथावल्ी में प्रकाशित 'स्खर्तानां समुच्चय” में औशनस 
झ्मति, चु० 3७, कोक र्म्ा । 


ब्ल्शथीण जे 


श्द्र्द राजपूतान का इतिहास 
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(१ ) दस््िद्र (रोहिल्लद्धि )-प्रारंभ में किसी राजा का प्रतिदार था! 
डसकी राणी भद्दा से, जो क्षत्रिय वेश की थी, चार पुत्र भोगभट, कक, 
रज्िल और दद हुए। उन्होंने अपने बाहुबल से मांडब्यपुर ( मंडोर ) का 
दुगे ( क़िला ) लेकर वहां ऊंचा प्राकार ( कोट ) वननवाया । 

(२) रजिल ( से० १ फा ज्येष्ट पुत्र )। 

(३) नरभठ ( से० २ का पुत्र )उसकी वीरता के कारण उसको 
'पेन्नापेन्न' कहते थे । 

(४) नगभट ( खं० ३ का पुत्र )-डसको नाहड़ू भी कटे थे। 
उसने मेडेतकपुर ( मेड़ता, जोधपुर राज्य ) में अपनी राजधानी स्थिर की | 
उसकी राणी जज्िकादेवी से दो पुच--तात और भोज--हुप्ए । 

(४ ) तात ( सं० ४ का पुत्र )--डसने जीवन को बिजली के समान 
चंचल जानकर अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया ओर आप मांडव्य 
के पवित्र आश्रम में जाकर धर्माचरण में पद्चत्त हुआ | 

(६) भोज ( से० ५ का छोटा भाई )। 

(७ ) यशोवद्धन ( सं० ८ का पुत्र )। 

(८) चेदुक ( स० ७ का पुत्र )। 

( ६ ) शीलुक ( से० ८ का पुत्र )- उसने चवणी और वज्ञ' देशों में 
अपनी सीमा स्थिर की अर्थात्‌ उनको अपने राज्य में मिलाया, और वल्ल- 
मंडल ( वल्लदेश ) के स्वामी भट्टिक ( भाटी ) देवराज को पृथ्वी पर पछाड़- 

कर उसका छुत्र छीन लिया । 








( ३ ) इन देशों के लिए देखो ऊपर ४० २, टिप्पण ३ । 


(२) ठठ* श्रीशिलुक्ो जात पुत्तो दुव्वीरविक्ऋम: | 
यैन सीमा कृता निल्यास्र( त्रीवर्णीवल्लदेशयो: 0 
भद्ठिके देवराजं यो वह्लमण्डलपालकं | 
निपात्य तत्वणं भूमो प्रापवान्‌ छ( वांश्ड)ऋ्चिहनव 0 


ज, शा. ए सो; ३० स० ३१८६४, छ० 5 | 
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(१० ) भोट (सं० ६ का पुत्र )--उसने राज्य-खुख भोगने के पीछे 
गंगा में मुक्ति पाई । 

(११) भिन्लादित्य ( सं० १० का पुत्र )- उसने युवावस्था में राज्य 
किया, फिर अपने पुत्र को राज्यमार सखॉपकर वह गंगाद्वार ( हरिद्वार ) को 
चला गया जहां १८ वर्ष जीवित रहा और अन्त में उसने अनशन ब्रत से 
शरीर छोड़ा । 

( १२ ) कक्क (सं० ११ का पुत्न)-डसने मुद्गगिरि ( झुंगेर, बिदार ) 
में गौड़ों के साथ लड़ने में यश पाया | वह व्याकरण, ज्योतिष, तक (न्याय) 
ओर सचे साषाओ के कवित्व में निपुण था। उसकी भ्रद्टि ( भाटी ) बंश 
की मद्दाराणी पश्मचिनी से बाउक ओर दूसरी रणी दुलभदेवी से कवकुक 
का जन्म हुआ । उसका उत्तराधिकारी बाडउक हुआ। कक्‍क रघुवेशी 
प्रतिहार राजा बत्सराज़ का सामंत होना चाहिये, क्‍योंकि गोड़ों के साथ 
लड़ने में उसके यश पाने के उल्लेख ले यही मालूम होता है कि जब बत्सराज 

ने गोड़ देश के राजा को परास्त कर उसकी राज्यलच्मी और दो श्वेत छच्न 
छीने, उस समय कक्क उसका सामंत होने से उसके साथ लड़ने को गया 
होगा । 





( १३ ) बाउक ( से० १२ का पुत्र )- जब शत्षुओं का अतुल सेन्य 
नंदावल्ल को मारकर भूअक्ूप में आ गया ओर अपने पत्तवाले छिजनपकुल 
के प्रतिहार भाग निकले, यथा अपना मंत्री एवं अपना छोटा भाई भी छोड़ 
भागा, उस समय डउस राण (राणा, बाउक ) ने थोड़े से उतरकर अपनी 
तलवार उठाई | फिर जब नवों मंडलों के सभी समुदाय भाग निकले ओर 
अपने शत्रु राजा मयूर को एवें उसके मजुष्य( सेनिक )रूपी खु॒गों को मार 
गिराया तब उसने अपनी तलदार स्यान में की' । थि० से० ८४४ ( ई० ख० 
८३७) की ऊपर लिखी हुई जोधपुर की प्रशस्ति उसी ने खुदाई थी । 








($ ) नन्दजह्लं प्रहत्वा रिपुबलमतुल भूञकूपप्रयातं 
इष्टूवा सरनां( न्‌ ) ख्वफ्दां( न ) छिजनुपकुलजां ( न्‌ ) सत्तीदारभूपषां( त्‌ )। 
श्र 
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(१४ ) कक्कुक (से० १३ का भाई )--घटियाले से मिले हुप्ट 
० स० ६६८ के दोनों शिल्लालेख उसी के हैं, जिनके अनुसार उससे अपने 
सच्च रित्र से मऊ, माड, वच्च, तमझी ।न्दणी), अज्ध ( आये ) एवं ग़ुज्ञरता 
के लोगों का अनुराग प्राप्त किया; पडणाणुय मंडल में पद्दाड़ पर की पत्नियां 
( पाल्ों, भीली के गांवी ) को जत्वाया; शोहिन्सकृप ( घटियाले ) के निकट 
गांव में ह॒द्व ( हाट, बाज़ार ) बनवाकर महाजनों को बसाथा ओर मड्ठोअर 
( मंडोर ) वथा रोहिन्सकृप गांवों में जयस्तंभ स्थापित किये" | ककक्‍कुक 
न्वायी, प्रजापालक एवं विद्वान था ओर संस्कृत में काव्यरचना भी करतए 
था | घटियाले के वि० से० ६१८ के संस्कृत शिलालेख के अन्त में एक 
ख्छोक उसका बनाया हुआ खुदा है ओर साथ में यह भी दिखा है कि यह 
ख्छोक स्वयं कक्‍कुक का वचाया हुआ है । 
मंडोर के सतिहारों की कककुक तक की शंखलावद दंशावली उप- 
युक्त तीन शिलालेखों से मिलती है | सेंचत्‌ केवल बाउक और ककक्‍्कुक के 





छिग्मूतेकेन तरिसन्प्रकटितयशसा औ्रीमता बाउकेन 

स्फू्जन्दत्वः मयूरं तदनु नरमुग्ग छातिता हेतिनेव 0 

कस्यान्यस्य प्रभग्नः सर्सान्चवमनुर्ज ल॒ज्य राण( रणुई) सुतंत्तः 
केनेंकेनातिमीते दशदिशि तु वले (बल्ले १९ स्तस्म्य चात्मानमेक | 
चैयोन्मुक्त्वश्चपुष्ं क्ितिग्तच्रेनासिहस्तेन शुज्लु 

छित्वा(त्त्वा) भित्वा(त्त्व) श्मशान कृतमतिमयदं बाउक्ान्येन तस्मिन ५ 
नवसंडलनवनिचये सस्ने हत्वा मयरमातिगहने ३ है 
तदनूह्ि|तासितरंण औमदाउकर्नसिंघे( हे)न 0 


जे, रा, एु, सो; इं० स० 3८६४, छू० ७-म् - 
(१ ) ज. रा. ए. सो, ईं० ख० १८४६९, छू० ९४१७-१८ । 


(२) यौवन विविधेभेंगिस्मैध्यमं च्‌ वयः श्रिया 
वुद्धभवश्च धर्स्मैणु यस्य याँति स पुणयवान्‌ 0 
अय॑ को: औकक्‍कुकेन स्वयं कृत ॥ 
ए., ईं; जि० ६, पृ ररूण ॥ 
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ही मालूम हुए हैं, जो ऊपर दिये गये हैं। इस वंश का मूल एुरुष हरिंश्वेद्र 
कब छुआ यह तिश्चिद रूप से ज्ञाठ नहीं, किलु बाडक के निश्चित सेवत्‌ 
८६४ से प्रत्येक का शाज्य-लमय ओखसत हिसाब से २० वर्ष मानकर पीछे 
हट्ते जावे तो हरिश्विंद्र का बि० सं० ६५४ ( ईं० स० ४६७ ) के आसपास 
विद्यमान होना स्थिर होता है । विक्रम स० ६१८ के पीछे भी मंडार के शज्य 
पर प्रतिहारों का अधिकार रहा, परन्तु उस्त समय की #ंटखलाबद नामा- 
चलीचाला कोई शिलालेख अब तक प्राप्त नही हुआ | एक लेख जोधपुर 
राज्य के चेराई गांव. से प्रतिद्यार दुलेभराज के पुत्र जसकरण का (? नाम 
कुछ संदिग्ध है ) वि० सं० ६६३ ( ई० स० ६३६ ) ज्येष्ठ खुदि १० का मिला 
है। दुलेसराज और ज्ञसकरण शायद्‌ बाडक और ककक्‍्कुक के वंशधर रहे. 
हों | वबि० स० १२०० के आसपास नाडोल के चेोहान रायपाल ने, जिसके 
शिलालेख थि० सं० ११८६ से १५०२ तक के मिल हें, मेंडोर पडिहारों से 
छीन लिया । उसके छुत्र सहजपाल का एक शिलालेख ( १६ छुकड़ों में ) 
मंडोर से मिला है, जिससे मालूम होता है कि वि० सं० १२५०२ (है० स० ११४४) 
के आसपास सहजपाल चहां का राजा था । 
बंशभास्कर में प्रतिद्दार से लगाकर कृपाल तक की प्रतिहारों की 
नामावली में १६४ नाम दिये हें, परन्तु वहुधा पुराने सब नाम कह्पित हैं 
ओर भाटो की ख्यातो से लिये. हैं । उनमें सर १४५ वें राजा अनुपमपाल का 
समय संवत्‌ ३५० दिया है, ओर १७९१ वे अर्थात्‌ अतुपमपाल से २६ वें राजा 
नाहरराज की पुत्री पिंगला का विवाह चित्तोड़ के राजा तेजलिंह से होना, 
शसथा उस समय कन्नोज्ञ एर राठोड़ ( गहरचार ) जयचन्द का, चित्तोड़ पर 
सीसोदिये ( सृधिल ) समरसिंह रावल का, दिल्ली पर अनंगपाल तंवर का, 
अजमेर पर सोमेश्वर चोहान का, गुजरात पर भोलाराय भीम ( भोला भीम ) 
सोलंकी का तथा दूसरे स्थानों पर अन्य-अन्य राजाओं का राज्य करना 
लिखा है। यद्द सब पृथ्वीराज रासे से ही लिया है और सारा मनगढ़ंत है । 








(१) आर्कियालोजिकल सर्चे ओचू इंडिया; एन्युअल रिपोर्ट, हं० स० १8०६-१०; 
यू० १०२-३ 
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मत तो रायल समरसिह, जिसका पि० से० १३३० से १३६४८ सक विद्यमान 
होगा शिलालेखादि से निश्चित है), माहरराव का सगकालीन था, ओर न 
जयचद, अनंगपाल, खोमेश्वर, भोला भीस आदि उस नाहरराव )के सम- 
छालीन थे | प्रायः उस सारी पंशावल्ली के कृत्रिम होने से हमने उसको 
इतिहास के लिए मिरुपयोगी समझकर पुराता बुत्तान्त उससे कुछ भी उद्धृत 
नहीं किया | मंडोर के प्रतिहारों के जो नाम उनके शिललिखों में मिलते हैं, 
वे भाठों की ख्यातों में नहीं मिलते । 
रघुवेशी परतिहारो ( पड़िद्वारों ) ने चावड़ों से प्राचीन गुजर देश छीन 
लिया | उनकी राजधानी भी भ्ीनमाल होनी चाहिये। उनकी उत्पत्ति के 
विषय मे ग्वालियर से मित्री हुईं पतिहार राजा भोज ( प्रथम ) 
के समय की प्रशस्ति में लिखा है-- खूये वंश में मल, इच्चाकु, 
कहुत्स्थ आदि राजा हुए। उनके वंश में पोलस्त्य ( रावण ) को 
मारनेवाले राम हुए्ए, जिनका प्रतिहार ( ड्योढ़ीवान ) उनका छोटा भाई खो- 
मिनत्रि (लक्ष्मण), इन्द्र का मानमदेन करनेवाले मेघनाद आदि को हरानेवाला 
था | उसके वंश में नागभट हुआ  ।' आगे चलकर उसी प्रशस्ति में चत्सराज 
को इच्चाकु वंश की उन्नति करनेबाला कहा है। उस प्रशस्ति मे संबत्‌ 
नही है, परंतु भोज (प्रथम ) के शि्ालेखादि बि० सं० 8०० से ध्शृ८ 
( ईं० स० ८४३ से ८८३ ) तक के ओर उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
महेन्द्रयाल ( प्रथम ) का खब से पहला लेख वि० रदे० ६४४० (ई० स० ८६३) 
का है, अतण्व भोज की ग्वालियर की घशस्ति बि० से० ६०० और ६४० 
के चीच के किसी संबत्‌ की होनी चाहिये । 
काव्यमीमांसा आदि अनेक प्रथों के कत्तों प्रसिद्ध कवि राजशेखर 
ने, जो कन्नौज के प्रतिहार राजा भोज ( प्रथम ) के पुत्र महेन्द्रपाल (प्रथम) 
का शुरू ( उपाध्याय ) था ओर महेन्द्रषपाल तथा उसके पुत्र महीपाल के 
समय में भी कन्नोज से था, अपनी 'विद्वशालमसंज्ञिका” नाडिका मे अपने 


रघुव शी 
प्रतिहार 








(१ ) ना० ञ्र० प०; भाग १, ४० ३२६ ओर घू० ७१३ का हिप्पण ४७ । 
(२१ ) देखो ऊपर घू० ७४ का टिप्पश २ । 
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शिष्य महेन्द्रपाल ( निर्भयनरेंद्र ) को रघुकुलतिलक ओर वालभारत' में 
( < शेये ७ अग्रणी) 3 भ ६टृु ञु 
रघुश्राामणी (रघुवेशियें में अग्रणी) कह है। उसी कवि ने बालसारत' नाटक 
0] ० क३ ६ र्घ्ु $. रु + भोति न 
में महेन्द्रपाल के पुत्र महीपाल को 'रघुवंशमुक्तामणि' ( रघुवंशरूपी मोतियों 
में मणि के समान ) एवं आर्यावर्त का महाराजाधिराज लिखा है | राजशेखर 
के ये सब कथन ग्वालियर की प्रशस्ति के कथन की पुष्टि करते हैं । 
शेखावादी ( जयपुर राज्य) के प्रसिद्ध दृषेनाथ के मंदिर की 
प्शस्ति में, जो वि० सं० १०३० (ई० सख० ६७३ ) आषाढ़ खझुदि १५ की 
सांमर के चौहान राजा विग्नहराज के समय की है, उक्त विग्नहराज के पिता 
'सिहराज के चणन में लिखा है--'डस विजयी राजा ने, सनापति होने के 
“कारण उद्धत तोमर ( तंबरए ) नायक सलवण को माण (था हंराया, 
मूल लेख में 'हत्वा' या 'जित्वएं शब्द होगा, जो नष्ट होगया है, केवल आए 
की मात्रा बची है ) और चारों ओर युद्ध में राजाओं को मारकर बहुतेरों 
को डस समय तक क्ेद में रक्खा जब तक कि उनको छुड़ाने के लिए पृथ्ची 
पर का चक्रवर्ती रघुवंशी ( राजा ) स्वये उसके यहां न आया ॥! 
इससे स्पष्ट है कि सांसर का चोहान राजा सिहराज किसी चक्रवर्ती 
'अथात्‌ बड़े राजा का सामंत था। उस समय उत्तरी भारत में प्रबल राज्य 
भतिहारों का ही था, जिसके अधीन राजपूताने का बड़ा अश ही नहीं, किंतु 
गुजरात, काठियावाड़, मध्यभारत (मालवा) एवं सतलज़ से लगाकर बिहार 
पु २ कक *्‌ 9 3 किक 2 0 _ ७8 
तक के प्रदंश थे। सांभर के ( चौहान ) भी पहले कन्नौज के प्रतिहारों के 
अधीन थे, क्योंकि उसी ह्ेनाथ की प्रशस्ति में लिहराज के पूर्वज मूचक 
( प्रथम ) के संबंध में लिखा है कि उसने बड़े राजा नागावलोक ( कन्नोज का 





( ६ ) देखों ऊपर छ० ७४-७९, टिप्पण ३ । 
(80 025६ ( तोमरनायक सलवरं सेन्याजिपत्योद्धं 
युद्धे बेन नरेश्वरा: प्रतिदिश निद्ञो( रुणो)शित जिष्णुना | 
कारावेश्मनि भुरयश्र विधुतास्तावद्धि यजदूगृहे 
तन्‍्मुक्त्चर्थमुपागतोी रघुकुले भूच्चऋचर्ती स्वयम्‌ 0 
एू. ईं; जि० २, पृ० १२९१-२२ । 
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जिद न्कनकन्ननलन कप का जग दे का कम कलम शैगशीभश “गरिारीाई मरम्मत तार ाईरशरईजरकरारतईईईमस्‍ मां आल जाल ज॑ज॑र्ज रस राजी ांल॑ंजी रा 








“सजग री पानी चिकन 


राज्य छीमनेवाला प्रतिहार राजा न्ागभद-दूसरा) की सभा में वीर कहलाने 
की प्रतिष्ठा पाई थी। ऐसी दशा में सिंहराज की क़ैद से उन राजाओं को छु- 
ड्ानेबाला रघुदंशी राजा कन्नौज का प्रतिद्ाार राजा ही दो सकता है । सिंह- 
राज का समकालीन कन्नोज का प्रतिहार राजा देवपाल या उसका छोटा भाई 
विज्ञयपाल होना चाहिये। उक्त प्रशस्ति से स्पए है कि बि० सं० १०३० (ई०स०» 
६७३ ) में सांमर के चौहान भी कन्नोज के पतिहारों को रघुवंशी मानते थे। 
आधुनिक विद्वान कन्नौज के रघुवेशी प्रतिद्यार राजाओं को गुजर 
या गूजर मानते हैं, जिसका संज्षित्त बृत्तान्त हम पाठकों के संसुख इस अभि-- 
प्राय से रखना चाहते हैं कि उसके छारा वे स्वये निशय कर सके कि प्रतिः 
हारों को सूज़र ठहराना केवल उनकी कद्पना ओर भ्रमसूलक अज्ञ॒मान- 
ही है या वास्तव में वह कथन ठीक है । 
पहले पहल डाक्टर भगवानलाल इन्द्रजी जब गुज्नरात देश का प्राचीन” 
इतिहाल लिखने लगा तो गुजरात नाम वहां शुजेर जाति के बसने या राज: 
करने से पड़ा, ऐसा निश्चय कर उसने लिखा--'गूजर भारतवर्ष के: 
पश्चिमोत्तर मागे छवारा वाहरी प्रदेश से आई हुई एक विद्रेशी जाति है, जो" 
प्रथप्त पेज्ञाव में आवाद होकर शनेः शत: दक्षिण में गुजरात, खानदेश, राज- 
पूताना, मालवा आदि देशों में बढ़ती गई | गूजरों का झुख्य धेधा पशुपालन; 
कृषि और सिपाहीगीरी था; यद्यपि यह मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं- 
मिलता, परंतु सक्षव है कि गूज़र कुशनरवंशी राजा कनिष्क के राज्य में 
( ई० स्व० ७८-१०६ ) इधर आये हों । फिर दो सौ वर्ष पीछे जब गुप्तवशियों 
का प्रताप बढ़ा तब पूर्ची राजपूताना, गुजरात और मालवचे में शुप्त राजाओं 
की तरफ से उनको जञागीरे मिली हों। सातवीं शताब्दी ( ईखवी) में चीनी 
यात्री हुएन्त्संग उत्तरी गुजर राज्य की राजधानी भीनमाल होना लिखता 
-दै। दक्षिणी शुजरों के प्राचीन शिलालेखों में डवका परिचय शुजैर वेश 
(१) आय: श्रीगूवकाख्याप्रथितनरपीतश्राहमानान्वयेभूतू... 
श्रीमज्ञणावलोकप्र्वरनुपसभाल॒ग्ध ब्चवीरप्रतिष: १ 
; ए. ईं; जि० २, पृ० १२१ । 
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के रूप में दिया है, परंतु फिर उन्होंने इसको बदलकर अपनी चश-परस्परा 
पौराणिक राजा कर्ण से जा मिलाई। जोथी शताब्दी से आउठवी शताब्दी 
“तक मध्य गुजरात में शक्तिशाली राज्य बलभी का था, परंतु वहां के दान- 
प्रच्नों आदि से यह नहीं पाया जाता कि वल्भी के राजा किस वंश के थे। 
हुप्न्त्संग उनका च्त्रिय होना लिखता है तथा उनका विवाह-संवंध मालवे 
ओर कन्नौज के राजाओं के साथ वतलाता हे तथापि संभव है कि वे गुजर 
वेश के रहे हों | हुएन्त्संग उस समय आया था जब कि वलभीवालों का 
'प्रताप बहुत बढ़ चुका था; आश्वय नही कि काल बीतने पर वे अपने सूल- 
“वेश को भूलकर पीछे से क्षत्रिय बन गये हों ओर विवाइ-संबंध तो राजपूत 
सदा अपने से बढ़े-चढ़े कुल में करने से नही चूकते हैं | मुजरात में गूजरों 
-की कई जातियां हैं. जैसे गुजर वनिये, गूज़र खुतार ( खूत्नणार ), गूज़र 
सोनी, मूजर कुम्भार, गूज़र सिलाबट आदि । गूजर जाति के लोगों के 
पृथक्‌-पृथक्‌ धन्धे स्वीकार कर लेने ही से उनमें ये जातिभेद्‌ हुए । भूजरों 
-की वड़ी संख्या में कुनबी लोग हें? ।” 
मिस्टर ए० एम० टी० जैक्सन ने बॉस्बे गेज़ेटियर में भीनमाल पर 
जो निवन्ध लिखा उसमें गुजर जाति का ऐेतिहाखिक दत्त देते छुए लिखा है--- 
“वे लोग पांचवीं शताब्दी ( ईसवी ) में भारतवर्ष में आये, चयोकि पहले 
पहल सातवी शताब्दी मे लिखे दुए भश्रीहर्बचरित मे उनका उल्लेख मिलता है। 
भीनसाल में उनके बसने का समय शब्िश्वित है, परंतु हुण्न्त्लंग ने वहां के 
राजा को कछ्ात्रिय लिखा है। उन्होने वल्लमी के राजा को उनकी लत्ता स्वीकार 
करने के लिए चाध्य किया । कवि पंप ने ई० खर० ६४१ ( वि० से० ६€ध्ट ) 
में पंपभारत” नामक काव्य लिखा, जिसमें दह लिखता है--अरिकेसरी 
सोलंकी के पिता ने गुजरराज्' महीयाल को पराजित किया ।! यह महीपाल 
धरणीवराह ( चायड़े ) के ई० स० ६१४ ( वि० से० १०७१ ) के दानपत्र का 








( $ ) बंब, गे; जि० १, भाग १, ४० २०४ । 
( २ ) सोलंकिया का प्राचीन इतिहास; प्रथम सागर, ए० २०७ आर उसी एष्ठ 
पका >श्प्पयण [ । 


१७६ राजपूताने का इतिद्वास 


बिच ल्‍रज ५७५ # ३, ७ ८किलीफ नल... ६८ ह. ६३५०१ /२/६२३ /#%४%६-/0४ 2१०० फिल्म डरी सजी पि सरीपन्‍री-जी१ डी ९ >क:१+व नजर, 





ली 





महीपाल हो सकता है, क्योंकि चावड़ों में तो कोई महीपाल हुआ ही नहीं । 
अतः बह गुजर देश ( भीनमाल ) का राजा होना चाहिये 77 
श्रीयुत देवदत रामकृप्ण भंडारकर ने सुजर (ज्ञाति) पर एक निवन्ध 
छुपवाया, जिसमें मिस्टर जैक्सन के लेख की पुष्टि करते हुए. लिसा--“राजोर 
( अलवर राज्य ) के प्रतिहार मथनदेव का ई० स० ६६० (वि० सले० १०१६) 
का लेख स्पष्ट कह देता है. कि वह ( मथनदेव ) प्तिदार चेश का गृजर था, 
अतएुव कन्नोज के प्रतिहार राजा भी गूज़र चेश के थे 7 
कुशनवंशी राजा कनिप्क के समय में शुजर का भारतवर्ष में आना 
प्रमाणशून्य बात है, जिसको स्वयं डाक्टर भगवानलाल इन्द्रज़ी ने स्वीकार 
किया है, और गुप्तवेशियों के समय में गूजरों को राजपूताना, गुजरात और 
मालवे में जागीर मिलने के विषय में कोई प्रमाण नहीं दिया । नता गशाप्त 
राजाओ के लेखें। में ओर न भड़ोच के गूजरों के दानपत्नों में इसका कह्दी 
उल्लेख है । यह केवल उक्त पंडितजी का अज॒मानमात्र है। चीनी यात्री 
हुएन्त्संग ने गुजर जाति का नहीं, किंतु गुजर देश का बणन कर अपने 
समय के भीनमाल के राजा को क्षत्रिय जाति का बतलाया है और उस देश 
की परिधि भी दी है। ऐसे द्वी वलभी के राजाओं को हुएन्त्संग ने 
चजत्रिय बतलाया ओर आजकल के विद्वान्‌ उनको मैत्रक ( सार्यबंशी ) मानसे 
हैं। डनको केवल अपनी कल्पना के आधार पर शुर्जरवेशी कहने और 
पीछे से वे क्त्रिय वन गये हों ऐसा निमेल अनुमान करने एवं उनके 
विवाह-संबेध के विपय में ऐसे खयाली घोड़े दोड़ाने को इतिहास कब 
स्वीकार कर सकता हे । 
इसी प्रकार मिस्टर जैक्सन ने हर्षचरित के बन से भीनमाल के 

राजा को मुजरचंशी कहा, यह भी उसका भ्रममात्र है, क्योंकि हपैचरित 

के रचयिता का अभिप्राय वहां ग्ुजरदेश (या वहां के राजा ) से है न कि 

शुजर जाति के राजा से । वड़ोदे के जिस दानपत्न की साक्षी मिस्टर जैक्सन 





(१ ) बंब, गे; जि० १, भाग $, ४० ४६९४-६० । 
(२ ) बंव, प्‌. सो, ज., #इं० स्न्‍० १६०५ ( एक्स्ट्रू नंबर ), ए० ४१३४-३३ । 
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ने दी है उसमें राजा का नाम तो नहीं दिया, किंतु स्पष्ट शब्दों में उसको 
'मुजेरेभ्चर”! द्विखा है। फिर व मालूम उक्त महाशय ले इससे गुजर जाति 
का अमान कैसे कर लिया। दक्षिण के राप्रक्ूठ राजा गोविन्द्राज तीसरे 
के शक सचत्‌ ७३० ( वि० सं० ८६४७०ई० छू० ८०८) के वणी और राधन- 
पुर से मिले हुए दानपत्नों में उसी ( गुजरेश्वर ) का नाम बत्खराज दिया है, 


(१ ) गेडेंद्रवंगपतिनिज्जैयदुव्विद्ग्घसद्‌गूज्जरेश्वरदिगरगल॒तां च यस्र 
नीत्वा भुजं विहतमालवरचणत्थ स्वामी तथान्यमपि रज्यछ(फ)लानि सुक्ते ५ 
बढ़ोदे का दानपत्न; ईं. ऐँ; जि० १३, छ० १६०; ओर ना. प्र. प; आग २, ४० 
३४४ का टिप्पण १ । 
यक्क ताम्नपन्न के 'शुजरेश्वर' पद का अर्थ 'गुजेर ( गुजरात ) देश का राजा” स्पृष् 
है, जिसको खींच तान कर गुजर जाति वा चंश का राजा मानना सर्वथा असंगत है। 
संस्कृत साहित्य में ऐसे हज़ारों उदाहरण मिलते हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं--- 
लाटेश्वरस्य सेनन्यमसामान्यपराकऋम+ | 
दुवोएं वारपं हत्वा हास्तिकं यः समग्रहीत्‌ 0 ६ ४ 
महेच्छुकच्छमृणलं लक लक्तत्वकार यः 0 ४ 0 
जगाम मलवेशस्य करवाक्ष। करादपि 0 १० 0७ 
बढ़: सिंधुर्पतियेन वेदेहीदयितेन वा ॥ २६ 0 
चक्र शुकंभरीशोषि शुक्धितः प्रणुतं शिर। ७५ २६ 0७ 
५ ः 
मालवस्वामिनः प्रोढलक्ष्मीपरिवुदः स्वयं | ३० 0 
कीर्तिकोसुदी; सर्ग २ । 
थे सब उदाहरण केवल एक ही पुस्तक के एक ही से के अशसात्र से उद्धव 
किये गये हैं । देशवाची शब्द का म्रयोग उक्त देश के राजा के लिए भी होता है--- 
अपारफेरुषेद्गारं खज्जारं गुरुमत्सरः | 
सोराष्ट्र पिष्टनानाजो करिए केसरीव यः ॥ २७. 0 
'कीतिकोसुदी; सर्ग १ । 
इस शोक में 'सोराष्ड! पद सोराष्टू देश के राजा ( खेगार ) का सूचक है, न कि 
देश का । ऐसे ही इस टिप्पण के प्रारंभ के छोक के तीसरे चरण का 'सालव' शब्द 
सालवे के राजा का सूचक है, न कि मारूय जाति या मालव देश का । 
श्३्‌ 
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किसका रघुवेशी होना हम सप्साण आगे वतलाते हैं । पर्फ्मारतां काज्य-सें 
भी राज्य पद्दीपाल को गुर्जर जाति का बहीं, किंतु गुजर देश का स्वामी 
कह! है। 

श्रीयुत देवदस रामहूप्ण संडारकर ने भी मिस्टर जैक्सन के कथन-की 
पुष्टि करते छुए कन्नौज के प्रतिहार राजाओं को शुजरवेशी सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया है, परंतु कन्नोज्ञ के म्तिहारदंशी राजा भोजदेव की ग्वालियर की 
झुज्लर प्रतिहार राजा मथनदेव के लेख से अन्ु- 
पूर्दे की है, कन्नाज़ के प्रतिहारों को रघुवेशी 
घऑहानों के लेख में भी उनका रछुवेशी लिखा 
छे से स्वीकार किया है. | विक्रम संवत््‌ ६५० 
कदि राजशेखर ने कन्नौज के पविह्ारों को रघुवेंशी 
। प्रतिह्मार शब्द्‌ घूल में जाति खूखक नहीं, किंतु पंचोली, मद्ता 
आदि के समान पद्सूदचक था जैला कि पहले बतलाया जा चुका है। 
प्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य ओ इन चारों जातियों के प्रतिहार होने के 
उद्चेख मिलते हैं। यदि केचल मथनदेव के लेख में मुजेर प्रतिहार शब्द आने 
से प्रतिद्वरमात्र गुर जाति के मान लिये जावे, तो उक्त लेख से आनुमानतः 


४४ बे पहले के लेखों में कहे हुए ब्राह्मण प्ाविहार शब्द से सब प्रतिहार 
ब्राह्मण जाति के और रघुदेशी प्रतिद्ार शुरू 


ह 


चघचदलाया 8 


से सभी प्रतिहारों को ज्ञत्रिय 
ही मानना चाहिये | अत्च यह कहना सर्वधा ठीक नहीं है कि परतिहार- 


मात्र शुज्रवंशी हें । 

रछुवंशी प्रतिहारों ने प्रथम चावड़ों से भीनमाल का राज्य छीना; 
फिर कन्नौज के सहाराज्य को-अपने हस्तगत कर वहीं अपनी राजधानी 
स्थापित की, जिससे उनको कन्नोज के प्रतिह्मार भी कहते हैं| झब तक के 


५३ 
शोध के अलुसार उनकी नासावली तथा संक्षिप्त जत्तान्त नीचे लिखा 
ज्ञाता है-- 








(१) इं. ऐं; जि० ४२, छ० €८-५६ | 
(5) देखो ऊपर ७० ७४, टिप्पूण ३३ 
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(१ ) नागसट--उस ले ही उनकी चासावली प्रिद्धती है। उसको 
नागावलोक भी कहते थे। हॉसोट ( सड़ोच ज़िले के अछेग्वर ताछुके में ) 
से एक दानपन्न चौहान राजा भर्ठवढ़ ( शनद्वद्ध) दूसरे का मिला है, जो बि० 
से० ८५१३ (६० स० ७५६) का है । उक्त साम्नपत्र से पाया जाता है कि भर्व- 
चृद्ध ( दूसरा ) राजा नागावलोक का सामत था। उक्त दानपत्र का नागाव- 
लॉक यही प्रतिद्र नागभट ( नागावलोक ) होना चाहिये । यदि यह अल्॒- 
मान ठीक हो तो उसका राज्य उत्तर में मारवाड़ से लगाकर दवक्तिण में 
भड़ोच तक मानना पड़ताहे | उसके राज्य पर स्लेचछ ( सुसलमान ) बलचो 
( विल्ोयों ) ने! आकऋमण किया, परंतु उसमे थे परास्त हुए । मुसलमानों 
की मारवाड पर की यह चढ़ाई सिर की ओर से हुई होगी । 

. (२५) ककुस्थ (संख्या १ का भतीजा )-डउसको कच्कुक भी 
ऋकट्ते थे । 

(३) देवराज (सं०२ का छोटा भाई )-डउसको देवशक्ति भी 
कहते थे ओर वह परम वैष्णुद था। उसकद्दी राणी भूयिकादेवी से वत्सरर्ओि 
का जन्म हुआ। 

(४ ) बत्सराज़ ( सं० ४ का पुत्र )-डसले गौड़ और बंगाल के 
राजाओं पर विजय प्राप्त की | गौड़ के राजा के साथ की लड़ाई में उसका 
सामंत मंडोर का प्रतिहार कक्क भी उसके. साथ था। जिस समय 
डसने मालवे के राजा पर चढ़ाई की उस समय दक्तिण का शप्ट्क्ूट 
( राठोड़ ) राजा धुवराज अपने सामंत लाथ देश के राछोड़ राजा कक्कैराज 

(3) ए्‌. इं। जि० १२, छए० २०२०३ । 

(२) ठदन्शे( चंशे" प्रतिहरकेतनभुति अलोक्पयरक्षास्पदे 

देवो नागसठः पुराठनमुनेमूर्तिब्बंभुवाद्भुतम १ 
भेनासो सुकृतप्रमाथिवल्लचम्लेच्छाणिप्कोदियई 
चुन्दानस्फुरदुअहेतिरत्वरिदोमिश्वतुभिब्बसी ॥ ४ 0 

प्रतिहार राजा भोजदेच की ग्वालियर की प्रशस्ति; आर्कियालाोजिकल सर्चे आतू 
इंडिया: है० स» १६०३-०४ की रिपोर्ट , ४० शे८० । 

(३ ) देखो ऊपर ए० १६६ में कक्क का इन्तति 
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सहित, जो इन प्रतिदारों का पड़ोसी था, मालवे के राजा को वचाने 
के लिए गया, जिससे दत्सराज को हारकर मझ (मारवाड़ ) देश में 
लसोदना पड़ा ओर गोड़ देश के राह्य के जो दो श्वेत छुत्र उस ( चत्खराज ) 
ने छीने थे वे रागोड़ों ने उससे ले लिये | उस कज्त्रियपुंगव ने वलपूर्वक 
श्द्धि' के वेश का राज्य छीनकर इच्चाकु वेश को उन्नत किया । शक सं० 
७०४ ( वि० सं० ८४०८६ई० स्त० थे ) में दिगेंवर जन आचार्य जिससेन ने 
हरिवेश एराण दिला, जिसमें उक्त लंबत्‌ में उत्तर ( कन्नौज ) में इंद्रायुध 
आर पश्चिम (मारदाड़) में बत्लराज का राज्य करना खिसा है | वह परम 
माहेश्वर ( शैव ) था, डसकी राणी झुंद्रीदेवी से नागभट का जन्म हुआ । 

(४५) नागसद दूसरा (झे०४ का पुत्र )--उसको नागावलोक भी 
कहते थे। उसने चक्रायुध को परास्त कर कन्नोज का सााम्नाज्य उससे 








(१ ) ना. श्र. प; भाग २, ४० ६३४४-४६; और ४० ३४५ का टिप्पण १ । 
(२ ) ख्याताह्ररिडकुलान्मदोत्कव्करिप्राकारदुल्लैघतो 
यः साम्रज्यमचिज्यकास्सुकसखा संख्ये हझादअहीतू। 
एकः ऋजियपुज्ंतेपु ल यशोए्र्वीन्घ॒रं प्रोदनह- 


ऋबद्वज्तः चुलसुनक्तत छुच्छतंश्वज्त स्वनामाइुतम्‌ ऐ छ ॥ 
राजा भोजदेव की ग्वालियर की प्रशरित; आर्कियालाजिकत्त सर्वे ओवच इंडिया, 
सब १६०३-४ का रपट, छ० २७० । 
भेडि का वंश कहां राज्य करता था इसका टीक-ठीक निर्णय नहीं हो सका। 
घुक भंडि तो असिद्ध बेसवेशी राजा हपे ( हर्षवर्धन ) के सामा का पुत्र और उक्त राजा 
( हे ) का मंत्री भी था। यहां उससे आशभिम्राय हो ऐसा पाया नहीं जाता। शायद्‌ संडि 


. 


हे वंश से यहां अभिप्राय भीनमार के चाचड़ों के वंश से हो । यदि यह अचुमान ठीक 
हा ता यह साचना अचुाचित न हांगा हे भाड़ भीनसाल के चसाचडा का मूल पुरुष था | 
(३ ) शक्ेष्वब्द्श्तेषु सप्तसु दिशं पर-चोत्तरेषत्तरां 
पातीन्द्रायधनाएस्न कृष्णुनुपजे श्रीवक्लभे दक्तिणाम | 
पं श्रे्॒द्वान्तभुभुति न॒पे वत्सादि( थि"राजेड्परां 
बेब० गे; जि० १, भाग २, छु० १६७ टि० २। 


.... . (४) चक्रायुध कन्नोज के उप्युक्न राजा इंद्रायुघ का उत्तराधिकारी था। ये 
दान्ध सेस, चंश के. थे यह ज्ञात नहीं हझा । 
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छीना । उसी के समय से गुजर देश के इन प्रतिहारों की राजधानी कन्नोज 
स्थिर होनी चाहिये। उपयुक्त ग्वालियर की प्रशस्ति में लिखा है कि उसने 
आंध्र, संधव, विदर्ण( वरार ), कलिंग और बंग के राजाओं को जीता, 
तथा झानते, मालव, किरात, तुरुप्क, चत्स ओर मत्स्य आदि देशों के पहाड़ी 
क़िल ले लिये। राजपताने में जिस नाहडराव पड़िहार का त्ाम बहुत प्रसिद्ध 
है ओर जिसके विपय में पुष्कर के घाट बनवाने की ख्याति चली आती है, 
वह यदी नागभट ( नाहड़ ) होना चाहिये, न कि उस नाम का मंडार का 
प्रतिद्वार। उसके समय का एक शिलालेख थि० सं० ८७२ ( ईं० स० ८१४ ) 
का चुचकला ( जोधपुर राज्य के बीलाड़ा परगने में ) से मिला है । नाग- 
भठ भगवती ( देवी ) का परम भक्त था। उसकी राणी ईसटादेवी से राम- 
भद्ग उत्पन्न हुआ | नागभट का स्वर्गवास वि० खे० ८६० भाद्वपद सुदि £ 
(ई० ख० ८३३ ता० २४ अगस्त ) को होना जैन चेद्र॒प्रभसूरि ने अपने पसा-. 
वक चरित' में लिखा है । कई जैन लेखकों ने कन्नौज के राजा नागभट के 
स्थान में आम' नाम लिखा है, परंतु चेद्रमभसरि ने आम ओर नागावलोक 
दोनों एक ही राजा के नाम होना वतलाया है । 

(६) रामभद्र ( स० ५ का पुत्र )-डसको राम तथा रामदेव भी 
कद्दते थे । उसने वहुत थोड़े समय तक राज्य किया। बह सूर्य का भक्त 





(१ ) श्रार्कियालाजिकल सर्वे आव्‌ इंडिया; इ० ख० ३६०३-४ की रिपोर्ट; 
घृ० २८१; छीक ८-११ | 

(२) ए. ईं; जि० ६, एछ० १६६-२०० । 

(३ ) विऋमते वर्षो्णां शुताष्टके सनवतो च भाद्रपदे । 
शुक्र सितपंचस्यां अन्द्रे वित्राख्यकऋत्वस्थे ॥| ७२० 0 
मासूत्संवत्सरोडसो वखुश॒तनवंतेमीं च ऋचेपु चित्रा 
छिग्मासं ठ॑ नमसस्‍्य क्षणमपि स खलः शुक्स॒पक्षोषि थातु | 
संऋांतियी च सिंहे विशतु हुतझुजं पंचमी यु शुक्रे 
संगातोयारग्निमध्ये जिदिवमुपगतो यत्र नप्गावज्ञोकश ॥७२५ 

थ्रभावक चरित' में बष्पभटिपरबंध; ए० १७७ । 


की विज 
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था; उसकी राणी अप्पादेवी से भोज का जन्म हुआ । 

(७) भोजदेव ( सं० ६ का पुत्र )-डसको मिहिर और आदिवराह' 
भी कहते थे । चह अपने पड़ोंसी लाट देश के राठोड़ राजा घुवराज ( दूसरे) 
से लड़ा, जिसमें राठोड़ों के कथनाउुसार वह हार गया। उसके समय के ४ 
शिलासिेखादि वि० स० ६०० से लगाकर ६धरशे८ (ई० स॒० पंठ४ से ८८१ ) 
तक के मिले हैं और चांदी व तांवे के सिके भी मिले, जिनके एक तरफ़ 
श्रीमदादिवराह” लेख और दूसरी ओर वराह” ( नरवराह ) की सूर्ति वन्ी 
है | बह भगवती ( देवी ) का भक्त था। उसकी राणी चेद्रभद्वारिकादेवी 
से महेन्द्रपाल उत्पन्न हुआ था। भोजदेव- के युवराज का नाम नागभट 
मिलता है, परंतु महेन्द्रपाल और विनायकपाल के दानपत्नों में उसका नाम 
राजाओं की भामावली में न मिलने से अज्ुमान होता है कि उसका देहान्त 
भसोजदेव की विद्यमानता में ही हो गया, जिससे भोजदेव का उत्तराधिकारी 
उसका दूसरा पुत्र महेन्द्रपाल छुआ:। 

( ८) महेन्द्रपाल ( स० ७ का पुत्र )--डसको महेन्द्रायुध, मार्हिंद्पाल, 
निभेयराज और निशभेयनरेन्द्र भी कहते थे। उसके समय के दो शिलालेख 
और तीन ताप्नपत्र मिले हैं, जो वि० से० ६४० से श्द७ (ई० ख० ८६३ 
से £०७) तक के हैं । डन तीन ताम्नपत्नों में से दो काठियाचाड़ में मिले, 
जिनसे पाया जाता है कि काठियाबाड़ के दक्षिणी हिस्से पर भी डसका 
राज्य था, जहां उसके सोलंकी सपमंत राज्य करते थे” और उसकी 
ठरफ़ से वहां का शासक घीइक था । काव्यमीमांसा, कपूरमंजरी, 


ााफफ।फखफ+भऊफाडडफजेजजइजक्‍न्‍न--+--...हहहई॥/[-तहतह8/8/8.ै___ _/् 





(१०८९० च८व रब ५सीधसचटपिजर एम य 


है (१ ) जि० सं० ६०० का दौलतपुरे का दानपत्र (ए. ईं; जि० ७, ए० २११ ) 
ओर पेहेवा ( पेहोआ, कर्नाल ज़िले में ) से मिला हुआ हथे लंबत्‌ २७६ ( दि० से० 
४३६ का शिलालेख ( ए. इईं; जि० १, छ० १८६६-८८ ) 

( २ ) स्मि; के. को. ईं. स्यू; ० २४३१-४२; प्लेट २४, संख्या १८। 

( ३ ) चलभी संचत्‌ ९७४ (वि० सं० ४९०) का ऊना (काठियावाड़ के जूनागढ़ 
राज्य ) गांव से मिला हुआ दानपत्र ( ए. इं; जि० ६, ४० ४-६ ) और दि० सं० 
5६४ का खोयडोनी का शिलालेख ( ए इं०; जि० १, ए० ३७३ )ी। 

(४ ) ना. अर. प; भा० १, ४० २३१२-३४ । 
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विद्धशालसंजिका, चालरामायण, वाल्भारत आदि अ्न्‍्धों का कच्चो प्रसिद्ध 
कवि राजशेखर उसका शुरू था | महेन्द्रपाल भी अपने पिता की भाई भगवती 
(देवी) का भक्त था| उसके तीन पुत्रों--महीपाल ( क्षितिपाल ), भोज ओर 
विनायकपाल के नामों--का पता लगा है। भोज की माता का नाम देह- 
नागादेवी ओर विदायकपाल की माता का नाम महीदेवी मिला है। 

( ६ ) महीपाल ( से० ८ का पुत्र )--उसको तज्ितिपाल सी कहते थे। 
उसके समय काव्यमीमांसा आदि का कत्तों राशशेखर कवि कन्नोज् में विद्य- 
मन था, जो उसको आर्यावर्त का महाराजाधिराज् तथा झुरत्त, मेकल, कलिंग, 
केरल, कुलूत, कुँतल और रमठ देशवालों को पराजित करनेबाला लिखता 
है। महीपाल दक्तिश के राठोड़ इंद्रराज ( तीसरे, नित्यव्ष ) से भी लड़ा 
था, जिसमें राठोड़ो के कथवानुसार उसकी हार हुईं थी। उसके समय का 
एक दानपत्र हड्ाला गांव ( काठियाबाड़ ) से शक से० ८३६ (वि० सं० 
६७१०-४० स० ६१४ ) का मिला, जिसके अछुसार उस समय वढ़वाण में 
डसके सामंत चाप( चात्ड़ा |वैशी घरणीवराह् का अधिकार था, और उसका 
एक शिलालेख वि० सं० ६७४ (ई० स० ६१७ ) का भी मिला है। 

( १० ) भोज-दूसरा ( से० ६ का भाई )-उसने थोड़े ही समय तक 
राज्य किया । अब तक यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हुआ कि भोज 

( दूसरा ) बड़ा था या महीपाल । 

( ११ ) विनायकपाल ( से० १० का छोटा भाई )--डसके समय का 
एक दानपत्न वि० से० ध्यण ( ई० ख० ६३१ ) का मिला है। उसकी राणी 
असाधनादेवी से महेंद्रपाल ( दूसरे ) का जन्म हुआ | डसके अतिम समय 
से कन्नौज के अतिहारों का राज्य निर्वल होता गया और सामंत लोग 
स्वतंत्र बनने लगे । 





(१ ) ई. ऐ; जि० १२, ४० १६३६-४४ । 

(२ ) वही, जि० १६, ४० ३६७४-७२ ) 

(३) ईं. ऐँं; जि० १९, ४० १४०-४१ । छुपी हुई प्रति से से० $८८ पढ़ा 
जाकर उसको हफे संवत्‌ माना है, जो अशुद्ध हैं; शुद्ध सव॒त्‌ ८८ हैं । 
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अरीयरीजीीज: 








( १२ ) महेन्द्रपाल दूसरा ( से० ११ का पुत्र )-उसके समय का 
एक शिलालेख प्रतापगढ़ से मिला है, जो वि० सं० १००३ (ई० स० ६४६ ) 
का है। उससे पाया जाता है कि धघोंटावर्षिका ( घाटासी, प्रतापगढ़ से 
अनुमान ५ सील पर ) का चोह्ान इंद्रराआ उसका सामंत था, उस समय 
मेडपिका ( मांडू ) में घलाधिकृत (सेनापति ) कोक्कठ का नियुक्त किया हुआ 
श्रीश्मी रहता था और मालवे का सेत्रपाल ( शासक, हाकिम ) महासामंत, 
महादेडनायक माक्षव ( दामोद्र का पुत्र ) था जो उज्जैन में रहता था। चोहान 
इंद्रराज के वनवाये हुए घोटावर्पिका ( घोटासी ) के इन्द्रराजादित्यदेव 
मामक सूर्यमंद्रि को धारापद्रका ( धयविद्‌ ) गांव महेन्द्रपाल ( दूसरे ) ने 
भेद किया, जिसकी सबद्‌ (दानपत्र) पर उक्त माधव ने हस्ताक्षर किये थे 

( १३ ) देवपाल ( संख्या ६ बाले महीपाल का पुत्र )--उसके समय 
का एक शिलालेख वि० से० १००४ ( ईं० स० ६४८ ) का" मिला हे, जिसमें 
उसके विरुद्‌ पसमभद्ारक, महाराजाधिरशज और पस्मेशखर दिये हैं। उसको 
क्षितिपालदेव ( महीपालदेव ) का पादालुध्यात ( उत्तराधिकारी ) कहा है | 
यदि देवपाल ऊपर लिखे हुए ज्लितिपालदेव ( मद्दीपालदेव ) का पुत्र हो तो 
हमें यही मानना पड़ेगा कि उसकी बाल्यावस्था के कारण उसका चचा 
घिनायकपाल उसका राज्य दवा चेठा हो, ओर महदेन्द्रपाल ( दूसरे ) के 
पीछे बह राज्य का स्वामी हुआ हो । 

( १४ ) विज़यपाल (सं० १४ का भाई )-डउसके समय का एक 
शिलालेख वि० सं० १०१६ ( ईं० ख० ६६० ) का अलवर राज्य में राजोस्गढ़ 
से मिला है, उस समय डसका खामंत गुजर (शूजर ) गोच का प्रतिहार 
वहां का स्वामी था ( देखो ऊपर गुजर वंश का इतिहास, पू० १४६ )१ 

( १५ ) राज्यपाल (सं० १४ का पुत्र )-डसके समय कन्नौज के 
भतिदारों क्रा राज्य निवेल तो हो ही रहा था इतने में महमूद ग्रज़नवी ने 
कन्नोजपर चढ़ाईं कर दी । अल्‌ उत्वीने अपनी 'तारीख यमीत्ती' में लिखा है-- 

सनक आ २ दल के के अलवर पद की कक पके अर किलर 6 कक! 


(१ ) ए. इं; जि० १४, घृ० १८४२-८७ । 
( २ ) सीयडोनी का शिलालेख; ए्‌. ईं; जि० १ » डै० १७७३ 
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मथुरा लेने के बाद सुलतान कन्नोज की तरफ़ छला। वहां के शय जैपात 
( राज्यपात्त ) ने, जिसके पएस थोड़ी दी खेला थी, भागकर अपने खामंतों के 
यहां शरण लेने की तेयारी की। छुल्तान ता० ८ शाबात हि० सच ४०६ 
(वि० स० १०७४ मागेशीरष खुदि १०) को कन्नौज पहुँचा। एय जैपाल (राज्यपाल) 
सुलतान के आने की खबर पाते ही गंगा पार भाग गया | झुद्धतान ने चहां 
के सातों क्लिले तोड़े ओर जो लोग बहां से नहीं भागे थे क़तल्ल किये गये ।॥” 
फ़िरिश्ता लिखता दै--/हि० स० ४०६ (सि० से० १०७४८६० स० १०१८) में 
खुलतान महसूद्‌ १०००० चुनिंदा सवार ओर २५००० पैद्ल सेना लेकर कन्नोञ् 
पर चढ़ा। वहां का राजा कुंवरराय ( नाम अशुद्ध है राज्यपाल चाहिये ) बड़े 
राज्य ओर समृद्धि का स्वामी था, परंतु अचानक उसपर हमला हो जाने के 
कारण सामना करने या अपनी सेना एकत्र करने का ज्जक्नी अवसर न 
मिला । उसने शह्ध की वड़ी सेल से डरकर संधि करनी चाही और झुल- 
तान की अधीनता स्वीकार की । सुल्तान तीन दिन बहां रहकर मेरठ की 
तरफ़ चला गया। हि० स० ४१२६ (वि० सं० १०७८८ई० छ्तू० १०२१ ) 
में खुलतान के पास हिंदुस्तान से यह ख़बर पहुची कि घुसलमानों से सुलह 
करने तथा उनकी अध्षीरता स्वीकार करने के कारण कणौज के राजा 
कुवरराय पर सुलवान के चले जाने के बाद पड़ोसी राजाओं ने हमला किया 
है । खुल्तान ठुरैव ही उसकी सहायता को चला, परंतु उसके पहुंचने के 
पहले ही कारलिजर के राजा नेद्राय ( गंड, चंदेल ) ने कन्नीज को घेरकर 
कुँवरराय (राज्यपाल) को मार डाला ।” फ़िरिश्ता कन्नौज के राजा का नाम 
कुंबरराय लिखता है, परंतु उससे लगभग ६०० वर्ष पू्त का खेखक अल 
डउत्बी उसको रायजैपाल या राजपाल लिखता है, जो राज्यपाल का कुछ 
विगड़ा हुआ रूप है| ऐसे ही फ्लिरिशता राज्यपाल को मआारनेवाले कालिजर 
के राज़ का नाम संद्राय खिखता है, वह भी गेंड होना चाहिये, क्योंकि 
_मदोबा से मिले हुए चंदेलों के एक शिलाजेख में राजा गंड के छुन विदयाथर 
( १ ) इलियट ; हिस्दी आद इंडिया, जि० २, ४० ४४१ 


( २ ) ब्रिग; क्लिरिश्ता, जि० १, ४० €७ शोर ६३ । 
न्ढे 


श्द्रद मा राजपूताने का इतिहास 


| 
के हाथ से का्नौज के राजा का मारा जाना लिखा है। राज्यपाल को मास्नें 
में विद्याधर के साथ दुबझंड का कच्छुपघाद ( कछुवाहा ) सामंत अर्झुन भी 
था। दुवऊुंड ले मिले हुए कच्छपघात( कछवाहा )वंशी सामंत विक्रमसिद्द 
के समय के वि० सं० ११४४ ( ई० स० १०८८ ) के -शिलालेख' में उसके 
प्रपितामह ( परदादा ) अर्जुन के वरशन में लिखा है कि उसने विद्याधरदेव 
की सेवा में रहकर बड़े युद्ध में राज्यपाल को मारा । राज्यपाल वि० से० 
१०७७ या १०७८ में मारा गया होगा | 
* (१६) जिलोचसपाल ( सं० १५ का उत्तराधिकारी )-डसके समय 
का एक दानपत्र वि० सं० १०८४ (ई० स० १०२५७ ) का मिला है । 
( १७ ) यशपाल (?) के समय का एक शिलालेख वि० से० १०६३ 
(६० स० १०३५ ) का मिला दे । डसके पीछे वि० स्लव० ११४० ( हू० स० 
१०६३ ) से कुछ पूंचे गाहड्वाल (गहरवार) महीचेद्र का पुत्र चद्र॒देव कन्नोज 
का राज्य प्रतिहारों से छीनकर वहां का स्वामी बन- गया। प्रतिहारों का 
कन्नोज का बड़ा राज्य गराहइड्वालों ( गहरवारों ) 'के हाथ में चले जाने 
पर भी उनके दंशजों को समय-समय पर जो इलाक्ने जामीर में मिले थे, वे 
डनके अधिकार में कुछ समय तक वने रहे। कुरंठा ( ग्वालियर राज्य ) 
से एक दानपत्र मंलयवमे प्रतिहार का वि० सं० १५७७ का मिला है, जिसमें 
डस( मलयवस )की-नठुल का घपोत्न, प्रदापलिह का पौच और विश्वद का 
चुत्र वतलाया दे । मल्नयवंसे की माता का नाम लार्हणदेवी दिया है, जो 
केल्दणदेव की पुन्नी थी। यह केल्हणदेव शायद नाडोल का चौहान केल्डरा 
“रहा हो | डस दृनपत्र में मल्यवर्स के. पिता का स्लषेच्छों से लड़ना लिखा है, 
जो क़तवुद्दीच ऐबक से संचध रखता होगा। भलयबमे के सिक्के भी मिले हैं, 
'जो वि० से० १४८० से १२६० तक के हैं; वही से एक दूसरा दादपतञ्र वि०्से० 
१३०४ चेत्र छुदि १ (ई० स० १५४७ ता० ६ मार्च) का सी प्रा हुआ, जो मलय- 


(१) ए. ईं; जि० २, छ० २३७ । (३) ह हूँ; जि० $८, ४० ३४। 
(३ ) दट्दी, जि० २, छ० २६०। हे 
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(जजपेल्लवेशी ) परमाडियज के पुत्र चाहड़ ( चाहड़देव ) ने प्रतिहारों से 
नल्गिरि (नरवर) आदि छीन लिये | अब तो कज्नोज के रघुवंशी प्रतिह्ारों 
के बंश में केचल छुंदेलखड देलखेड में नागोद का राज्य एवं अतिपुय का ठिकाना 
तथा कुछ और छोटे-छोटे ठिकाने रह गये हैं । नागोद्‌ के राजाओं की जो 
बेशावली भाटों की पुस्तकों में मिलती है उसमें पुराने सब नाम छषिम 

जैसे मायवाड़ में ब्राह्मण प्रतिहार अच तक हैं “चेसे ही अलवर राज्य 
गुजेर (गूजर) के राजोरगढ़ तथा उसके आसपास के इलाक़ों पर गुजर 
ज़ाति के प्रतिद्दार जाति के प्रतिद्ारों का राज्य था। उनका हाल हम ऊपर 
गूज़रों के इतिहास ( पृ० १७६ ) में लिख चुके हैं;। 


रघुदंशी प्रतिहारों का बंशश्वत्ष ( ज्ञात संचत्‌ साहित) 


(8/४३१५./५/५५७५६५४८४६/४/४४/६/६/६०६/४६/४/४/६/४६/६/४६/४./६/४/६/४-३६४/६/६/६/६-१७००६८६/४६ /६./६/६ ४१९ /६/९./१४८९ / ९ चना 


जज मल मम जज मन 
१ कम ( नागावल्लोक ) ० 
बि० स्व० दूर ३ 


कि! देवशक्ति 
के [ काकुस्थ | देवराज ( देवशक्ति ) 
(कक्कुक) - | 
४ बत्सराज चि० से० घडे० 


४. नागभट (नागावलोक) दूसरा 
० सेठ ८७२-८६० 


६ राम ( रामभ्रद्ग ) 


| भोज ' मिहिर, आदिवराह ) 


चिं०ण सूण ६००--६ शे८ 


| 
2 ( महेंद्रायुध, निर्भय- 
नरेंद्र )नि० सं० ६५४५०-६६७ ' 
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बि० से०. ६७१-६७४ बि० सं० ध्ध्प 


व्वोल  ॥हई महद्रपाल (दूसरा 
(पुल (रे हिलिवणालवि०्सं० २०६ एलन सं (३ 


० सेठ १०० 
03255 १४ राज्यपाल बि० से० १०७४५ 
१६ ज्िलोचनपाल वि० से० १०प४ 
, १७ यशपाल वि० से ३०६३ 


श्ट्द राजपूताने का इतिहास 


कर्नल टॉड मे लिखा है--पड्िहारों मे राजस्थान के इतिहास में 
छथी कोई दादरी का काम नहीं किया। दे संदेव पराधीन ही रहे ओर 
दिल्ली के तंबरों था अजमेर के ओोहानों के जामीरदार होकर काये करते 
रददे । उनके इतिहास में सब से उज्ज्वल दुर्तांव चाहड़राव का अपनी स्वते- 
ऊअया की रक्चा के लिए पृथ्वीराज से विष्फल शुद्ध करने का है ।” कर्नल 
ऊँड ने यह चुचांत असुमान १०० बे पूर्व लिखा था। उस समय प्राचीन 
शोध का भारंध ही हुआ था, जिसले घरतिहरों के प्राचीन इतिहास पर कुछ 
भी प्रकाश सही पड़ा था। वास्तव में झ॒ुधो के पीछे राजपूताने में श्रीहर्ष के 
अतिरिक्त प्रतिहारों के समान प्रतापी कोई दूसरा राजबंश नहीं हुआ। 
जिन तंवर ओर चोहान बंशों के अधीन प्रतिद्दारों का होता टॉड ने लिखा 
है वे वंश प्रारंश में प्रतिहारों के ही मावतह॒त थे। परतिद्यारो का साम्राज्य 
नष्ट होने के पीछे उन्होने दसरों की अधोीनता स्वीकार की थी। जितना 
शोध इस समय हुआ है. उतना यदि छोंड के समय में होता तो टॉड के 
'राजस्थांत' में प्रतिद्यारों छा इतिहास और ही रूफए से लिखा जाता ।+ नाहड़- 
रब न तो पृथ्वीराज के समय में हुआ ओर न उससे लड़ा था। यह कथा 
नाहड्राव ( नागभटठ, नाहडू ) का माम राजपुताने से प्रसिदछ होने के कारण 
पृथ्चीराजरासे में इतिहास के अन्धकार की दशा में घर दी गईं, जो सर्वथा 
विश्वास के योग्य नहीं है | 
... मुंइणोत चेणसी ने अपनी ख्यास में, जो वि० से० १७०४ और १७२४ 
के बीच लिखी गई थी, आाद नीलिया के पुत्र खेगार के लिखाने के अलु- 
सार पड़िहारों की निस्नलिखित २६ शाखाएं दूर की 
१-पड़िहार | ३-ईदा, जिसकी उपशाखा में सलसिया, काटा, 
घड़खिया और बूलरणा हैं । ३-लूलोर, ये मिया के चेशज हैं । ४-रामावट | 
वोथा, जो मारवाड़ में पाठोदी के पाल हैं । ६-बारी, ये मेवाड़ में राजपुत 
ओर मसाख्वाढ़ मे तुके हैं। ७-घांधिया, ये जोधपुर इलाके में राजपूत दैं। 
(१ ) हिं. से, रा, साग १, छ० २६०-६१ । 
( ९ ) सुहस्योत्त नेंणसी की सूल स्यात, और छपी हुईं पुस्तक, जि० १, ६० २२१-२२। 


्ू 
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पं-खरबड़, ये मेवाइ ( उदयपुर राज्य ) में बहुत हैं। ६-सीघका, ये मेवाड़ 
आर बीकानेर राज्यों में हैं। १०-चोहित, मेवाड़ में वहुत हैं। ११-फलू , ये 
सिरोही तथा जालोरी (जालोर के इलाके ) में चहुत हैं। १५-चेनिया, 
फलोदी की ठरफ़ हैं। १३-बोजरा | १४-मांगरा, ये मारवाड़ में भाट हैं 
ओऔर धनेरिया, सूमलिया ओर खीचीचाड़े में राजपूत हैं। १४-वापणा, ये 
महाजन हैं। १६-चेपड़ा, ये महाजन हैं। १७-पेसयाल, ये खोखरियावाले 
रैयारी ( ऊंद आदि पशु पालनेवाले ) हैं। १८-मोढला ! १६-ठाकसिया, ये 
मेवाड़ में हैं । २०-चांदारा (बांदा के वंश के), ये सीवाज में कुंभार हैं। २१- 
माहप, ये राजपूत हैं ओर मारवाड़ में चहुत हैं। २९-ड्रराणा, ये राजपूत दे । 

२३-सवर, ये मारवाड़ में राजपुत हैं । २४-पूमीर। २५-सामोर | २६-जेठवा, 
पडढ़िदारों में मिलते है । 

वेशभास्कर' में दी हुई पड़िहारों की बंशावली में प्रसिद्ध नाहड़राब' 
( नागभट ) का प्रतिहार से १७१ थीं पीढ़ी में होना चतलाया है । नाहडराब 
से छठी पीढ़ी में अमायक हुआ, जिसके १४ पुत्रों से १९ शाखाओं का चलना 
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( $ ) राजपताने में ।जेस नाहदराव पढ़िहार का नाम प्रसिद्ध है वह मंडोर का 
पढ़िहार नहीं, किंतु मारवाइ ( भीनमाछ ) का नागभट ( दूसरा) दोना चाहिये, जो बड़ा 
ही प्रत्ापी श्रोर वीर राजा हुआ । उसीने मारवाढ़ से जाकर कश्नोज का महाराज्य अपने 
अवीन किया था । मंठोर के प्रतिहार भर्थात्‌ ब्राह्मण हरिश्वंद्र के वंशज प्रथम चावढ़ों के 
ओर पीछे से रघुवंशी प्रतिहारों के सासंत बने । उनके लेखों मे जो चीरता के काम बत- 
लाये हैं, थे उनके स्वतंत्र नहीं, किंतु अपने स्वामी के साथ रहकर किये हुए होने चाहियें। 
जैसे कि कक्क ( बाउक के पिता ) का सुदुभिरि ( झुंगेर ) के गोद़ों के साथ की लड़ाई में 
यश पाना लिखा है, परंतु वास्तव में कक्क अपने स्वामी सारवाड़ के प्रतिहार वत्सराज 
का सामंत होने से उसके साथ खुंगेर के युद्ध में गोड़ों से लड़ा था। ऐसे उदाहरण 
यहतस मिल आते है कि सामंत लोग अपने स्वामी के साथ रहकर विजयी हुए हों तो 
उक्त विजय को अपने शिलालेखांदि मे अपने नास पर अकित कर दंते हैं । भाटी की 
ख्यातों में केवल संडोर के पढ़िहारों का ही उल्लेख मिलता है और मारवाड तथा कन्नौज 
के प्रतापी रघुवेशी प्रतिहारों के संबंध मे कुछ भी नहीं लिखा, जिसका कारण यही है कि 
भाट लोग बहत पीछे से स्याते लिखने लगे ओर नाहदराव ( नागभट दूसरे ) का नाम 
राजपुताने सें अ्रधिक प्रसिदछ होने से उसको उन्होने मंडोर का पड़िहार मान लिया । 
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0 
माना है। उनमें से सोधक नाम के एक पुत्र का वेदा इंदा हुआ, जिससे प्रसिद्ध 
इंदा माम की शाखा चली | इस शाखा के पढ़िद्दारों की ज़मीदारी ईंदावाटी--+ 
जोधपुर से १५ कोस पश्चिम में--है। मेडोर का गढ़ इंदा शाखा के पड़िद्वारों' 
ने पड़िदार राणा इंमीर से, जो छुराचारी था, तंग आकर राव वीरम के पुत्र 
राठोड़ चूंडा को वि० सं० १४४१ (६० स० १६६५ ) में दद्देज में दिया | फिर. 
राणा हंमीर वीरूटंकनपुर में जा रहा | हंमीर के एक भाई दीपािंद् के वेशज 
सोंधिये पड़िद्वार हें, जो अब मालवे की तरफ़ सॉथवाड़े में रहते हें. ।हंमीर के 
एक दूसरे भाई गूज़रमल ने एक मीणा जाति की स्त्री से विवाह कर लिया, 
जिसके वंशज पड़िद्वार मीणे खेराड़ में & ( जो ऊजले.मीणे कहलाते हैं )। 
इंमीर के पुश्र कुंचल ने रान ( राण ) नगर ( मिणाय ) लेकर वहां राजधानी: 
स्थापित की । कुँतल के पुत्र वाघओर निवदेव थे। बाघ ने बुढ़ापे मेंः 
ईहडदेव सीलकी ( शायद यह राण अथोत्‌ मिणाय का सोलंकी हो) फी 
पुत्री जेमती से विवाह किया | वह कुलटा निकली और अपने बूढ़े पति: 
को छोड़कर गोठण गांव के गूज़र वष्धराव (चाघराव ) के पुत्र भोज के. 
धर जा वेठी, इसलिए पड़िहारों ने गूज़रों को मारकर उनका गांव लूट 
लिया ( जैमवी के गीत अब तक राजपूताने. में गाये जाते हैं )। गुजर भोज- 
के बेटे ऊदल ने अपने पिता का बेर लेने को बाघ पड़िहार के पुत्र- शुद्ध पर 
चढ़ाई की, राण नगर को लूटा ओर पड़िंहार चहां से भाग निकले | भुद्ध 
से चोथी पीढ़ी में होनेवाले भीम के पुञ॒ किशनदास ने (?) उचेरे ( ड्चदराप 
नागोद, वघेलखंड ) में राजधानी जा जमाई। इस सतमय प्रतिहारों का एक 
छोटा राज्य नागोद्‌ है और उनकी ज़र्मीदारियां ज़िले इटावा में तथा पंजाब. 
में कांगड़े व होशियारपुर के ज़िलों में भी हैं । 
परमार वंश 
परमारों के शिल्लालेखों तथा कचि पद्मगुप्त! परिमल्न )रचित 'नवसाह- 
सांकचरित' काव्य आदि में परमारों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है-- 
'आवू पर्वत पर बसिष्ठ ऋषि रहते थे उनकी गो ( नेद्रिनी ) को विश्वामित्र. 
छूल स॒ दर ले गये इसपर वसिष्ठ ने ऋुछ हो मंत्र पढ़कर अपने 
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वि न कक लि जन तल अर ग कट री 
अग्निकुंड में आहुति दी, जिससे एक बीर पुरुष उस कुंड में से प्रकट हुआ, 
जो शह्व॒ को परास्त कर गो को लोटा लाया; इसपर प्रसन्न होकर 
ऋषि ने उसका नाम परमार झर्थात्‌ शत्ठु को मारनेबाला रवखा। उस 
घीर पुरुष के वेश का नाम परमार हुआ । इस प्रकार परमारों की उत्पत्ति 
मालवे के परमार राजा मुज ( वाक्पतिराज, अमोघवर्ष ) के पीछे फे शिला- 
लेखों तथा संस्क्रत पुस्तकों में मिलती है, परंतु मुंज के ही समय के पंडित 
इलायुध ने राजा सुज को त्रह्मक्षत्र कुल का कहा छे। परमारो की उत्पलि 
के विषय में हम ऊपर ( पृ०७४-७६८ ओर उनके टिप्पणों में ) विस्तार से 
लिख आये हैं: 

परमारों का मूल राज्य आवू के आसपास के प्रदेश पर था, जहां से 
जाकर उन्होंने मारवाड़, सिंध, वर्तमान शुज़रात के कुछ ओअश तथा मालवे 
आदि में अपने राज्य स्थापित किये। 


(१ ) ब्रह्मारडमण्डपस्तम्भः औमानस्त्यवुदो पिरि। ५०0७ ४६ 0 
ऋतिस्वए्वीननीवएरफलमूलसमित्कुशम्‌ | 
मुनिस्तपोदर्न चत् तज्ेच्वाकुपुरोहितः ॥ ६४ 0 
छठ तस्थेकदा चेनुशकामसूगीणिसूनुना । 
कातवीयाीजुनेनेव जमदस्नेरनीयत ॥ ६५. 0 
स्थूलाश्रुधारसन्तानरूपितस्तनवल्कला | 
अमषेपावकस्यामूद्धतुस्समिदरुन्घती ॥ ६६ 0 
अशथए्थवेजिदमायस्समन्त्रामाहुति ददो । 
विकसहिकटज्वालाजटिले जातंबदसि ॥ ६७ 0 
ठठः ऋणात्‌ सकोदणएड: किरीटी काउ्ल्वनाज्वदः ६ 
उज्जगामाग्नितः क्ो5पि सहेसकूवच; पुमान्‌ ॥ «८ 0 
दूरं सन्‍्तमसेनेव जिश्वामित्रेणु सा हृता। 
'ठेनएनिन्ये सुर्नेर्चनुर्दिनश्षीरिव भानुना ॥ ६६ 0 
परमार इंति ग्रापत्‌ स मुनेर्नाण चार्थेवत्‌ |"***** १0७११ 

पश्मयुप्त (प्रिमल)राचित 'नवसाहसाक्चरित', सगे ३३ । 


ही 
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आबू के परमारों का सूल पुरुष घूमराज़ हुआ, परंतु वंशाबली उससे 
नही, किंतु उसके वेशघर डत्पल्लराज से चीचे लिखे अजुसार मिलती है-- 

(१) उत्पल्तराज ( घूमराज का वंशज )--वर्लतगढ़ (बसिष्ठपुर, वढ- 
नगर, सिरोही राज्य ) से मिले हुए परमार राजा पूर्णयपाल के समय के 
वि० सं० १०६६ ( ई० स० १०४२ ) के शिलालेख में वंशावली उत्पलरशज 
से शुरू होती है । 

(२) आरणयरज ( स० १ का पुत्र )। 

(३) कृष्ण्राज (सं० २ का पुत्र)- डसको कान्हड्देच भी कद्दते थे । 

(४ ) धरणीवराह ( से० ३ का पुत्र )-कन्नोज़ के रघुवंशी प्रतिहारों 
का राज्य निवेल् होने पर उनके सामंव स्वतंत्र होने लगे। झूलराज नामक 
सोलंकी ने अपने मामा चावड़ावंशी सामंतर्सिह (मभूयड़ ) को मारकर 
उसका राज्य छीना' और वह गुजरात की राजधानी पाठण (अणहिलवाड़े) 
की गद्दी पर बैठ गया । उसने धरणीवराह पर भी चढ़ाई की थी, जिससे 
उस( धरणीवराह )ने हस्तिकुंडी ( हथुडी, ओधपुर राज्य के गोड़वाड़ 
ज़िले में ) के राष्ट्कूट ( राठोड़ ) राजा धवल् की शरण ली, ऐसा धबल के 
वि० से० १०५३ (ई० स० ६६७) के शिलालेख से पाया जाता है । सूलराज 
ने वि० सं० €&्८ से १०५२ (४० स० ६४४२--६६६ ) तक राज्य किया, 
झतएव घरणीवराह पर उसकी चढ़ाई इन दोनों संवर्तों के बीच किसी 
बे में होनी चाहिये ।राजपूताने मे ऐसा प्रसिद्ध है कि परमार धरणीवराह के 

६ भाई थे, जिनको उसने अपना राज्य वांट द्या, और उत्की ६ राजधानियां 





(१ ) हिं. थे. रा, खेड १, ४० ४३२ | (६ खज्नविल्ञासग्रेस का सेस्करण )। 
(२ ) ये मूलादुदमूलयद्गुरुवलः श्रीमूलषराजो नुपो 
दष्पानों चरणीवराहनुपति यद्वद्धि( दूद्धि]प+ पादप | 
आपात सुवि कांदिशीकर्माशक्तो यस्ते श्रण्यों दो 
दंछू[यामिव रूढमूठमहिमा क्होल्तो महीौमणडल ॥ २१२ 0 
प्‌. ईं; जि० १०, छ० २१ । 


प्राचीन याजरबंश १७४३ 





जवकोटी मारवाड़ कहलाई।! इस विषय का एक छुप्पय श्री प्रसिद्ध है! 
परन्तु उसमें कुछ भी सत्यता पाई नहीं जाती । अचुमान होता है कि बह 
छुप्पय किसीने पीछे से बनाया होगा। उसके वनानेवाले को परमारों के 
धाचीन इतिहास का ठीक-ठीक शान नहीं था । 

(४ ) महीपाल ( सं० ४ का पुत्र )--जिसको घूसेट , शुचभद ओर 
देवराज भी कहते थे । उसका एक दानएच् र वि० से० १०४६ (इ० स्ू० १००२) 
का मिला है, ज्ञो अब तक प्रकाशित नही हुआ । 

(६) घंघुक ( से० ५ का पुत्र )-उसलने गुजरात के सोलेकी राजा 
'मीमदेव ( प्रथम ) की सेचा स्वीकार न की, जिससे भीमदेव उसपर कुछ 
हुआ (अथोत््‌ चढ़ आया), तव वह आयू छोड़कर घारा (धारा घगरी, धार) 
के राजा भोज के पास चला गया, जब कि वह खित्तोड़ में रहता था। भीम- 
देव ने पारधाटवंशी ( पोरयाड़ ) महाजन विमल ( विमलशाह ) को आवबू का 
दण्डपति ( हाकिस ) नियत किया, जिसने धंधुक को चित्तोड़ जे घुलाकर 
भीमदेव के साथ उसका सेल करा दिया; फिर डस(धंधुक)की आज्ञा से 
बि० से० १०८८ (ई० सख० १०३१) में आवू पर (देलवाड़ा गांव में) विमलवसती 
( विमलवसही ) छामक करोड़ों रुपयों की लागत का आदिनाथ का मंदिर 


(१ ) मंडोवर सासंत, हुज्ों अजेमर सिद्धसुव १ 


गढ पूंगल गजमन्न, हुवे! लोदवे भाणसुव 0 
अल्ह पल्ह ऋरवद, भोजराजा जालंघर ॥ 
जोगराज घरधाट, हुवे! हांसू परक्कर ॥ 

नवक्हेट किराडू संजुगत, शिर पंवार हर थप्पिया 


भरणीवराह घर भाइयां, कोट बांठ जू जू दिया 0 


(२) श्रीघरणीवराहो| भूठमुरमेस्तदंगजः ॥ 
श्रीचरमट्महीपाले तत्सुतोदघतुर्मही 0 
शवू के किसी परमार राजा के एक दानपतन्न का पहला पन्ना ( रा० स्यू” अजमेर 
की ई० स० १६३२ की रिपोर्ट; ए० २-३ ) । यद्द श्रव तक श्रप्रकाशित दे । 
२४ 
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घनवाया * । कारीगरी में उस सेंदिर की समता करतेवाला दूसरा कोई 
मेद्रि हिन्दुस्तान में नही है । थंधुक की राणी अम्रतदेवी से पृरणल 
नामक पुत्र ओर लाहिनी नामक कन्या हुईं | लाहिनी का विवाह विश्नहराज 
के साथ हुआ था, जिसको संगमराज़ का प्रपोत्, दुर्लभशाज का पोच ओऔर 
चच का पुज वदलाया है| लाहिनी विधवा दो जाने पर अपने भाई पूर्णपाल 
के पास आकर रहने लगी और बि० रं० १०६६ (३० स० १०४२ ) में उसने 
वसिष्ठयुर ( वसेतगढ़, सिरोही राज्य ) में खये के मंदिर ओर सरखती 
वापी ( वावत्ी ) का जीणॉदछार कराया । लाहिनी के नाम से अब तक 





(५ ) ठत्कुलकमलमरालः काल: ग्रत्यश्षसेडलीकानां ३ 
>चद्रावदीपुरीश४ समजनि वीराग्रणीचेन्घचु 0 ५. 0 
ओसीमंदेवस्थ नुपस्य सेवासमन्यमानः किल 'घेचुराजः १ 
नरेश्रोषज्ड ठठो मनस्वी धाराजिपं भोजनुपं ग्रपेदे ॥ ७ 0 
 ग्राग्वाट्वंशाभरण बस रह्ृप्रणान विमलामियान॥'* 0७७ 
ठठश्व भोमुन न्रएवेपुन प्रतापवह्न[वंमलो महासात३.] 
कतेलुदे दंडर्पातिः सतां प्रियो प्रियंचदो नंदतु जेनशासने "८ 
श्रीविऋमादित्यनुपाइ्तीतिड्शशीति याते श्रदां सहस्र | 
श्रीआदिदेव॑ शिखेरबुदस्य निर्वेशितं श्रीविमल्लेन बंदे 0१९७ 

आावू पर विसलशाह के मंदिर के जीणोडार संबेधी बि०.सं० १३७८ के 

शिलालेख से । 
राजनकश्रीयाँचके ऋद्ध श्रीगजरेश्वरं १ 
प्रसाद भव्त्या ठं जित्रकूटादानीय तद्विर ॥ ६६ 0 
वेऋषभे वसुवस्वाशा[ १९०८८ मिते&ब्दे भूछ्िरिब्ययात्‌ 
सत्ासाद स विमलवसत्याह्न व्यवापयत्‌ ॥ ४०५ 
जिनप्रभसूरिराचित तीर्थंकल्पः में अज्चुदकत्प $ 

(६ २ ) इस संदिर की सुंदरता के लिए देखो ऊपर छ० २७। 

( ३ ) व्संतगढ़ का वि० खं० १०३६ का शिलालेख (ए, इं; जि० ६, ए० १२-१४)४ 


प्राचीन राजवंश १७४ 





घटद्द चावल्ली लाणवाव ( लाहिदी वापी ) कछलाती है। घेछुक के तीन पुत्र 
पूर्ण पाल, दूतिवमी ओर कृप्णुराज हुए । 

(७) पर्णुपाल ( से० ६ का पुत्र )--उजके समय के तीव शिलालेख 
मिले हैं, जिनमें से दो वि० स० १०६६ ( हं० स० १०४२ ) के ओर तीसरा 
बि० सं० ११०४ (ई० स० १०४४ ) का है । 

(८) दंतिवमो ( सं० ७ का छोटा साई )--उसके पुत्र योगराज के 
विद्यमान होते हुपएए भी डस( दंतिवमो )का छोटा भाई कृप्णदेव राज्य का 
स्वामी बन बैठा, जिंससे दतिवर्मा के चंशज़ कुल वर्ष वक राज्य से वंचित रहे। 

( ६ ) कृष्णुदेव ( कृष्णुराज दूसरा, सं० ८ का छोटा भाई )--शुजरात 
के-सोलेकी राजा भीमदेव ( प्रथम ) ने उसको क़ेद किया, परंतु बाडोल के 
चोहान राजा वालप्रसाद ने उसे मुक्त काश दिया | उसके समय के दो 
शिलालेख भीनमाल से मिलते हैं, जो वि० सं० १११७३ और ११२३*(६० स० 
१०६० और १०६६ ) के हैं । 

(१० ) काकलदेव ( सं० ६ का पुत्र )। : 

(१११) विक्रमासिंह ( सं० १० का पुत्र )-देमचन्द्र (हेमाचार्य ) ने 





(१) श्रीव थे) घुका( को) घरावीशो महीपालतनूद्भवः ।" ७४ 
ठत्छुतः पूरणुपालोभुदतिव्मी द्वितीयक्: ॥ 
तृतीय; कुष्णदेबोसृद्राज्य चक्रंशः ऋमेण ते ॥ ५. 0 
परसारों के उपयुक्त दानपत्न का पहला पन्ना । 
(३) जक्ले भ्ृभुत्तदनु तनयस्तस्य वालप्रसादे 
सीमच्मासुच्चरणयुगलीमद्देनग्याजती यश | 
कुवेन पीडामतिव((व)ल्तया मोचयामास कारा- 
माराद्‌ सुमीपतिमप्रि- तथा कृष्णुदेवमिधानम्‌ ) १८ 0 
छू, हूं; जि० 8, छू० ७४-७६ | 
(,३ ) बंब, गेज़ेटियर; जि० ३, भा० १, एृ० ४७२१-७३ । 
(:४ ) चह्दी; जि० १,भा० १, ४० ४०७३-७४ । 
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,#*६. नटीफिलन 


झपने हृथाभ्रयमहाकाच्य' में लिखा है-/झुजरात के सॉलेकी राजा कुमार- 
पाल ने अजमेर के चोहान राजा आना ( अर्णराज, आनब्वदेव, आनाक ) पर 
छाई की उस समय आदू का राजा विक्रमसिद कुमारपाल के साथ था ।”* 
जिनमडलोपाध्याय ने अपने 'कुमारपाल-प्रयेध' में लिखा है--“विक्रमासिदहद 
लड़ाई के समय आना (अर्णराज़ ) से मिल गया, जिससे कुमारपाल ने 
डसको कद कर आजू का राज्य उसके भतीजे यशोथवल (योगराज के 
पौतच्च और रामदेव के पुत्र ) को दिया ।” सोलेकी कुमारपाल ने अजमेर पर 
दो चढ़ाइयां की थी, परंतु पिछले जैस-लेखकों ने दोनों को मिलाकर 
गड़बड़ फर दिया है । पहली चढ़ाई थि० सं० १५०१ (६० स० ११४४ ) 
के आसपास हुई, जिसमें कुमारणाल की सफलता पर सन्‍्देह होता हे, परंतु 
दूसरी चढ़ाई चि० सं० १२०७ ( ई० ख० ११४० ) मे हुईं, जिसमें वह विजयी 
हुआ । विकऋ्रमलिह के समय पहिली चढ़ाई हुई होगी, क्योकि अजारी गांव 
( सिरोही राज्य ) से यशोधवल के समय का एक शिलालेख  बवि० सं० 
१२५०४ ( है० सू० ११७४ ) का मित्रा, जिसमें उसको महामंडलेशर कहा है । 
विक्रमसिह के एक पुत्र रणसिह हुआ, जिसको आदू का राज्य नहीं मिला । 
( १५ ) चशोधवल ( दंतिवमों का वंशज और रामदेव का पुत्र )-- 








(१ ) दृ्याथयसहाकाच्य'; सगे १६, छो० ३३-३४ । 
(२ ) ६० ऐुं; जें० ४१, ४० १६६९-६६ | 
( ३ ) यह शिलालेख राजपूताना स्यूजिञ्रम्‌ ( अजमेर ) में सुराशित है । 
(४ ) दंतिंवमोत्मजः श्रीमान्‌ योगराजों जगज्जयी | 
राजा काकलदेवेभूत्‌ ऋष्णुदेवतनूडबा ७६ ७ 
योगराजांगसंभूतो रामदेवों रणरेत्कूट३ १ 
जाठ+ क्लदेवांगाद्िऋमसिंहक्ष्माचिषप: ॥ ७ ॥ 
रफ़देवतरोजत: अयशेप्णबलो न॒ुप+ १ 
येन मण्लवभुपत्लों बल्लालो दलिते रणे ॥ ८ ॥ 
एरसारों के उपर्युक्त दानपत्र का पहला पन्ना 
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उसने कुमारपाल के शत्षु मालये के राजा चल्लाल को मारा था? । बल्लाल का 
नाम मालवें के परमारों के शिल्नालखादि में नही मिलता | संभद है कि बह 
डन्का कोई वेशधर रहा हो, जिसने अपने पुरुखाओं का सोलंकियों के हाथ 
में गया हुआ राज्य छुड़ा लेने का बीड़ा उठाया हो और उसमें मारा गया 
हो; अथवा किसी राजा का उपनाम ( खिताब ) हो, जिसका निर्णय अब 
सक नहीं हुआ । उस यशोधवल )क्के समय के दो शिल्ालिख मिले हैं, जों 
वि० से० १२५०२ और १५०७ (ई० स० ११७४ और ११४० ) के हैं । यशो- 
धवल के दो पुत्र धारावष और प्रत्दादनदेव थे । 

(१३ ) धारावर्ष ( से० १२ का पुत्र )--धह आबू के परमारों में बड़ा 
प्रसिद्ध ओर पराक्रमी हुआ। शुज़्रात के राजा कुमारपाल ने जब कॉंकर् 
(उत्तरी) के राज़ा ( मन्लिकार्सुन) पर दो चढ़ाइयां कर उसको मारा उस समय 
कुमारपाल की सेना के साथ वह भी था ओर उससे भी अपनी वीरता 
दिखाई थी ४ ताजुल मआसिर' नाम की फ़ारसी तवारीख से पाया जाता हे 
कि हिजरी खन्‌५६३के सफ़र (वि० सं० १२४६ पोष या माघ-ई० स० ११६६) 
'महीने मे छृतबुद्दीन ऐवक ने अणहिलवाड़े पर चढ़ाई की। उस समय आयू 
“के नीचे ( कायद्रां गांव के पास ) बड़ी लड़ाई हुईं, जिसमे धारावर्ष मुज़रात 
की सेना के दो मुख्य सेनापतियों में से एक था। इस लड़ाई में गुजरात 
की सेना हारी, परंतु उली जगद्द थोड़े ही समय पहले जो एक दूसरी लड़ाई 
,हुई थी उसमें शहाबुद्दीन ग़ेयी घायल होकर भागा था. | उस लड़ाई में भी 





($ ) रोदःकंद्रवरक्तिकीर्तिलहरीलितप्तामतांशुद्युते- 
रफ्रयुस्नवशो! यशोचवल इल्ासीत्तनूजस्तत+ 
यश्नोलुत्त्यकुमारपालपरनतिप्रतर्थितामागठं 
मत्वा सत्वरभेष माल्नवर्पतिं बल्लालमाक्षब्धवान्‌ ॥ ६५. 0 
आवू पर के तेजपाल के मंद्रि की वि० स्े० १२८७ की प्रशात्ति ( पु० इं; 
जि० ८, ४० २१०-११ ) । 
(२ ) चही प्रशस्ति; छोक ३५ । 
(३ ) इलियट; हिस्‍दी आवू इंडिया; जि० २, ४० २२६-३० । 
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चारावर्ष का लड़ना पाया जाता है। उसके समय गुजरात में कुमारपाल, अजय- 
पाल, सूलराज (दूसरा) और भीमदेव (दूसरा ) ये चार सोलेकी राजा हुए । 
चालक राजा भीमदेव (दूसरे) के समय से उसके मंत्रियों तथा सरदारों ने डस- 
का राज्य धीरे-धीरे दवा लिया' ओर थे स्वतंत्र बच वठे, तब घारावपे भी स्वतंत्र 
हो गया, परंतु जब गुजरात पर दक्षिण के यादव राजा सिंहण ने तथा 
दिल्ली के खुलतान शमशुद्वीन ऋत्तमश ने चढ़ाइया कीं, उस विकट समय 
में घोलका के वधेल ( सोलंकी ) सामंत वीरघवल तथा उसके मंत्री पोरवाड़ 
( प्राग्वाट ) महाजव वस्तुपाल ओर तेजपाल के शऋआजम्रह् से मारवाड़ के अन्य 
राजाओं के साथ चह भी ग्रुजरात के राजा की सहायता करने को फिर तेयार 
हो गया । वह बड़ा वीर ओर पराक्रमी राजा था। पाठनारायण के मंदिर के 
वि०ले० १३४४ (६० स० १५८७ ) के शिलासिेख में लिखा है--धारावप एक 
चाण से तीन भेंसों को वींध डालता था? 7 इस कथन की साक्ती आवू पर 
अचलेश्वर के मंद्रि के वाहर मंदाकिनी नामक बड़े कुंड के तट पर धनुष 
सहित पत्थर की वनी हुई राजा धारावप की खड़ी सूर्ति दे रही है, जिसके 
आगे पूरे क़द के तीन भेंसे पास-पास खड़े हुए हैं । उनमे से प्रत्येके के शरीर 
के आरपार समान रेखा में एक-एक छिद्र बना है | डसकी दो राणिया-श्टैगा- 
रदेवी ओर गीगादेवी-नाडोल के चोहाव राजा केल्हण की पुत्रियां थीं, जिनमें 
से गीगादेवी उसकी पटराणी थी | उसके राज्यकाल का एक दानपत्र और 
कई शिलालेख वि० से० १२२० से १२७६४ (ई० स० ११६३ से १२९१६) तक के 





(५ ) मन्त्रिमिर्माडलीकेश्न वल॒वदूनिः शुनेः श॒नेः १ 
वाल्स्य सूमिपलस्य तस्य राज्यं व्यक्नज्यत ( ६१ ॥ 
कीरतेंकोमुदी; सर्गे २ । 


] (२ ) ना० प्र० प०; साग ३, ४० ६१२३-२४, और ४० ३२४ के टिप्पण १, 
६ और ४ । 


(३ ) एकवाणएनिहतं ज़िलुल्लायं य॑ निरेक्ष्य कुस्योधसचच | 


पाटनचारायण की प्रशस्ति; छो० १४ ( झूलछेख की छाप से )। 
( ४ )धारावर्ष का वि० सं० १३२० ज्येष्ट सुदि € का शिलालेख, कायद्रा गांव 
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मिले हैं, ज्ञिनसे- निश्चित है कि उसने कम से कम ५७ वर्ष तक राज्य किया था। 
पृथ्वीराज रासो' में रिखा है कि आबू के परमार राजा खलख की 
पुत्री इच्छुनी से गुजरात के राजा भीमदेव ( दूसरा, सोलाभीम ) ने विवाह: 
करना चाहा, परंतु यह बात सल्लख तथा उसके घुजञ जैतराव ने स्वीकार 
“नहीं की ओर इच्छुनी का संबंध चोहान पृथ्वीराज से कर दिया। इसपर 
कुद्ध होकर भीम ने आदू पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में सलख मारा गया। उसके 
पीछे पृथ्वीराज ने भीम को परास्त कर आबू का राज्य जैवराब को दिया 
ओर इच्छुनी से वियाह कर लिया। यह सारी कथा कल्पित है, क्‍योंकि 
आवू पर सलख या जैतराब नाम का कोई परमार राजा हुआ ही नहीं। 
पृथ्वीराज ने वि० सं० १४३४६ ( ६० ख० ११७६ ) से १५४६ (ई० स० ११६२) 
तक राज्य किया, ओर -घि० सं० १२२० (ईं० स० ११६३) से १४७६ (ई० स० 
१२५१६) तक आवदू काराजा धारावर्ष था, जिसके कई शिलालेख मिल छुके हैं। 
घारावषे का छोटा भाई प्रह्मदनदेच (पालनसी) वीर एवं विद्वान, था। 
डसकी विद्वत्ता ओर वीरता की बहुत छुछ प्रशंसा प्रसिद्ध कवि खोमेश्वर ने 
अपनी रची हुई 'कीर्सिकोसुदी' तामक पुस्तक तथा तेजपाल के बनवाये हुए 
लूण॒बसद्दी की प्रश्स्ति में की है | यह प्रशास्ति वि० सं० १५८७ में आजू पर 
देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंद्रि में लगाई गई थी। मेवाड़ के गुहिलवेशी 
राजा सामंतालिह ओर शुज्ञगत के सालंकी राजा अजयपाल की लड़ाई में, 
जिसमें अ्ज्मयपाल घायल हुआ, प्रह्मादव ने चड़ी वीरता से लड़कर शुज्ञराद 
की रघच्चा की थी ' । प्रह्मद्न का रचा हुआ पार्थपराक्मव्यायोग ” (नाटक ) 
( सिरोही राज्य ) से मिलता है, जो राजपूताना स्यूज़िश्र॒म्‌ ( अजमेर ) में सुरक्षित दे 
ओर १२७६ का मकावल गांव ( सिरोही राज्य ) से थोड़ी दूर एक छोटे से ताज्ात 
की पाल पर खड़े हुए संगमरमर के अठपहलू स्तंभ पर खुदा है । 
($ ) श्रीप्रदलादनंदेवेभुद्द्वितेयेन प्रसिद्धिमान ) 


पञ्नत्विन सरस्वत्या+ पतित्वेन जयश्रियः 0 २० 0 

प कीरलतिकोसुदी; सर्ग ३। 
(२ ) एु० इईं; जि० ८, ४० २११) कछोक से० शे८ । 
(३ ) संस्कृत में नाटको के सुख्य ३० भेद माने गये हैं, जिनमें से एक 'व्यायोग 
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भी मिल चुका है, जो उसकी लेखनी का उज्ज्वल रत्न है। उसने अपने नाम 
से प्रह्मादूनपुर चयर बसाया, जो अब पालनपुर नाम से गुजरात में प्रसिद्ध 
है। उत्पलराज से लगाकर धारावर्पष तक के आबू के पस्मार राजाओं की 
“टखलावदध पूरी वेशावली उपयुक्त आयवू के किसी परमार राजा के ताम्र- 
पत्न के पहले पन्ने में दी हुई है । 

( १४ ) सोमसिंह ( सं० १३ का पुत्र )--उसने अपने पिता से शख- 
विद्या ओर चचा ( प्रदद्यादन ) से शखविदया पढ़ी थी' । डसके समय में 
मंत्री बस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आवू पर देल वाड़ा गांव में लूणवसद्दी 
नामक नेमिवाथ का मंद्रि, जो आवू के सुंदर मंदिरों में दूसरा है , करोड़ों 
रुपये लगाकर अपने पुत्र लूणालिह (लावर्यलिंह) तथा अपनी स्त्री अज्ुपमा- 
देवी के श्रेय के लिए वि० से० १५८७ (ई० स० १२५३०) में चनवाया । उसकी 
पूजा आदि के लिए सोनसिंह ने वारठ परगने का डधाणी गांव उक्त मंद्रि को 
भेंड किया) | उसी गांव से मिले हुए वि० स० १५६६(ई० स० १२५३६) श्रावण 
खुदि ५के शिलालेख में उक्त मंद्रि तथा तेजपाल और उसकी खत्री अनुपमादेवी 
के मामों का उल्लेख हे। सोमसिंह के समय के तीन शिलालेख अय तक मिले 
हैं, ज्ञे वि० से० १४८७ से १५६३( ई० स० १५३० से १२३६ ) तक के हैं । 





कहलाता है । व्यायोग किसी प्रसिद्ध घटना का प्रदर्शक होता है, जिसमें युद्ध का प्रसंग 
अवश्य रहता है, परंतु वह स्त्री के निम्चित न हो। उसमें एक ही अंक, धीरोदूत चीर 
घुरुष नायक, पात्रों सें पुरुष अधिक ओर खियां कम और सझुख्य रस वीर तथा रौद्र होते 
हैं । 'पार्यपराक्रमव्यायोग' “गायकवाड़ ओरिऐंटल सीरीज्ञ' में छुप चुका है। 
(१ ) धएरावषेसुतो5य जयति क्रीसोमसिंहदेवों य+ | 
पितृत: शोर विद्यां पितृब्यकादानसुभयतो जगहे ॥ ४० 0 
एु० ईं; जि० ८, पू० २११ । 
(२ ) उक्त संद्रि की सुंदरता आदि के लिए देखो ऊपर छ० २७। 
(३ ) ए० ईं; जि० ८, छ० २२२, पंक्ति ३१ । 
ह (४ ) वि० से० १२८७ की दो प्रशास्तियां आबू पर वस्त॒पाल के मंदिर में लगी 
हुई हैँ ( ए० ईं; जि० ८, घ० २०४-२२ ) और वि० सं० १२९६३ का एशिल्लाकेख देव- 
सेत्र ( देवजषेन्र, सिरोही राज्य ) के संदिर में लगा हुआ ( अ्रप्रकाशित )ह्े। 
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यह गुजरात के सोलकी राजा भीमदेव (दूसरे ) का सामंत था। उसने 
जीतेज़ी अपने पुत्र कृप्णुराज ( कान्हड्देव ) को युवराज बना दिया था और 
उसके हाथ खचे के लिए नाणा गांव ( जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ इलाक़े 
में ) दिया था । 

( १४ ) कृप्ण्राज-तीसरा ( सं० १७ का पुत्र )-उसको कान्हड़देख 
भी कहते थे। 

( १६ ) प्रतापालिह' ( से० १५ का पुत्र )-डउसके विपय में पाठ- 
नारायण के मंदिर के बि० से० १३४४ के शिलालेख में लिखा है--“उसमे 
जैज्रकर्ण को परास्त कर दूसरे वंश में गई हुई चंद्रावती का उद्धार किया 
अथोत्‌ दूसरे वेश के राजा जैत्रकर्ण ने चेद्रावती ले ली थी, उसको परास्त 
कर चहां पर उसने परमारों का राज्य पीछा जमाया।” जेच्रकर्ण शायद 
मेवाड़ का राजा जेन्नलिंह हो। प्रतापरलिंह का मंत्री ज्राह्मण देल्हण था, 
जिसने वि० स० १३४४ मे पाटनारायण के मंद्रि का जीर्णोद्धार करवाकर 
उसपर ध्चज्ञा-द्ड चढ़ाया । 

( १७ ) विक्रमासिंह ( से० १६ का उत्तराधिकारी )-डउसके समय 
का एक शिलालेख वि० से० १४५६ (६० छव० १२६६ ) का वर्माण गांव 
( सिरोही राज्य ) के भह्माणस्वामी नाम के सूर्यमेद्रि के एक स्तंभ पर 
खुदा है, जिसमें उसका खिताब 'महाराजकुल” ( मद्ाारादल ) लिखा है। 


( $ ) सिरोही राज्य के काछागरा नामक गांव से एक शिलालेख वि० सं० 
१३०० का मिला है, जिसमें चंद्रावती के महाराजाधिराज आादहणसिंह का नाम है। 
वह किस चैश का था इस संबंध का उक्त लेख में कुछ भी उल्लेख नहीं: है | पाटनारायण 
के मंदिर के बि० स० १४६४४ के शिज्ालेख में कृष्ण्राज के पीछे प्रतापसिंद्द का नाम 
है, भाल्हणसिंह का नही; ऐसी दशा मे संभव है कि आल्हणसिंह कृष्णराज का ज्येष् 
पुश्न हो ओर उस( भाल्हणसिंह )के पीछे प्रतापसिंह राजा हुआ हो | शिलालेखो में 
ऐसे उदाहरण कभी-कभी मिल जाते हैं कि एक भाई के पीछे दूसरा भाई राजा छुआ हो 
तो घह (दूसरा ) अपने बढ़े साई का नाम छोड़ अपने पिता के पीछे अपना नाम 
लिखाता है, परंतु जब तक अन्य लेखों से हमारे इस अनुमान की पुष्टि न हो तब तक 
हम आरल्हणसिंद को आबू के परमारों फी पेशावली में स्थान देना उचित नही समभते । 


ब्द् 
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शावू पर तेजपाल के मंद्रि की बि० खे० १६८७ ( हैं० ल० १५३० ) की दूसरी 
प्रशस्ति में आवू के परमार-राजा सोर्मासह को भी राज़कुल ( रावल ) लिखा 
है, जिससे अनुमान होता है कि जैसे मेवाड़ के राजाओं ने पीछे से राजकुल 
( राबल ) और महाराजकुल ( महाराचल ) खिताव धारण किये वैसे ही 
आावू के परमारों ने सी किया था। विकऋ्मसिद के समय जालोर के चोहानों 
ने आवू के परमार राज्य का पश्चिमी अश दवा लिया और डसके अतिम 
समय में, अथवा उसके पुत्र या वेशज से वि० से० १३४६८ ( ई० स० ११११) 
के आसपास राव लुमा ने आवू तथा उसकी राजधानी चंद्रावती छीनकर 
आबू के परमार राज्य की समाप्ति की और वहां चोहानों का राज्य 
स्थापित किया । 
आदू के परमारों के चेशधर दांता (आवू के निकट ) के परमार हैं। 
उनका जो इतिहस गुजराती 'हिंद्राजस्थान' में छुपा है उससे पाया जाता 
है कि उसके संश्रह करनेवाले को-परमारों के प्राचीन इतिहतस का कुछ भी 
ज्ञान न था, जिससे 'प्रबंधचितामणि' आदि में मालवे के परमारों का जो कुछ 
इतिहास मिला उसे संन्नह कर दांता के परमारों को मालवे के परमारों का 
चेशधर लिख दिया। फिर सुज, सिघुल और प्रसिद्ध राजा भोज के पीछे 
क्रमशः उद्यकरण ( उदयादित्य ), देवकरण, खेमकरण, संताण, समरराज 
ओर शालिवाहन के नाम दिये हैं। उसी शालिवाहन का वि० से० १३५ 
( ३० स० ७८) में होना ओर शक संबत्‌ चलाना भी लिखा है. । यद्द सब 
इतिहास के अंधकार में बहुधा कल्पित च्ृत्तान्त लिख मार है। दांता के 
परमार आबू के राजा क्ृष्णुराज ( कान्‍्दडुदेव ) दूसरे के वेशघर होने चादियें। 
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आवबू के परमारों का वंशवच्त्‌ 





( धूमराज के वंश में ). 
(-उत्पल्लराज 
२-आरणएयराज : 
0 कक 2 
४-भरणीवराद | 
४-महीपाल (घूर्मट, घुवभट और देवराज ) 
50 | बि० से० १०४६ 
<-घाुक 
हिल न एम जलन सतह ल वर कप 
'७--पूर्शुपाल ८--दुतिवर्मी ६--कृष्णद्‌व ( कृष्णुराज 
प्रि० स॒० १०६६-११०४२े । दूसरा 
बोगराज वि० झ्ल० १११७-२३ 
रामदेव | १०-काकलदेव 
१२५-यशोधवल ११-विक्रमसिंह 
वि० सें० ११०२-७. बिं० से० १५०१ (१) 
पयपययापियएयएयणयणया 7 रणुसिद्द' 
१३-धारावधे प्रह्ह्ादन- 
वि० सं० १५५००-७६ 
१७-सोमसिंह 
वि० से० ११८७०६ दे 
१४-कृष्णुराज़ ( तीसरा ) 


१६-अतापा्ंड वि० सं० १३६४४ 
१७-विक्रमसिंह ( दूसरा ) वि० से० १४३५६ 
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ज्ञालोर ( जोधपुर राज्य ) से परमारों का एक शिलालेख वि० सं० 
जालोर के. ११७७ ( ई० स्व० १०८७ ) फा मिला है, जिसमें बहां के परमारों 

उएसार के क्रमशः ये लात चाम मिलते हैं-- 

(१) वाक्पतिराज, (२) चंद्व, (३) देवराज, (४) अपराजित, 
(४) विहूल, ( ५ ) धारावष और (७) वीसल । बीसल की राणी मेलर- 
देवी ने सिधुराजेश्वर के मंद्रि पर उक्त संवत्‌ में छुवण का कलश चढ़वाया। 
ये राजा आयू के परमारों की छोटी शाखा में होने चाहियें। यह शाखा आबु 
के कोन से राजा से निकल्ली इसका कुछ भी हाल अब तक मालूम नहीं 
हुआ, परंतु जालोर का बाक्पतिराज आबू के महीपाल ( घुवमट ) का 
समकालीन प्रतीत होता है, ऐसी दशा में जालोर की शाखावाले आवू के 
परमार धरणीबराह के वंशज रहे हों तो आउ्ये नहीं । 

किशद्वू ( जोधदुर राज्य ) के शिवालय के एक स्तंभ पर वहां के 
पस्मारों का एक खेख है, जो वि० सं० १५१८ आख्िन झुदिं १ (ई० स० 
११६१ ता० २२ सितस्वर ) का है। उसका एक तिद्दाई 
अझश नए हो गया है तो सी जो कुछ रक्षित है, उसमें राजा 
कृष्णुराज फे बंशधरों के नीचे लिखे हुए नाम मिलते हैं-- 

(१) सोच्छराज ( कृष्णराज का पुत्र )। 

(२) उदयराज ( सं० १ का पुत्र )-यह गुजरात के सोलेकी राजा 
जयसिह ( सिद्धराज ) का सामंत था और डसके लिए चोड, गोड, कर्णाट 
ओर मालवे में लड़ाइयां लड़ा था। ह 

(३ ) सोमेश्वर (सं० २ का पुत्र)-यह प्रारंभ में जयसिंह (सिद्धराज) 
का सामंत और क्ृपापात्न था | उसने जयसिंह की कृपा से सिघुराजपुर के 
राज्य को, जो पहले छूट गया था, फिर से प्रातकर कुमारपाल ( सिद्धराज 
जयसिद का उत्तराधिकारी ) की कृपा से डसे खुदडढ़ किया और किराड्ड में 
चहुत समय तक वह राज्य कर्ता रहा। बि० से० १२१८ (६० ख० ११६१) 
आश्िन खुदि १ ग्रुरूवार को उसने राजा जज्ञक से १७०० घोड़े दंड में 

लिये और उसके दो किले तरुकोट्ट ( तंनौट, जैसलमेर राज्य ) और नवसर 








ै३३६./६ २५१४६ ४० +९ 4७.2. 





4 02008 


किराडू के परमार 


प्राचीन राजवंश २०४५ 





( नोसर, ओधपुर राज्य ) भी छीन लिये। अत में जल्नक को चौलुक्य 
( सोलेकी ) राजा ( कुमारपाल ) के अधीन कर वे क्लिले आदि उसको पीछे 
दे दिये', जिसकी यादगार में किराड का वह लेख खुद्वाया गया था। 

आधदू के परमारों की ऊपर लिखी हुई शाखाओं के अतिरिक्त जोधपुर 
राज्य में कही-कहीं ओर भी परमारों के लेख मिलते हैं, परंतु उनमें वंशा- 
यली न होने से हमने उन्हें यहां स्थान नहीं द्या | 

मालवे के परमारों के शिलालखों तथा नवसाहसांकचरिता आदि 
पुस्तकों में उनका उत्पत्ति-स्थान आवू पर्वत चतलाया है, जिससे अनुमान 
होता है कि वे आवू से उधर गये दों। मालचेके पर- 
मारों के अधीन राजपूताने के कोटा राज्य का दक्षिणी 
विभाग, फालावाड़ राज्य, बागड़ तथा प्रतापगढ़ राज्य का पूर्वी विभाग 
होना पाया ज्ञाता है। उनकी सूल राजधानी धारानगरी थी, फिर उज्जैन 
शुई ओर भोज के समय पीछी धारानगरी में राजधानी स्थापित की गई। 
उनकी नामावली नीचे लिखे अज्ठुसार मिलती है-- 


($ ) प्रसादाज्जयसिहस्य सिद्धराजस्य मुमुजः 0 १६ 0॥ 
मल व सिंघुराजप्रोड़व 
भूयो| निव्योजशोर्येंस राज्यमेतत्समुदूघुते ॥ २० 0 
“') कुमारपलभुपालात्‌ सुप्रतिष्ठभदं छठे ७ २९ 0 
किरातकूठमात्मीय' ** **** ****'सम्मीन्वं 
निजन ऋज्धर्मेण पल्षयामस यश्चिर ॥ २२ 0 
अष्टादर्शाणिक चस्मिनू शुतद्वादशकेश्विने १ 
प्रतिपद्शुरुसयोगे साद्धैयामे गंते दिने ॥ २३६ 0 
दंड सत्तदशशुतमश्चानां नुपजज्जकात्‌ १२५४0 
ठणुकोई नवसरो दुग्गों सोमेश्वरोगुहीत्‌ ।**॥ २५. ॥ 
बहुशुः सेवक्रीकृत्य चोलुक्यजगठीपतेः १ 
पुनः संस्थापयामास तेषु देशूषु जज्जकक ॥ २६ 0 
किराडू का शिलालेख । (मुज्ञ छेख की छाप से) 
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(१) कृष्णुराज--डसका दूसरा नाम उपेंद्र मिलता है । उदयपुर की 
प्रश॒स्ति में लिखा है कि उसने कई यज्ञ किये ओर अपने ही पराक्रम से वड़ा 
राजा होने का सम्मान प्रात किया' । नवसाहखांकचरित' में लिखा है-- 
“सका यश जो सीता के आनन्द का हेतु था, हनुमान की नांई समुद्र को 
उल्लंघन कर गया ।” इसका अश्लिप्राय यही होना चाहिये कि सीता नाम 
की विदुयी और कवित्वशालिनी स्त्री ने उसके यश का कोई अंथ लिखा हो । 
सीता नाम की विद॒षी क्री का प्रवंधचितामणि' और 'भोजप्रबंध' मे भोज के 
सम्रय में होता लिखा है, परंतु उसका कृष्स्राज़ के समय में होना विशेष 
सेभव है। कृष्णुराज के दो पुत्र--वैरिसिंदह ओर डंचरसिंह--थे, जिनमे से 
चैरिसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ और डंबराखिह को वागड़ ( डूंगरपुर 
ओर जांसवाड़ा राज्य ) का इलाक़ा जागीर में मित्र । 

(२) चेरिसिंह ( संे० १ का पुत्र )। 

(३) सीयक ( स्ल० २ का पुत्र )। 

(४) वाकपतिराज़ ( से० ३ का पुत्र )-डसके विषय में उदयपुर 
६ ग्वालियर राज्य ) के शिलालेख में लिखा है कि उसके घोड़े गंगासमुद्ध 
६ गंगासागर या गैगा ओर समुद्र ) का जल पीते थे, अर्थात्‌ वहां तक उसने 
थावा किया होगा । 

(५) चेरिसिंह ( दूसरा, स० ४ का पुत्र )--डसको वज्जटस्वामी 
भी कहते थे । उसने अपनी तलवार की धारा ( धार ) से शचुओं को मार- 
कर धारा ( भारानगरी ) का नाम सार्थक कर दिया । 

(६) श्रीहर्प ( सं० ५ का पुत्र )-डसकों स्लीयक ( दूसरा ) और 
लिहभट भी कहते थे। पारंभ में कुछ समय तक वह दक्तिण के राठोड़ राजा 

(१ ) ए्‌. हूं; जि० $, ४० २३४। 

(२ ) उपेन्द्र इंति सब्जज्षे राजा सूर्यन्दुसन्निम/ ॥ ७६ 0 

सदागतिप्रवुत्तन सतोकछबसितहेतुना 
हनूमतेव यशुस्ता यस्याल्नड्च्यत सागर; ॥ ७७ ॥ 
नवसाहसांकचरित; सगे ११ । 
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रृष्णुराज़ ( तीसरे, अकालवर्ष ) का सामंत भी रहा, परंतु पीछे से स्वतन्त्र 
होगया था। उसने कृष्णुराज के उत्तराधिकारी खोट्टिग ( खोट्टिगदेव ) पर 
चढ़ाई की | नमेदातट पर खलित्द् में लड़ाई हुईं, जिसमें श्ठोर्ड्रो की हार 
हुईं । इस लड़ाई में घागड़ का स्वामी परमार केकदब, जो श्रीहष का कुटुंची 
था, हाथी पर चढ़कर लड़ा हुआ मारा गया । फिर उस(श्रीहप )ने आगे 
बढ़कर वि० सं० १०२५६ (ई० स० ६७२ ) में दक्षिण के राठोड़ों की राज- 
थानी मान्यखेट ( मालखेड, निज्ञाम राज्य ) नगर को लूटा | उसने हसणों 


(१ ) श्रीहपदेव इति खोट्चिगंदेवलक््मी जऋह यो युष्षि नगादसमप्रतापश0 
उदयपुर फी प्रशस्ति ( ए. ईं; जि० $, ४० २३३ ) | 

ठस्मान्वय करिकरोद्धुरण( वएहुदएड+ 
श्रीकंऋदेव इंति लब्घ(ब्च|जयो व(बभूव ७ 
ऋरूढो गजपुछ्ठमद्मुतस' श"रसारे रखे सब्बेतः 
कण्णटाधिपंतेव्वे( ब्वेल विदलयंस्तक्मस्मेद्ययास्तेटे १ 
श्रीक्रीहृपनुपस्य मालवपंते) कृत्वा तथारित्तर्य 
य। स्वर सुभणे ययो सुरबधनेओेत्पलेरसित+ ७ 


अर्थूणा ( बांसवाड़ा राज्य ) के मंडलेश्वर के संदिर की वि० सं० ११३६ की 
प्रशास्त की छाप से । 


चच्चनामासवत्तस्मादआतुसूनु मेहानुप+ 
रणे'' ००५१००००७७० || श्ट 0 
की लक मा 
विज्यातः करवालघातदलितदिदकुमिकुभस्थलः । 
य। श्रीखोट्विकदेवदत्तसमरः श्रीसीयकांथ रर्ती 
रेबाया। ख्ति[घद्ठ]नार्मनि ठंडे युध्वा प्रतस्थ दि 0 २६ 0 


पाणाहेढ़ा ( वांसवाड़ा राज्य ) के मंडलेश्वर के मन्दिरि की वि० स० १११६ की 
प्रशास्ति की छाप से | 


(२) विछमकलस्स गए ऋठरणएत्दीसुत्तेरे सहस्सस्मि (९५०२६)॥१ 
मालवर्नरिंद्याडीए लूडिए मजखेडस्मि ॥ 
पाइश्नत्तच्छीना ममाछा, छो० ६६८ 


श्ण्ध राजपूताने का इतिहास 





को भी जीता था | वि० से० १०२५६ में डसके राज्य में रहते समय धनपाल 
झवि ने अपनी विदुषी वहिन ख़ुद्री के लिए 'पाइअलच्छीनाममाला' नामक 
प्राकृत कोष बनाया। भ्रीहषे का एक दानपत्न वि० सले० १००४ माघ वर्दि 
अमावास्या ( ई० ख० ६४६ ता० २ जनवरी ) का मिलता है! । उसके दो पुत्र 
मसंज और सिंघुराज (सिंचुल) थे, जिनमें से सुंज उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
(७) सुज ( सं० ६ का पुत्र )--उसके बविरुद वाक्पतिराज, अमोध- 
वर्ष, उत्पलशज, पृथिवीवल्लस ओर श्रीवन्लम मिलते हैं । उसने कर्ोट, लाट, 
केरल और चोल के राजाओं को अधीन किया; चेदि देश के कलचुरी 
( हैदय )वैशी राजा सुवराजदेव ( दूसरे ) को जीतकर उसके सेनापतियों 
घग मारा ओर डस( शुवराजदेव )की राजधानी जिपुरी पर तलवार उठाई 
( अर्थात्‌ उसको लूटा » ऐसे दी [ राजा शक्तिकुमार के समय ] मेवाड़ पर 
चढ़ाई कर आधाटपुर ( आहाड़ ) को तोड़ा ओर चित्तोड़गढ़ तथा मालवे 
से मिला हुआ उक्त गढ़ के निकट का प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया” । 
कणोट्द्श के चालुकय ( सोलंकी ) राजा तेलप पर चढ़ाई की, परंतु उसमें 
वह क़ेद हुआ ओर कुछ समय बाद वही मारा गया* । 
मेरुतुग ने अपनी प्रवेधचिन्तामणि' में लिखा द्वै--आज्ञा के विरुद्ध 
चलने के कारण मुज ने अपने भाई सिंधुल को राज्य से निकाल दिया 
(१ ) पुरातत्व ( गुजराती ); वि० स० १६७६-८०, ए० ४४-४६ । 
(२ ) ए. हूं; जि० १, छ० २२७ । 
(३ ) युवराज विजित्याजो हत्वाः ठद्दाहिनीपतीन्‌ 
खन्नमूर्द्धीकुतं येन जिपुयो विजिगीषुण ७ 
उदयपुर की ग्शस्ति ( एू. इं; जि० १, एइ० २३५ )। 
(४ ) भंक्त्वाचाटं घटामिई प्रकटमिव सदं मेदपांठे भठानां 
जन्ये राजन्यजन्ये जनयति जनताज रू मुजराजे 
एू, ईं; जि० १०, छघु० २० । 
(% ) ना० अ० प्‌०; भा० ३, छू० &। 
( ६ ) सोलकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम साथ, छ० ७४-७७ | 
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तव चह गुजरात के कासहद नामक स्थान में जा रहा | कुछ समय पीछे 
बह मालवे में लोटा तो सज़् ने उसकी आंखें निकलवाकर पिंजरे में क्ेद कर 
दिया ओर उसके पुत्र भोज को मारने की आज्ञा दी इत्यादि ।” यह कथा 
इतिहास के अभाव में कल्पित खड़ी की गई है, क्योंकि सुज ओर सिंचुरयाज 
के समय जीवित रहनेवालते पद्मणुप्त ( परिमल ) रचित 'नवदसाहसांकचरित' 
ओर घनपालरचित 'तिलकमंञरी' नामक एस्तकों से पाया जाता है कि सुज 
को अपने भतीजे भाज्ञ पर बड़ी प्रीति थी और उसके योग्य होने से ही सुज 
ने उसको अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया था' अर्थात्‌ गोद ले लिया 
था, ओर जब वह (मुंज ) तेैलप से लड़ने को गया उस समय राज्य का 
प्रवेध अपने भाई सिघुराज को सॉंप गया था। स्ुुज उस लड़ाई के पीछे 
सारा गया ओर उस लमय भोज के बालक होने से ही उसका पिता सिंधु 
राज राजा छुआ था। 

मुज स्वयं अच्छा विद्यान ओर विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके 
द्रचार में धनपाल, नवसाहलांकचरित” का कर्ता प्मम॒प्त ( परिमल ), 
दशरुपर्का का कर्ता धनेज़य, दशरूपक पर दशरूपादलोक' नामक टीका 
लिखनेवाला धनिक ( धनेजय का भाई ), पिंगलछेद्सूत! पर 'सुतसंजीवनी' 
टीका का कत्ती दायुध ओर 'खुभापितरल्लसंदोह” का कर्ता अमितगति 
आदि प्रसिद्ध विद्वान थे | सुंज का बनाया छुआ कोई ग्रेथ अब तक नहीं 
मिला, परंतु सुमाषित के संग्रह अथों में उसके बनाये हुए श्छोक मिलते हैं । 

मुज के समय के दो दानपत्र बि० सें० १०३१ और १०४८ ( ई० छ० 








( $ ) प्रवंधचिंतामणि; छ० €४-श्झ । 
(२ ) ठस्याजायत माँसलायतआ॒ज३ श्रीमोज इत्यात्मज+ १ 
प्रीत्या योस्य इंति प्रतापवसति: ख्यातेन सुझ्जाख्यया 
य; स्तर बछपतिराजमूमि्तिन राज्येडमिषित्तः स्वयं ॥ ४३ 0 


तिलकमजरी । 
ग््छ ॒ 
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६७४ और ६७६ ) के मिले हैं? । बि० से० १०४० में अमितगति ने 'खुमा- 
बितरलसंदोह! की रचना की डस समय वह शासन कर रहा था ओर 
बि० सं० १०४० और १०४४ (६० छ० ६६३ ओर ६६७ ) के बीच तेलए 
के यहां मारा गया। उसके प्रधान मंत्री का नाम रुदादित्य था। 

(८) सिंघुराज ( संख्या ७ का छोटा भाई )-डउसको सिंछुल भी 
कहते थे | उसके विरुद कुमारनाययण ओर नवसाहसांक थे। सुज ने अपने 
जीतेजी भोज को गोद्‌ ले लिया, परंतु डस( सुज )के मारे जाने के लमय 

बह चालक था इसलिए सिंछुराज गद्दी पर बैठा था। उसने हण, कोशल 
( दत्षिणकोसल ) बागड़, लाद और सुरल्वालों को जीता तथा इस नवीन 
साहस के कारण ही उसने 'नवसाहस्यांका पदवी धारण की होगी । पद्मशुप्त 
( परिम्ल्न ) कवि मे उसके समय में उसके चरित का 'नवसाहसांक' काव्य 
लिखा, परंतु उसमें पेतिहालिक बातें चहुत कम हैं| उक्त काव्य के अच्ुुसार 
उसके मेझी का नाम रमांगद था। िंछुराज़ ने मागकन्या ( नागवंश की 
राजकुमारी ) शशिप्रभा के साथ विवाह किया था | सिधुराज बि० से० १०६६ 
(४० स० १००६ ) से कुछ ही पूर्व झुज्ञणत के चोलुक्य ( लोलकी ) राजा 
चासुडराज के साथ की लड़ाई में माया गया* । 





( ३ ) वि० सं० १०३१ का दानपत्न; ईं. ऐ; जि० ६, पृ० ५३-४२; और ३०३६ 
का ईं. ऐँ; जि० १४, ४० १६०। 
(२ ) समएरूढे पूतजिदशवर्साति विऋमनुंपे 
सहसे वर्षाणां प्रभवति हि पंचादशचिके (५०५.०) | 
समाप्त पेचस्यामर्वाति 'धररिए मुंजनुपतो 
सिंते पक्के पोषे बुर्धाहतमिदं शाख्रमनर्थ ॥ ६२२ 0 
अमितगति; सुभापितरत्नसंदोह । 
( ३ ) सोलाकियों का आचीन इतिहास; अअरथम भाग, ए० ७७ । 
(४ ) ए. इं, जि० १, छ० १र८ | 
( ४ ) नवसाहसांकचारित; सये १०, छो० १४-१६ । 
(६ ) ना० भ्र० पृ०; साग १, छ० १२३०२४ । 
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(६ ) भोज ( सं० ८ का पुत्र )-डसका विरुद्‌ जिश्ुवननारायण 
मिलता है। वह बड़ा दानी, विद्वान ओर रख्रसिक था। उद्यदुर (स्थालियर 
राज्य ) के शिलालेख से पाया जाता है--डसले केलाश से लगाकर मलय 
पर्वत ( दक्तिण ) वक के देशों पर राज्य किया (इसमें अतिशयोक्ति का. 
होना संभव है ), तथा चेदीश्वर ( चेदि देश का श्ाजा ), इंद्रसथ, तोग्गल, 
भीम आदि को एवं कर्याट, लाट और शुजर ( शुज़रात ) के राजाओं तथा 
छुरुप्कों ( सुसलमानों ) को जीता । डसके काम, दान और छाव की सम्ता- 
नता कोई नहीं कर सकता था । वह कविराज ( कवियों में राजा के समान ) 
कहलाता था, उसने केदार, रामेश्वर, सोमनाथ, सुडीर (१), काल 
( महाकाल ), अनल ओर रुद्र के संदिर वनवाये थे ।” उसके दहांव-समय 
धारा नगरी पर शन्रुरूपी अधकार छा गया था। ऊपर लिखे हुए राजाओं में 
से चेदीश्वर अर्थात्‌ चेदि देश का हैहय( कलसखुरि )बंशी राजा गांगेयदेव 
था, जिसके भोज से परास्त होने का उल्लेख मिलता है । इंद्ररथ और तोग्गल 

कहां के राजा थे यह अब सक ज्ञाव नहीं। 'प्रवेषच्चिन्तामणि' के अछुसार 
भीम शुज्ञरात का सोलेकी राजा भीमदेव (प्रथम ) था, जिसके समय भोज 
के सनापति कुलचंद्र ने गमुज्गत पर चढ़ाई कर विज्ञय प्राप्त की; दक्षिण 
के सोलकी गेलप ने सुंज को सारा, जिसका चद्ला लिंघुराज व ले सका, 
परंतु भोज ने वैल्प के पोच्न जयसिह पर चढ़ाई कर उसको पराजित किया। 


(१ ) एू. ईं; जि० १, छ० २३४, छो० १७। 

(३२) चेदीश्वरेंद्ररथ[तोग्ग]ल[भीममु|ख्या-- 
न्‍्करणटलाठपतिगुज्जरराड्तुरुष्कान्‌ १ 
यद्भुत्यमात्रविजितानवलो[क्त] मोल्ा 
दोष्णां ब(ब)लानि कलयेति न [योद्घ॒|लो[कान्‌ ] 0 
केदाररमेस( श्ररसोमनाथ[सु|डीरकालानलरुद्रसत्केः 
सुराश्र[य ]-व्योप्य व य। समनन्‍्ताद्यथाथसेज्ञां जगठी चकार 0 


ए्‌. इं, जि० १, ४० २३९४-३६ । 
६ ३ ) भ्रवंधचितामणि; ए० छ० | 
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सोलैकियों के शिल्ालेखों में अपसिह को भोजरूपी कमल के लिए चंद्रमा के 
समान वचवलाया है, परंतु भोज के वेशज उदयादित्य के समय के उदयपुर 
( ग्वालियर राज्य ) के शिलालेख में श्रोज को कर्णादक के राजा 
( सोलेकी जयलसिंह ) को जीतनेवाला लिखा है । बांसवाड़े से मिले हुए राजा 
भोज के वि० सू० १०७६ (ई० स० १०२० ) माघ छुदि ४ के दानपत्र में 
कौंकरण विज्ञयपर्वणि ( कॉकर जीतने के उत्सव ) पर घाप्नदोर ( ? व्यात्र- 
दोर, वागीडोरा, वांसदाड़ा राज्य ) भोग ( विभाग ) के वठ्पद्धक ( बड़ो- 
दिया ) गांव में, छीछा ( चीच, चांसवाड़ा राज्य ) स्थान ( गांव ) के रहने- 
वाले भाइल ब्राह्मण को १०० निवत्तेच ( भूमि का नाप, वीघधा ) भूमि दान 
करने का उल्लेख है । इससे स्पष्ठ हे कि सोलंकी जयालिंद पर की चढ़ाई में 
भोज ने विजयी होकर मुज के मारे जाने का वदला लिया था। अचेती के 
राजा भोज ने सांभर के चोहान राज़ा वीर्यराम को मारा, जिसका उल्लेख 
'पृथ्वीराजविजयमहाका्य में है) । भोज के ओतिम समय मे ग्रजरात के सीं- 
लकी राजा भीमदेव ( प्रथम ) और चेदि के राजा कण ने, जो गांगेयदेव का 
पुत्र था, घारानगरी पर चढ़ाई की उसी समय भोज का देहांत हुआ और 
डसके राज्य में अव्यवस्था हो गई । 
राजा भोज प्रसिद्ध विद्यात्‌ था। उसने अलेकार शास्त्र पर 'सरस्वती- 
कंठाभरण', योगशार्त्र पर 'राजमार्तड', ज्योतिष के विषय में 'राजसगांक! 
ओर 'विदज्ञनमंडन्ा, शिल्प का 'समरयंयगण' ऐसे ही एक व्याकरण का अेथ 
तथा शश्गारसंजरीकथा' आदि कई तथ संस्कृत मे लिखे । डसके बनाये हुए 
(१ ) सोलंकियों का आचीन इतिहास; प्रथम भाग, छ० झु६ । 
(३२ ) ए. इं; जि० ११, छ० $८२-मरे । 
(३ ) वीयेरामसुठस्तस्य वीर्येण्‌ स्यात्म्रोपमः ॥ 
यदि प्रसदया इछणए न च्श्यंत पिनाकिना ६५७ 
आगस्यो यो नेरेन्द्राणं सुधादीधितिसुन्दरः ॥ 
जच्ने यशुश्रयो यश्व भोजेनावन्तिभूभुजा ॥ ६७ 0 
उथ्वीराजविज्ञय; सगे &। 
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0६/१#*९.२३.१६./“९.-१.२ी ३. 
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'क्ैशतक' नामक दो प्राकृत काव्य भी शिल्ाओं पर खुदे मिले हैं। घारा- 
नगरी में 'सरस्वतीकंठाभरण ( सरस्वतीसदन ) नामक पाठशाला बनवाई 
थी, जिसमें कूर्मशतक, भरेहरि की कारिका आदि कई पुस्तकें शिलाओं 
पर खुद्वाकर रक्‍खी गई थीं। भोज के पीछे भी उद्यादित्य, अजजुनवर्मा 
आदि ने कई पुस्तकों को शिलाओं पर खुद्वाकर वहां रखवाया परंतु फिर 
बहां सुसलमानों ने अपने शासन-काल में उक्त विद्यामंद्र को तोड़कर उसके 
स्थान में मसजिद बनवा दी, जो अब 'कमला-मौला' नाम से प्रसिद्ध है, ओर 
उसके अन्दर की पुस्तकादि खुदी हुई शिलाओं में से अनेक के अक्षर 
टांकियों से तोड़कर उनको फरशश में जड़ दिया है और कितनी एक को 
उलटी लगा दीं, जो अब वहां से निकाल ली गई हैं । उनमें से 'कूर्मशतक! 
काव्य ओर पारिजातमंजरी' नाटिकावाली शिलाएं प्रसिद्धि में आ चुकी हैं ?। 
राजा भोज स्वयं विद्यानू ओर विद्वानों का गुणप्राहक था। विद्वानों 

को एक एक श्लोक की रचना पर लाख लाख रुपये देने की उसकी ख्याति 
अब तक चली आती है। भोजप्रबंध के कत्ती वल्लाल पंडित तथा प्रबंध- 
चिंतामणि के कर्ता मेरुतृंग ने कालिदास, वररुचि, खुबंधु, बाण, अमर, 
राजशेखर, माघ, धनपाल, सीता पंडिता, मयूर, मानतुंग आदि अनेक विद्वानों 
का भोज की समा में रहना तथा सम्मान पाना लिखा है, परंतु उनमें से कुछ 
तो भोज से बहुत पहले हुए थे इसलिए उनकी नामावली विश्वास योग्य 
नही है । घनपाल भोज के समय जीवित था और डखसी के समय उसने 
विल्लकमंजरी कथा की रचना की थी | आनन्दपुर ( गुजरात ) के रहनेवालते 
वच्जट के पुत्र ऊबद ने भोज के समय यजुबेद की वाजसनेयी संद्दिता पर 

भाष्य बनाया था | 

ऊपर लिखी हुई सरस्वतीकण्ठामरण पाठशाला के अतिरिक्त भोज 

ने चित्तोड़ के क्िले में, जहां वह कभी कभी रहता था, त्रिज्ुवननारायण का 





( $ ) कुमेशतककाच्य; ए. ईं; जि० ८5, ए० २४७३-६०, और पारिजातमंजरी; 
प्‌. ईं; जि० ८, ७० १०३४-२२ में छुप चुकी है । 
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विशाल शिवमदिर बनवाया), जिसका जीर्द्धार महाराणा भोकल ने बि० 
सं० १४८४५ ( ६० सू० १४२८ ) में. कराया था। इस समय उस मेदिर को 
अद्वदजी ( छदुभ्भ॒वजी ) का मंदिर आर मोकलजी का मंदिर भी कहते हैं । 
कल्हण की राजतरंगिणी में लिखा है कि पद्मराज़् नामक पान बेचनेवाले ने, 
जो कश्मीर के राजा अनंतदेव का प्रीतिपात्र था, मालवे के राजा भोज के 
भेजे हुए सुधरण से कपटेश्वर ( कोटेर, कश्मीर ) में एक कुंड बनवाया 
ओर राजा सोज् ने यह नियम किया कि में अपना सु सदा पापसूदन 
तीथे ( कपटेशर के कुंड ) के जल से धोऊंगा। इसलिए पद्मचराज़ ने उस 
कुंड के जल से भरे हुए अनेक काच के कलश चरावर पहुँचाते रहकर 
भोज के उस कठिन प्रण को पूरा किया । भोजपुर ( भोपाल ) की बड़ी 
विशाल भील भी, जिसको मालवे (मांडू ) के खुलतान हुशगशाह ने तुड़- 
घाया, भोज की बनाई हुईं मानी जाती है | । 
भोज के समंय के चार दानपत्र अब तक मिले हैं, जिनमें से पहला 
चांसवाड़े से वि० से० १०७६ ( ई० स० १०१६ ) का, दूसरा वेटमा ( इन्दौर 
राज्य ) गांव से वि० सं० १०७६ ( ईं० स० १०१६ ) का”, तीसरा उज्लेन से 
वि० से० १०७थ (ईं० ख० १०२१ ) का* और चोथा देपालपुर ( इन्दौर 
राज्य ) से वि० से० १०७६ (ई० स० १०२२ ) का है” | इनके अतिरिक्त 
त्रिटिश स्यूज़ियम ( लन्दन ) में रक्खी छुईं सरस्वती की मूर्ति के नीचे वि० 
स० १०६१ (ई० स० १०३४ ) का भोज के समय का लेख भी खुदा छुआ है। 
शक स० ६८६४ ( बि० स० १०६६ ) में सोज् ने राजम्र्गांककरण!* लिखा 





($ ) ना० प्र० प०; भाग ३, ए० १-६८ ! 

( २ ) कल्हण; राजतरंग्रिणी; तरंग ७, छोक १६०-६३ । 

(३ ) ई. ए; जि० १७, ४० ६३६०-४२; और उसका नक्शा छ० ३४८ के पास । 
(४ ) एपिग्राफिया इंडिका; जिल्द ११, छ० $८२-८३ । 

(४ ) चही; जि० १८, ए० ३२२। 

( ६ ) इंडियन ऐटिक्चेरी; जि० ६, छ० €३ । 

( ७ ) इण्डियन हिस्टोरिकल क्वाटैरली; जि० ८, छए० ३११३-१३ । 

(८)ए इं. जि० १, ए० २६३२-१३ । 
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ओर उसके उत्तराधिकारी ( पुत्र ) जयासिह का पहला लेख ( दानपत्न ) 
वि० से० १११२ (ई० स० १०४५) का दे, इसलिए भोज का देहान्त बि० सं० 
१०६६-१११५ ( ६० स० १०४२-१०५४ ) के बीच किसी वर्ष हुआ होगा। 

( १० ) जयसिद ( से० ६ का पुत्र )-भोज की झत्यु के समय घारा- 
नगरी शत्रुओं के हाथ में थी, परंतु उनके लोट जाने पर जयासिंद मालबे का 
राजा हुआ । उसका एक दातपत्र वि० स० १११२ (६० स० १०४४ ) का 
मिला हे, ओर एक शिलालेख वि० सं० १११६ का वांसवाड़ा राज्य के पाणा- 
हैड़ा गांव के मंडलीभ्वर के सेदिर में लगा हुआ है, जिसका एक तिहाई अश 
जाता रहा हे | उसमें उक्त राजा की चीण्ता के वर्शन के साथ उसके सामंत 
धागड़ के परमार संडलीक (मंडल ) के विषय में लिखा है कि उसने बड़े 
यलबान देडाधीश ( सेनापति ) कन्ह को पकड़कर उसको हाथी-घोड़ों 
सहित जयासिह के खुपुदे किया । कन्द्र किस राजा का सेनापति था यह 
अब तक ज्ञात नहीं हुआ । वि० स० १११६ (ई० स० १०४६) के पीछे ज्यालिद 
अधिक काल तक राज करने म पाया हो ऐसा अज्ुमान होता है। 

( ११ ) उद्यादित्व ( स्लू० १० का चाया )-जयसिंह के समय में 
आरा के राज्य की स्थिति सामान्य ही पाई जाती है । उद्यादित्य ने शत्रुओं 
का उपद्रव मियाकर सांसर के चोहान राजा विश्नदहदराज ( तीसरे, चीखलदेव ) 
की सहायता सर अपने राज्य की उन्नति की और विश्नहराज के ही दिये हुए 
सारंग नाम के बड़े तेज ठुरंग पर सवार होकर शुजरात के राजा कर्ण 
( भ्रीमदेय के पुत्र ) को जीता । यह लड़ाई भीमदेव की चढ़ाई का बदला 


(१ ) पु, हू; जि० 8, ४० ४८-४० । 
(२ ) येनादाय रणे कर्ह दंडादीशं महजरू। 
अर्पित जयसिद्यय साथ गजसमन्वितं ॥ ५६ 0 
पाणाहेठा का वि० सं० १११६ का शिलालेख । 


( 8 ) मलवेनोद्यएदित्येनास्मादेवाप्यतोन्तति: ६ 
मंन्दाकिनी हृदांदेव केसे पूरणमब्बिना ॥ ७६ 0 
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अहलमी>भीकियाीओ, 


लेने को हुई होगी । भोज ने चोहान वीरयराम को मारा था, परंतु उद्यादित्य 
में सांभर के चोहानों से मेल कर लिया हो यह संभव है' | उसने अपने 
नाम से उदयपुर नगर ( ग्वालियर राज्य ) वसाया जहां से परमारों के 
कई एक शिलालेख मिले हैं | उद्यादित्य भी विद्याजुरागी था | धारानगरी 
में भोज की घनवाई हुईं पाठशाला के स्तेभों पर नरवमो के खुदवाये हुए 
नागवंध में संस्कृत के घण तथा नामों और धातुओं के प्रत्यय विद्यमान हैं, 
जो उद्यादित्य की योजता है । उनके साथ उसके नाम के जछोक खुदे हैं । 
ऐसे ही संस्क्॒त के पूरे वर और नागर्वंध में प्रत्यय, उज्जेन के महाकाल के 
मंद्रि के पीछे की छुच्री में लगी हुईं एक प्रशस्ति की अतिम शिला के 
खाली अश पर तथा ऊन गाँव में भी खुदे हुए हें ओर उदयादित्य के नाम 
का ज्छोक भी उनके साथ खुदा है । उसके दो पुज--लच्मदेव ओर नरवर्मौ-- 














५ ग ० कक कप 
सारेगारय तुरह् स ददो तस्मे मनोजबम्‌ | 
नहयुब्ेश्रवर्स क्रीर्रसनन्‍्घोरन्य ग्रयच्छति ॥ ७७ 0 
जिगएय गूजरं करे तमश्वं प्राप्य माल॒वः (0७ छ८ ७ 
पृथ्वीराजविजय; समे < । 

( १ ) 'वीसलदेव रासा' नामक हिंदी काव्य में सालवे के राजा भोज की पुत्री 
राजमती का विवाह चौहान राजा वीसलदेंव ( विग्नहराज, तीसरे ) के साथ होना लिखा 
है ओर अजमेर के चोहान राजा सोमेश्वर के समय केवि० सें० १२२६ के बीजोल्यां 
( मेवाड़ ) के चद्दान पर खुदे हुए वढ़े शिलालेख में चीसल की राणी का चास राजदेवी 
मिलता है। राजमती और राजदेवी एक ही राजपुत्री के नाम होने चाहिये, परंतु भोज 
ने साँभर के चोहान राजा वीपेरास को सारा था, ऐसी दशा में भोज की पुनत्नी राजमती 
का वियाह चीसलदेव के साथ होना सेभव नहीं। डद॒यादित्य ने चोहानों से सेल फर 
लिया था अतएव संभव है कि यदि वीसलदेव रासे के उक्न कथन में सत्यता हो तो 
राजमती उदयादित्य की पुत्री या बहिन हो सकती है । 


(३१ ) उद्यादित्यंदेव्थ वरशनागकृपारिका ॥ 

कवीनां च नुपाणं च तोषा'*“ ****न 
भोज की पाठशाला के स्तंस पर नागबंधों के ऊपर खुदा हुआ लेख, छोक दूसरा । 
(६ ) भारतीय पआत्तीनलिपिमाज्षा; ४० ७१, टिप्पण ६; ओर लिएपिपन्न २७ चाँ। 
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तथा एक पुत्री श्यामलदेवी के नाम शिल्ालेखों में मिल्॒ते हैं । श्यामलदेवी 
का विवाह मेवाड़ के गुद्दिलवेशी राजा दिजर्यसिंह ले हुआ था। उससे आल्हण- 
देवी नाम की कन्या हुई, जो चेदि देश के हेहयवेशी ( कलचुरि, करचुली ) 
राज़ा गयकर्णदेव के लाथ व्याही गई थी । 

उदयपुर से मिले हुए एक शिलालेख में, जो बहुत पुराता नहीं है, 
उदयादित्य का वि० सं० १११६, शक स० ६८१ में राजा होता लिखा है, जो 
असंभव नही, परंतु बढ लेख सेशयरहित नहीं हे । डद्यादित्य के समय के 
अब तक दो शिलालेख मिलते हैं, जिनमें ले एक उदयपुर (ग्वालियर 
राज्य ) का बि० से० ११४७ (ई० स० १०८० ) का और दूसरा भालरा- 
पायन ( राजपूताना ) फा वि० रू० ११४३ ( ई० स० १२००) का है । 

भादों की ख्यातो में उद्यादित्य के एक पुत्र जगदेव की रोचक कथा 
मिलती है. । उसमें उसकी बीरता, स्वामिभक्ति और डद्धारता का वहुत कुछ 
चर्णुन है। उसके विण्य में यह थी लिखा है कि घर के छेष के कारण वह 


(१) पुथ्वीपतिव्विजयसिन्ह( सिंह) इति प्रवद्धमानः सदा जगति यस्य यशु+ 
सुघांशु। १ ठस्याभवन्मलवमण्डलएचिनाथोदयादित्यसुता सुरूण 
शुज्ञारिए श्यामलदेव्युदारचरित्रन्चिन्तामरिए्रच्यितश्री३ १९" 0 
ठस्मादएल्हणुदेव्यजायत जगद्रज्षत्कुमादूपते- 
रेतस्थाज्निजदीबेवन्श( वेश)विशुदप्रेंखत्पताककृतिः: ॥ 
विवाह॒विधिमाचाय गयकररनरेश्वर ३ 
चक्हे प्रीतिस्परामस्यां शिवायामिव शेकरः 0 

भेराघाद का शिलालेख ( ए. ईं, जि० २, ए० १२ )। 
(२) ए. ईं; जि० ४ का परिशिष्ठ; लेखसंख्या ६८ और टिप्पण १॥ 





( हे ) ई. ऐँ,; जि० २०, ए० ८३ । 
(४ ) संवत्‌ १५४३ वेशाख सुदि १० ऋगेह श्रीमदुर्दयादिस्य॑देवकल्यारए- 
विजयराज्ये | 


यह शिलालेख स्ालरापाटन के म्यूजियम में सुराक्षित है । 
ध्द् 





श्श्द याजपूताने का इंतिहास 
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शुजरत के सोलेकी राजा जयसिद ( सिद्धयाज ) की सेचा में जा रदा और 
झपनी बीरता तथा स्वामिभ्रक्ति के कारण जयलिंह की प्रीति सम्पादन कर 
उससे चड़ी जागीर भी पाई । उदयादित्य ने अपने पीछे अपने छोटे पुत्र 
जगदेव को ही अपना राज्य दिया आदि। इस कथा का बहुतसा आश 
कल्पित होने पर भरी इतना तो निश्चित है कि मालवे के परमारों में जगद्देव 
( झगदेय ) तामक कोई उदार पुरुष अवश्य हुआ था, फ्योंकि मालये के 
परमार राज! अज्ुनवरमो ने अमरुशवक' पर 'रसिकर्सजीवनी' टीका लिखी 
जिसमें पद जगदेय ( जगदेव ) की प्रशंसा का एक शछोक उद्धत कर उसकरे 
अपना पूर्वदुरुष दतलाता है । 

( १५) सच्मदेव ( स० ११ का पुत्र )-उसले जिपुरी पर हमला कर 
शुदओं का साश किया ओर बह तुरुप्कों ( सुछलमानों ) से भी लड़ा था। 
सि:संताम होने के कारण उसके पीछे उसका भाई राजा हुआ | 

( १४ ) सरवमों ( स० १५ का छोठा भाई )--प्रवेधर्चितामणि 

छुस्लार झुल्लरात का राज अयलिद्द ( सिद्धराज़ ) अपनी माता सहित सोम- 
नाथ की यादा को गया छुआ था, उस समय मालये के राजा यशोवमी दे 
गुजरात पर चढ़ाई की । जयसिंह के मंत्री सांतु ने यशोबमों से पूछा कि 
सझाप किस शर्त पर लोद सकते हैं ? इसपर प्लालवराज ने जचर दिया कि 
यदि तुम जयसिह की उक्त यात्रा का पुण्य मु दे दो तो में लोट जाऊं । 
सांठु ने वैसा दी कर उसको लोटा दिया? | प्रवंधरचितामणि में मालवे के 
शज्ञा का दाम यशोवमो लिखा है जो भूल है, वास्तव में यह चढ़ाई नरचमोी 
की थी। सांठु की उक्त चीति ले अप्सत्न होकर ही जयलिह ले नरयमी पर 
सढ़ाई की और घद् ऋमश: उसका देश दवावा हुआ अन्त में थाया तक जा 
पहुंचा। बांसबाड़ा राज्य के तल्॒याड़ा गांव के एक मंदिर में गणपति की 
सूर्चि के आसन पर जयसिध्द ( सिद्धराज ) के समय का लेख खुदा हुआ 
( बिगड़ी छुईं दशा मे ) है, जिलंम भीम, कणे और जयसिंह तक की वेशा- 
चली दी है । उसमें अयलिद खिद्धराज का सरवर्मा को परास्त करने का 

(१ ) भर्वधचितामणि; छ० १४२ । 
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उल्लेख है! । जयसिह मालवे पर चढ़ा तब से लगाकर १५ बच तक' लड़ाई 
चलती रही । उसी अछले में बि० से० ११६० कार्तिक खुतदि ८ ( ६० ल० ११४४ 
ता० ८ अफ्डोवर ) को नरवमों का देहान्तव हुआ और उसका पुत्र यशोवमी 
मालवे की गद्दी पर वैठकर जयसिंह ( सिद्धशाज ) से युद्ध करता रहदा। 
नरव॒गी विद्दान राजा था। उसके समय की वि० स० ११६१ ( ६० 
स० ११०४ ) की नागपुर की प्रशस्ति उसकी रन है। डद्यादित्य के 
निर्माण किये हुए बरणणों तथा नामों एवं धातुओं के प्रत्ययों के नागवध चित्र 
नरवमोी ने ऊपर लिखे हुए स्थानों में ख़ुदवाये थे। विद्या ओर द्वाद में 
उसकी तुलना भोज से की जाती थी । उसके समय में भी मालवा विद्यापीद 
समझा जाता था और जैन तथा वेदमतावलेबियों के बीच शाह भी हुए 
थे । जैन विद्यान समुद्रघोष और चल्लससूरि ने उसी से सम्मान पाया था। 
उसके समय के दो शिलालेख मिले हैं, जो बि० ललै० ११६१ और ११६७ 
(ई० स० ११०७ और ११०७ ) के है*। 
(१७४ ) यशोवर्मा ( ले० १३ का पुत्च )-उसके समय भी जयसिह' 
( सिद्धराज ) के साथ की लड़ाई चलती रही, अत में हाथियों ले घारा- 
नगरी का दक्तिणी दरवाज़ा तुड़डाया गया ओर जयसिह ने घारा में प्रवेश 
कर यशोवर्मा को उसकी राणियों सहित क़ैद किया और १४० वर्ष की 





( $ ) राजपूताना स्यूज़ियम ( अजमेर ) की ० खू० १६१४-१४ की रिपोर्ट; 
घु० २, लेखसंख्या ४ । 

(२) वि० सें० ११६१ छा नागपुर का अलिझ शिलालेख (ए, ईं; जि० २, 
घृ० १४२०-८८ ) ओर ११६४ का मधुकरगढ़ से मिला( ए, इं; जि० & वीं का परिशिष्ट, 
लेखसंख्या ८२ )। 

(३ ) सिंदध॒राज जयासिंद की इस विजय के संबंध में गुजरात के प्राचीन हति- 
हसलेखकों मे मतभेद है हेमचंद्र अपने द्वश्याक्षयकाज्य' में ( ६३४ । २०-७४ ), 
श्ररिर्सिह अपने 'सुक्ृतसंकीतेन' में ( २। २४-२९; ३४ ) ओर मेरुतेंग अपनी “भवबंध- 
जिंतामाणे सें ( प० १८४ ) मात्तवे के राजा यशोवसों को केंद्र करना मानते हैं, परंतु 
सोमेश्वर अपनी 'कीतिंकोमुदी” मे ( २। ३६-४९ ), जिचमंडवगाणि अपने 'कुमारपाल- 
प्रबंध” में ( पत्र ७ ।$ ) झोर जयसिंहसूरि अपने कुमारपालचरित! में (३। ४३ ) 
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खट्टाई के उपरांत बह अपनी राजधानी को लौटा । इस शुद्ध में विजय 
पाकर जयशिद्द ने अधैतिनाथ विरुद धारण दिया ओर मातलथे के घड़े अश 
पर उसका अविकार द्वो गया । मेबाठ का प्रसिद्ध चित्तोद्गढ़ तथा उसके 
पास का मालवे से मिला एुआ प्रदेश, जो मुज के समय से मालचे के परमारों 
के राज्य म॑ चला आता था, अब मालवे के साथ जयसिंदद के अधीन हुआ | 
इसी वरह वागड़ ( छ्रेंगरपुर ओर वांसवाड़ा ) भी उसके हाथ आ गया । 
यह विजय वि० स० ११६० और ११६५ के बीच किसी घर्ष हुईं छोगी 
क्योंकि वि० स॑० ११६२ मार्मशीर्ष चदि ३ का तो यशोवमो का दानपत्र * 
मिल चुका है, और जयसिंह का एक शिलालेख उज्जैन की कमेटी ( स्यू- 
निसिपलटी ) में रक्‍खा छुआ |िरे देखने में आया जो पहले वहां के एक 
दरवाज़े में सगा था। उसकी खुदी हुई चाजू भीतर की ओर थी, जिससे 
दरवाज़ा गिराये जाने के समय उस लेख दाग पता लगा। घह शिलालेख 
वि० से० ११६५ ( ४० स० ११४८ ) ज्येउ् धंदि १४ का है! उसमें जयर्सिंह का 
 नरबमों को क्रेद करना बतलाते दे । वास्तव में वात यह है कि सिद्धराम जयसिह ने. 
नरवमभी के समय सालवे पर चढ़ाई की, ओर उसका देंश विजय करता हुआ श्रागे बढ़ता 


शया तथा ३२ वर्ष तक लड़ते रहने पर यशोवर्मो के समय विजय भ्राप्त है जसा कि. 
ऊपर तलवाढ़ आर उज्जेन के शित्षाल्लेखों से बतलाया गया है | 


(१) ठन्न स्वजयक्ारपुवके इृदशुवार्पिके वबिग्नहे संजायमानेड्य 
सथा वहास्ज्ञानन्तर० ( प्रबंधचिंतामणि; छ० ३१४२-३३ )। 


कृत्वा विग्नदमुग्रसैन्यनिवहेये दृप्दशएदप्रमं 

प्रापद्वएं विदल्॒य्य पद्चकरिणा भंक्‍्ला च घरापुरी ३.. .७४ ९ 
जयसिंहर्यूरि का कुमारपालरूचरित; सर १ । 

कृत्वा विग्नदमग्रमाग्रहवशज्जग्राह चारा चरा- 

छीशो इए्दशुवत्सरंबेहुतरं हठर बिअज्चिरं मत्सरम्‌ १. ..॥ ५५ || 

देशान्विजिल तररिए्रमितेः स॒ वर्ष: 

सिद्ध घिपो निजपएरं पनराससाद ५ शु८ 0 


चारित्रसुदरयाणे का कुसारपालचरित्र; स्र्ग १, वगे २१ 
(२) हैं, ऐ; थि० १६: 8० ६४६ | 


प्राचीन राजवंश २२१५ 


९०६३-९३ ५/+६८५३९१७/४०७-१६६+५५७०१४७०५७५.:६४५७-७७ #६ ४४ 5७/७-२६/४ /५७४४६००४-४६-१६. 


मभालवे के राजा यशोवर्मदेव ( यशोवर्मोा ) को ज्ञीतने तथा अपनी ओर से 
ध्रवेतिमंडल ( मालवे ) में नागर जाति के महादेव को शासक बनाने का 
इज्ेस है” । अर्यासह ( सिद्धराज ) का ज्ञीता हुआ मालवे का राज्य डसके 
डत्तराधिकारी कुमारपाल तक शुजरात के सोलेकियों के अधीन रहा, परंतु 
कुमारपाल के अयोग्य उत्तराधिकारी अजयपाल के मारे ज्ञाने पर मालवे के 
परमार फिर स्वतंत्र हो गये | यशोवर्मा के दो दानपत्र मिस्ते हैं, जो वि० से० 
११६१९ और ११६२ (ई० सख० ११३४४ और ११३५ ) के हैं । उसके तीन 
पुत्र जयवरमी, अजयवर्मी ओर लक्ष्मीवमों थे। 

(१५ ) जयबमी ( से० १४ का पुत्र )-चह नाममात्र का राजा था 
अथया गाजरात के सोलेकियों की अधीनता में रहा होगा। उसका नाम 
कहीं-कह्दी ताम्रपत्रों में छोड़ भी दिया गया है । 

( १६ ) अजयवमा (स० १५ का छोटा भाई)-घह अपने बड़े भाई का 
उत्तराधिकारी हुआ होगा या उसका राज्य उसने छीना होगा । डसके समय 
से मालवे के परमारों की दो शाखाएं हो गई, बड़ी शाखावाले अपने को 
मालवे के स्वामी मानते रद्दे ओर छोटी शाखावाले महाकुमार' कहलाते थे । 
महाकुमार उद्यवर्मों के वि० स० १५५६ (ई० स० ११६६ ) के दानपन्न में 
लिखा हे--परमभटद्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर जयवमी का राज्य अस्त 
होने ( छूटने ) पर महाकुमार लच्मीधर्मो मे तलवार के बल से अपना राज्य 


(१) सं० ९१९६५. ज्येष्ठ व ९४ शुरावबेह औ्रीमदणहिलपाटका- 
वस्थितमहाराजएथिराजपरमसे श्वरत्रिभुवनगणडसिद्धन्चकऋषर्ति- 
ऋवंतीनाथबबेरकजिष्णुश्रीजयसिंहदेवविजयराज्ये * ** *** 
मप्तवरजश्रीयशविमनामएनं च जित्वा 
ओ्रमदवंतीमंडलते '** *** *** तक्षिरूपितनागरकुलान्वय ' ** *** 


श्रीमहदेव( वो) मालवब्यापाएं कुजेति $+०००००९०००००७४०००००७ 


...._ ( उज्जेन का शिलालेख, अप्रकाशित )। 
(२ ) महाकुमार लच्मीवर्मदेव के चि० सं० १२०० के दानपन्न में यशोवर्मा के 


वि० सं० ११६१ के दान का उल्लेख है ( ईं. ऐएँ; जि० १8, ए० ३५३ )। 
(६ ) ईं. ऐं, जि० १६, ४० ६४६। 
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जमाया । इससे अनुमान होता है कि अजयवमो ने जयवबर्मी का राज्य छीना 
उस समय लच्मीवरमोी जयबर्मी के पत्त में रहा होगा और कुछ इलाके दवा 
3 स्थ्थिद्रवप्तो ४ में कु 

बैठा | प्रह्दछुमार हस्िद्रवम्तो के दावपत्र में जयबमों की कृपा से उसका 
राज्य पाना लिखा है, जो ऊपर के कथन की पुष्टि करता है। हम यहां पर 
मालवे के परमारों की दोनों शाखाओं का सेंबध नीचे लिखे हुए वंश च्छ 
में चतलादूर छोटी शाखा का परिचय पहिले देंगे, तदर्यतर बड़ी शाखा का । 


(१४) यशोबमो 


2: 28 | न 2३० 
( १५ ) जयवमों (१६ ) अज़यवमो म० कु० लक्ष्मीवर्म 
( १७ ) विध्ययमों.. छ० कु० हरिश्वेद्रवर्मो 
कक) पल कक डद्यवमी (२० ) देवपाल 
( १६ ) अज्जुनवमो 
सहाकुमार लच्मीवमी का एक दानपत्र वि० स्ृ० १२५०० श्रावण झुदि 
१४ (६० स० ११४३४ता० रे८ जुलाई ) का मिल्रा है । उसके पुत्र महाकुमार 
हरिश्वद्रवर्मी का एक दानपत्न पीपलिया मगर ( भोपाल राज्य ) से मिला है, 
जिसमें दो दानों फा उल्लेख है । एक वि० से० १५३४ पोष वदि अमावस्या 
( ई० स्ू० ११७८ ता० ११ दि्सिस्वर ) को ओर दूसरा वि० स््र० १२३४ वेशाख 
खुदि १५ ( ३० स्वू० ११७६ ता० २३ अप्रेल ) को दिया गया था। | उसके पुत्र 
महाकुमार उद्यवमो क्ा-दानपत्र वि सं० १५५६ बेशाल सुद्दि १५ ( ई० स० 
११६६ ता० १२ अगप्रेल ) का मिला है” । दि० से० १२५७२ ( ईं० स० १२५१४ ) 
तक बड़ी शाखा का राजा अज्जैनवमी विद्यमान था, जैसा कि आगे बतलाया 
जायगा | उसके निःसंतान मरने पर उदयवमों का भाई देवपाल मालवे फा 
राजा हो गया। अब आगे बड़ी शाखा परिचय दिया जाता दै। 


(३६ ) इं. ए, जि० १६, छघ० २४४७ ! 

(३) हं. ऐ. जि० १६, ४० ३६४२-४३ । 
(६ ) बंगा. ए. सो. ज; जि० ७, छू० ७३६ । 
(४ ) हूं. ऐं; जि० ६६, ४० २६९४-४४ । 
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- (१७ ) घैध्यवर्मी ( सं० १६ का पुत्र )-गुज़यत के सोलंकी राजा 
कुमारपाल के उत्तराधिकारी अजयपाल के समय से ही गुजरात का राज्य 
शिथिल होने लगा था ओर वि० स० १५३३ (ई० स० ११७६ ) में उसके 
मरने पर उसका बालक पुत्र सूलरशाज ( बालसूलराज ) झुजरात के राज्य- 
सिंहासन पर बैठा; वह दो वर्ष राज्य कर घि० सं० १५३४( ई० स० ११७८ ) 
में मर गया | उसके पीछे डसका छोटा भाई भीमदेव ( दूसरा ) वाल्यावस्था 
में ही गुजरात के राज्यसिद्दासन पर बेठा । तभी से शुजरात के राज्य की 
दशा बिगड़ती गई ओर सामंत लोग स्वतंत्र होते गये। उछके राज्य की अवनति 
के समय िध्यवमों गुजरात से स्वदंत्न हो गया हो, यह संभव है । वि० से० 
१२५७२ के अजुनवर्मी के दानपत्र में विध्यवमों को वीश्सूथेन्य ( बीरों का 
शग्रणी ) और शुजरातवालों का उच्छेद करनेबाला कहा है! । खोमेश्वर 
फवि अपने 'छुरथोत्खच! काव्य में गुजरात के सेनापति से पराजञ्ञित होकर 
राजा विध्यवमी का रणखेत छोड़ ज्ञाना, उक्त सेनापति का गोगास्थान घामक 
पत्तन को तोड़ना तथा वहां महत्व के स्थाद पर कुआँ खुदवाना लिखता है 
विध्यवमी भी विद्यालुरागी था । उसका खांधिविग्नद्दिक बिल्हण कवि 
( कश्मीरी विल्हणु से भिन्न )था | सपादलक्त ( अजमेर के चोहानों के 
अधीन का देश ) के अंतर्गत मंडलकर (मांडखगढ़, उदयपुर राज्य ) का 
रहनेवाला जैन पंडित आशाूधर लपादलक्ष पर सुसलमानों का अधिकार हो 
जाने तथा उनके अत्याचार के कारण अपना निवास-स्थान छोड़कर 


( ३ ) तस्मेदजयवमसूज्जयश्रीविश्वुतः सुत+ 0 
ठत्सूनुवीरमूदेन्यो धन्येत्पत्तिरजायत । 
गुजेरोच्छेदनिवी विंध्यवमी महासुतः 0 
अमेरिकन ओरिए:टल सोसाइटी का जर्नेक्त; जि० ७, ए० ३२-३४ 
: - (२) घरावीशे विन्ध्यवणयवन्ध्यक्देधाष्मत्तेड्प्याजिमुत्सुज्य यूति ३ 
२2 + + भडब्त्त्व धेे चर पे (७ 5 जे कप 
रेरस्थान पत्तनं तय मड्व्त्वा सोधस्थने खानितो येन कूप: 0३०७ 
सुरथोत्खव; समे १९। 
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विंध्यवमी के समय मालवे में जा रहा और उक्त बिल्हण पंडित ले उसकी 
मैत्री हुई । 

( १८) खुभटवर्मी (स० १७का पुज्र)-डसको सोहड़ भी कहते थे, जो 
सुभठ का प्राकृत रूप है। उसके समय में मालबे के परमार केवल स्वतेन्न 
ही नहीं हुए वरन्‌ गुजरात पर चढ़ाई करने को भी समर्थ होगये थे । 
प्रबंधर्चितामणि' में लिखा है--शुजरात के राजा भीमदेव ( दूसरे, भोला- 
भीम ) के समय मालवे के राजा सोहड़ ( सुभटवर्मी ) ने गुजरात को नाश 
करने की इच्छा से उसपर चढ़ाई कर दी, परंतु भीमदेय के मंत्री ने उसको 
सममकाकर लौटा दिया।।' 'कीर्तिकोमुदी' के अनुसार धारा के राजा (सुभद- 
यमी ) ने शुज़रात पर चढ़ाई की, ज्ञिसकों वधेल लवब॒णुप्रसाद ने लोठा दिया ॥ 
लवणप्रसाद भीमदेव का सामंत था ओर उसके राज्य की बिगड़ी हुईं दशा 
में गुजरात के राज्य का कुल काम उसी की इच्छा के अनुसार होता था। 
असुनवमी के दानपत्र में छुभटवमों के प्रताप की दावषाझि का शुजरात में 
जलने का जो उल्लेख है, उसकी पुष्टि ऊपर लिखे हुए गुजरातवालों फे 
दोनों कथनों से होती है । 

(१६ ) अज्जुनवमी ( से० १८ का पुत्र )-डसके वि० से० १५७२ के 
दामपत्र में लिखा है कि उसने युद्ध में जयालिंह को खिलवाड़ में ही भगा 
दिया” । उसके राजशुरू मदन ( बालसरस्वती ) की रची हुई 'पारिजात- 
मेजरी' ( विजयश्ी ) नाटिका के मत से डसका शुजरात के राजा जयासिदद 





( $ ) आशाधर के धमोम्दतशास्त्र के अत की प्रशास्ति; छोक १-७ । 
( २ ) प्रबधचितामशणि, छए० २४६। 


(३ ) भूप३ सुभव्वर्मेति 'धर्स्मे तिछवन्भ्हीतलम्‌ ॥ 
यस्य ज्वलति दिग्जेतुः प्रतापस्तपनयुतः । 
दवाएरिनसुमनाञ्यापि गजेन्गुजरफ्तने 0॥ 


लप बंगा. ए सो, ज; जि० &, ए० ३२७८-७६ | 
(४ ) बाललीलाहबे यसरय जयसिद्दे प्लायित | 


'जनेल झादू ढी असेरिकन्‌ झोरिएेंदत्‌ सोसाइटी; जि० ७, घु० २७--२७॥ 
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के साथ पर्व-पर्वत ( पावागढ़ ) के पास युद्ध हुआ | उसमें जयलिह भाग 
गया । गुजरात के निर्वल राजा भीमदेव ( दूसरे ) से उसका राज्य उसके 
कुटुंबी जयसिह ने कुछ काल के लिए छीन लिया था। वही जयसिंह अजुन- 
वा से हारा होगा | डसका एक दानपत्र त्रि० से० १२८० ( ई० स० १४५२३ ) 
का मिल चुका है, जिसमें उसका नाम जयंतालह लिखा है, ज्ञो जयालिंद 
का रुपान्तरमात्न हे । 
प्रवेधचिन्तामणि' में लिखा हे--राजा भीमदेव ( दूसरे ) के समय 
अजुनवसी ने सुज़रात का नाश किया ।' अजजैनवर्मा विद्यानू, कवि और 
गानविद्या में नियुण था। डखके समय के तीन दावपत्र मिले हैं, जिनमें से 
पुत्र वि० से० १४५६७ फाल्युण खुदि १० ( ६० स० १५११ ता० २४ फरवरी ) 
का मंडपदुग (मांडू )से दिया हुआ, दूसरा बि० सं० १२५७० बैशाख बदि 
अम्रावास्या (ई० स० १२१३४ ता० २२ अप्रल) का भ्ुगुकच्छ ( भड़ोच, गुजरात ) 
में ओर तीसरा वि० से० १२७२ भाद्रपद्‌ खुदि १५ (ई० स० १२५१५ सा० & 
सितम्बर ) का रेवा ( नर्मदा ) ओर कपिला के संगम पर अमरेघ्र तीर्थ से 
दिया हुआ है। इन तीनों दानपत्नों की रचना राजग़ुरु मदन ने ही की थी । 
पद्ले दो ताम्रपत्रों के लिखे जाने के समय अरजैनवर्मा का महासांधिविश्नद्दिक 
विल्हरण पंडित था, परंतु तीसरे दानपत्र के समय उस पद्‌ पर राजा सल- 
खणु था। उसके मंत्री का नाम नारायण था। अर्जुनवमी का देहांत वि० सं० 
१२५७२ और १२७५ (ई० स० १२१४५ और १२५१८ ) के बीच किली वर्ष हुआ 
दोगा, क्‍योंकि बि० से० १२७४ मार्गशीर्ष खुदि ४ ( ई० स० १५१८ ता० २७ 
नवस्वर ) के हरसोड़ा गांव ( मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में ) से मिले 
हुए देवपाल के समय के शिलालेख में उस(देवपाल)कों घारानगरी का 
राजा, परमभद्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर लिखा है । 
(२० ) देवपाल (सं० १६ का कुछुंवी )--अज्जैनबमी के पुत्र न होने 
से उसके पीछे छोटी' शाखा के बंशधर महाकुमार हरिश्रंद्रव्तों का दूसरा 





(१) ३ ऐं, जि० ६, ४० १६६-ह८। 
( २ ) प्रबंधाचितामणि; ए० २४० । 
मर्द 


4 यह पृ गम इंति 
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पुत्र देवपाल मालवे का राजा हुआ। उसका डपनास ( विरुद ) 'साहसमेन्न था। 
उसके समय के तीव शिलालेख और एक दानपत्र मिल्रा है। पहला शिक्लांसेख 
वि० सले० १२७४ (ई०स० १०१८) का” ऊपर लिखा हुआ हरसोड़ा गांव का 
आर दो उदयपुर (ग्वालियर राज्य ) से पमिले हैं, जो वि० स० १२ 
ओर १श८६ ( ई० सख० १५२०६ और १०५३० ) के हं-। उसका एक दावपत्र 
संधाता से भी मिला है, जो वि०से० १५६शभाद्पद्‌ खुदि १४ (ई०स० १६५३४ 
ला० २६ अगस्त) का है| उसके सम्तय हि० सन्‌ ६२ & (वि० ० १रपप-पथिि 
हई० स० १५३१-३२) मे दिल्ली के सुलवान शमशुद्दीन अल्तमश ने माखवे पर चढ़ाई 
कर खाल भर की लड़ाई के वाद ग्वालियर को विजय किया, फिर भेलसा 
ओर डक्तेन लिया तथा उल्लेन में महाकाल के मंदिर को तोड़ा, परंतु मालवे 
पर खुलदान का क़ब्ज़ा न हुआ। झछुलतान के लूटमार कर चले जाने पर 
वहां का राजा दंवपाल ही रहा। देवपाल के समय -आशाधर पंडित ने 
वि० सलू० १२८४ में चलकच्छुपुर ( मालछा, धार से २० भील )-में जिनयश्ष- 
ऋल्‍प'! तथा बि० सं० १५६२० ई० स्त० १२३४५ ) में त्रिषष्स्ष्ठति! नाम की 
पुस्तके रची और वि० से० १३०० ( ई० स० १५४३ ) मे सटीक 'धिमस्दित- 
शास्र की रचना की ज्ञव कि मालबे का राजा जयतुगिदेद था झतणएव 





ईं. ऐड जि० २०, छ० ३३१११ 
वही; जजि० २०, छ० झईइ । 
ही, जि० २०, ७० ३ । ! 
)ए. ईं; जि० ६, छ० १०८-१३+ * 2 
( ४ ) बिग; फ्रिरिश्ता; जि० १, छू० २११०-११ । के 
(६६ ) पंडिताशाघरश्चके टीका छोदचुमामिमां 0 १८, 
प्रमारवंशुबार्थीदुदेवपालनुण॒त्मजे १५.  _ 
ओऔमज्जतुणिदिवेसिस्थप्नावंतीनवस्यलं 0 ६० 0 
नल्लऋच्छपुरे श्रीमन्नेमिच्त्यालयेसिघत्‌ | 
विऋमांब्दशतेप्वेषा ऋयेडशसु कार्तिके ॥ ३९ ॥ 7 
धर्मोघ्रतशासत्र के अंत की प्रशास्ति ३ 


न 


, प्राचीन राजवंश श्ण्छ 
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देबपाल की झुत्यु बि० से० १९६२ ओर १३६०० (ई० सघ० १५३५ और १५४२) 
के बीच किसी समय हुई होगी। उसके दो पुच-जयतुगिदेव ओर जयवरभो- 
थे, ज्ञो उसके पीछे ऋमश' राजा हुए । 

(२१ ) जयतुगिदेव (सं० २० का पुत्र )--टसकफों जय्सिह और 
जैत्रमछ भी कहते थे। डसके समय का एक शिलालेख राहतगढ़ से (बि०संए० 

३१५ (ई० ख० १५४४) का ओर दूसरा (बि० से० १४ अथौत्‌ १३१४ का, 

जिसमे शताब्दी के आअक छोड़ दिये गये है ) कोटा राज्य के अट नामक 
रथाव से मिला है । मेबाड़ का शुहिलचंशी राजा जन्नालिह अथृणा ( बांस- 
घाड़ा राज्य ) में ऊयूटगिदेव से लड़ा था । उसका देहांत बि० सलू० १३६१४ 
(६० छ० १०४७ ) में हुआ । 

( २२ ) जयवर्मा दूसरा ( स० २१ का छोदा भाई )- उसके समय का 
पुक शिलालेख बि० स्े० १६१४ माघ चदि १ (ई० स० १५४७ ता० २३ 
द्लिवर ) का ओर एक दानपत्र बि० से० १३१७ ज्येष्ठ सुदि ११५ (ई० छ० 
६४६० ता० २० मई ) का मंडप हुर्ग (मांड ) से दिया हुआ मिल्रा हैं, 
जिसमे उसके सांधिविश्नहिक का नाम मालाधर पंडित और महयप्रधान का 
नाम राजा अजयदेव होना लिखा है । 

( २३ ) जयसिद तीसरा (से० २२ का उत्तराधिकारी)--वि० से० १३४४ 
( ई० स० १श्८८ ) के कवालजी के कुंड ( कोटा राज्य ) के शिलालेख में, 
रणुथंभोर के प्रसिद्ध चोहान राजा हंमीर के समय का है, लिखा है कि जैन्नसिंह 
(हंमीर के पिता) ने मंडप ( मांडू ) के जयसिह को वार बार सताया। मालवे 
के उस राजा के सकड़ीं योद्धाओं को कऋपाइथा घट्ट ( कृपायता के घाटे ) 
मे हराया और उनको रणस्तेमपुर ( रणयंभोर ) मे कैद रकखा” । जयसिंद 








श्वतांवर जैन साधुओं में जैसे अनेक अंथो के रचयिता हेमचंद्राचार्य हुए बेस ही 
दिगंवर जैसा में आशाधर पाडित ने भी अनेक अंथो की रचना की । 
( १ ) ई. ऐँ; जि० २०. ४० ८४ । 
“(२ ) भारतीय प्राचीनाकछियिमाला; छ० १०२ का टिप्पण ६। 
' (६ ) ना० प्र० पृ०; भाग ३, छ० १३६२-३४ । 
(४ ) एप, ईं; लि० ६, छ३ १२००-२३ । 
( £ ) ठदोभ्युदयमसञ जत्रसिददरविद्वेव: |, - 


कै 


श्श्द  > राजपूताने का इतिहास 
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( वीखरे ) के समय का एक शिलालेख वि० सं० १३२५६ चेशाख छुदि ७ 
( ईं० छ० १२५६६ ता० १० अप्रेल ) का मिला है । । 
(२७ ) अज्जुनवर्मी दूसरा ( खे० २३ का उत्तराधिकारी )-उपयेक्त 
कवालजी के कंंड के शिलालेख में रणधभोर, के चोहान राज़ा हंमीर के 
विपय में लिखा है कि उसने युद्ध में अर्जुन ( अर्जुनवर्मो ) को जीतकर बल- 
पूर्वक डससे मालवे की लच्मी को छीन लिया । ंमीरमहाकाव्य! में हंमीर 
की गद्दीनशीनी का संवव्‌ १३४३६ ओर 'प्रवेधकोष' के अत की वैशावली में 
१३४२ दिया है। कवालजी के :कंडवाला शिलालेख वि० सं० १३४४ ( ई० 
स० १श८८ ) का है, इसलिए हंमीर ने वि० स० १३३६ (या १३४४२ ) और 
१३४४ के चीच अर्जुन ( अजुनवर्मो ) से मालवा या रणथभोर के राज्य से 
मिला हुआ मालवे का कुछ अश छीना होगा । 

(५४ ) भोज दूसरा (स्र० २४ का उत्तराधिकारी )--हंमीरमहा- 
काव्य' में हंमीर की विजययाज्ञा के वर्णन में लिखा है--“मंडलकूत्‌ दुर्भ 
( मांडू का क्िला ) सेकर बह शीघ्र ही धारा को पहुंचा ओर परमार भोज 
को, जो मानों भोज ( प्रथम ) के तुल्य था, नवाया |” यदि इस कथन में 
सत्यता हो तो इस घटना का कवालजी के कुंडवाले लेख के खुदे जाने बि० 
से० १३४४ (ई० स० १श८८) ओर हंमीर की मृत्यु बि० से०-१३४८ (ई० ख० 











अधि मंडपमध्यस्थं जयसिहमतीतपत्‌ ॥ ७ 0७ 
येन कंपाइथाचघद्े मालवेशुभटाः शर्त 
व(बोद्भा रणर्ंभपुरे क्षित्ता नीताश्व दासतां ॥ ६ 0 


कवाल्जी के कुंड की अशास्ति की छाप से | 
(१ ) ए. ईं; जि० & का परिशेष्ट, लेखसंस्या २३२ । 
(२) सां(साेम्राज्यमाज्यपरितोषितहव्यवाहो. ८ 
हंमीरभूपतिरविंव( द)त भृतचाज्या: ॥ १५० [ए] 
न्िजत्य 3 जुनमपजिम छ क्ष्नि दर श्रीस्मोलवस्योज्जगुहे ञ 
जत्य येनाजुनमाजिस्‌ | ज्जगुहे हंडन ॥९९७ 


फचालजी के कुंड की प्रशास्ति की छाप से । 
(६३ ) इंमीरमहाकाज्य; से ६, छोक १८-१६ ! 





प्राचीन राजदंश २२७८ 
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नबी 


१३०१ ) के बीच किसी ये में हीना सेभव है । धार में अवदुल्लाशाह 
चंगाल की क़बर के दरवाज़े में एक फारसी शिलालेख लगा हुआ है, जिसमे 
चगाल की प्रशंसा के साथ यह भी लिखा है कि उस क़बर के ऊपर के ग्ंवजञ 
की, जो अलाउद्दीन गोरी ने वनवाया था, महमूदशाह खिलजी ने मरस्मत 
करवाई । वह क़बर हिजरी सन्‌ ८५७ ( बि० सं० १५१०८६० स० १४४५३ ) 
में वनी थी । उसमें यह भी लिखा है कि राजा भोज डस( चेंगाल )की 
करामात देखकर मुसलमान हो गया था? | भोज (प्रथम ) के समय तो 
मालवे में सुसलमान आये भी नहीं थे संभव है कि पिछले अथौोत्‌ दूसरे 
भोज की स्प्रति होने के कारण पीछे से शिलालेख तेयार करनेवाले ने उक्त 
भोज के मुसलमान होने की कदपना खड़ी कर दी हो | 
( २६ ) जयलिंद चोथा ( सल० २४ का उत्तराधिकारी )--डसके समय 
का एक शिलालेख उद्यपुर ( ग्वालियर राज्य ) से मिला है, जो वि० सं० 
१३४६६ आवण चदि १९ (ई० स॒० १३०६ ता० ४ जुलाई ) का है । उसके 
अतिम समय के आसपास बहुधा सारा मालवा मुसलमानों के अ्रधीन हो 
गया, जिससे हिन्दू राजा उनके सरदारों की स्थिति में रह गये, परंतु समय 
पाकर वे लड़ते भी रहे । 
जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाह खिलजी ने द्वि० स० ६६० (वि० स० १३४८८ 
ई० स० १५६१ ) में उद्नेन को लिया और वहां के कई मंदिरों को तोड़ा । 
दो घर्ष बाद फिर उसने मालवे पर चढ़ाई कर उसे लूटा ओर उसके भतीजे 
अलाउद्दीन ने भेलसा फतह कर मालवे का पूर्वी दविस्सा भी जीत लिया। 
अनुमान होता हे कि मुहम्मद तुरलक के समय मालवे के परमार-राज्य 
का अंत हुआ । 'मिराते सिंकेद्री' से पाया जाता है कि मुहम्मद तुसलक 
ने हि० स० ७४४ ( वि० से० १४७००८ई० स० १३४३ ) के आसपास मालवे 








(६ ) बंब, ए. सो. ज; ३० स० १६०४ का एक्स्ट्रा नंबर, ४० ३९२ । 

(२) हूं. ऐं; जि० २०, छ० ८४। 

( ३ ) बिग; फ्िरिश्ता; जि० १, पू० ३०३ । इलियट; हिस्टरी श्रॉव्‌ इंडिया; 
लि० ३, पृू० १४७ । हु 


५३७० राजपूताने का इतिहास 
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का साथ इलाक़ा अज़ीज़ हिमार के छुपुदे किया, जो पदले केबल घार का 
हाकिम नियत किया गया था । । 
भालवे के परमारों का राज्य मुसलमानों के हस्तगत होने पर चहां 
की एक शाखा अजमेर ज़िले में आरा बसी । उस शाखावालों का एक शिल्ला- 
लेख पीसांगण के तालाव फी पाल पर खड़ा है, जो बि० सं० १४४० का है । 
असमे लिखा दे कि ज्ञिस परमार बंश में मुंज ओर “भोज हुए उसी वंश में 
हंसीरदेव हुआ | इसका पुत्र दरपाल और हरपाल का महीपाल ( महपा ) 
कोर उसका पुत्र रघुनाथ ( राघव ) थां। रघुनाथ की शाणी राजमती ले, 
जो बाहड़सेर: के राठोर डुजैनंशब्य ( डुजेनसाल ) की पुत्री थी, यद्द तालाब 
चनवाया | ऊपर लिखा छुआ महीपाल ( महपा ) मेवाड़ के महाराणा मोकल 
'के सारनेवाले चाया ओर मेरा से मिल गया था, जब राठोड़ शव रणमल्न 
ने चाचा ओर मेरा को मारा तब महपा भागकर मांड के खुलतान के 
"पास चला-गया । त्तद्नन्‍तर,उसले महाराणा ऊुसा से अपना अपराध चझमा 
-कराया ओर उनकी सेवा में रहने लगा, राव रणमज्न को मारने में भी 
'महपा-शासिर्स-था । उक्त लेख के रघुनाथ ( राघव-) का चेटा कर्म चद्‌, था, 
ज्ञिसके यहां मेघाड़ का महाराणा सांगा अपने कुंचरपंदे के ,आपत्तिकाल,मे 
-शहा था । कमचद के जगमल्ल आदि पुत्र थे। उक्त तालाव के लेख से उसे 
( कर्मचेद ) की पली र्मादेवी ने वि० से० १४८० आश्विन खुद्ि £ ( ई० स० 
- १४२३ ता० १४ खितस्वर ) को अपने नाम से रामासर ( रामासर गांव में ) 
;तए्लाब बनवाया । कहा जाता है कि पहल्ले उक्त गांव का नाम अबासर था, 
परंतु रामासर तालाब बनने के पीछे वह गांव रामसर कदहलाया। 
मालवे के परमार राजा कृप्णराज ( उपेद्र ) के दूसरे पुत्र डेबरसिह 
के वंश में वागड़ के परमार हैं। उनके अधिकार से चांस- 
वाड़ा ओर ड्वंगरपुर के राज्य थे। इस शाखा के कई 


__ वांगड के परमार 


( १ ) राजपूताना म्यूज़ियस्‌ ( अजमेर ) की ईं० स़्० १६११-१२ को रियो, 
घु०-२,-लेखसेख्या २। 


(२ ) मूल छेख को छाप से । 





' प्राचीन राजवंश २४६४५ 


कि 


शिलालेख मिले हैं, जिनमें से दो में उनकी बंशावली दी है । अर्थूणा से मिले 
हुए. वि० स० १५२६ (ई० स० ११७५) के चासुंडराज के शिक्ञालेख के अनुसार 
“इस शाला का सूलपुरुष डंवरासिह मालवे के राजा बरिसिह (प्रथम ) का 
“छोटा भाई था। उसके बंश में कंकदेव हुआ, जो मालये के राजा .भ्रीहरे 
( सीयक ) के समय कर्णाठ के राजा ( ख्रोष्टिगदेव, राठोंडू ) के साथ युद्ध 
में मारा राया । वि० सं० १११६ (४० स० १०४६ ) के पाणाहेड़ावाले रूख 
में उंघरसिंह का नाम नही दिया और उसमें वेशोबली धनिक से पारंस होती 
है। धनिक के भाई का पुंतर चच्चे हुआ। उसके एुच ( कंकदेव ) के! 
खोटिगदेव के साथ लड़ाई में मारा जाना उक्त लेख से पाया ज्ञाता है। इन 
दोनों तथा अन्य लेखों के अनुसार वागड़ के परमारों की नामावली नीचे 
लिखी ज्ञाती है-- ५ 


ऊ 
कल ० 


5 


रन 


(१) डंवरखिंह ( कृप्णुराज का दूसरा पुत्र ) | ह 
(२) धनिक ( संख्या १ का उत्तराधिकारी )--उसने महाकाल 
अदिर के पास धर्तेश्वर का मेद्रि चनवाया  ॥। 

(३ )चच्च ( संख्या २ का भतीजञा ) 
«2. ६४) कंकदव ( सं० ३ का उत्तराधिकारी या पुत्र )- वह हाथी पर 





( ३) तंस्थान्वये क्रमवशादुदपादि बीरः श्रीवेरिततिह इंति संभुतर्सिहनादः ** 0 
ठस्यथानजे डम्ब(स्व,रसिंह इति प्रचचंडदाहडचंडिसवशीकृतवरिवुंद्‌॥***॥ 
तस्यास्वये करिकरो हरवा(वा)हद्‌एड+ श्रीककदेव इति लुग्ब(ब्च)जयो व(व) सृव॒ 

अथूणा के छेख की छाप से । 

(६) अत्रासीत्पुरमार॒वशावतती लब्धा ब्चा)न्वयः पएथंवो हे 

नामना औवनिके घनेश्वर इव त्यागंककल्पदुमश १0 २६७ 

श्रेमदकालदेवस्य (ने हैमपाडुर | ह मु 

श्रीचनेश्वर इत्यसच्चः कतन यस्य राजते ॥ २ेछ.. ६, 
पाणाहेड़ा के शिल्ञालख की छाप से | 


(३) चच्चनमाशवत्तस्माद आतुसुनुमहनुपः (४ हे " 
पाणहेड़ा के लेख की छाप से । 


है 
ढ़ 


२३२ राजपूताने का इतिहास 
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चढ़कर मालवराज श्रीहर्ष के शन्न॒ क्ोद के राजा खोट्टिगदेव की सेना 
का सेहार करता हुआ नमेदा के किनारे मारा गया। मालवे के परमार 
राजा जयसिद् ( प्रथम ) ओर वागड़ के सश्मन्त मन्डलीक के समय ( बि० 
से० १११६ ) के पाणाहेड़ा( बांसवाड़ा राज्य )वाले लेख फे अज्ुसार” यह 
लड़ाई खलिघट्ट नामक स्थान में हुई थी । 

(४ ) चेडप ( स० ४ का पुत्र ) । 

(६ ) सत्यराज ( से० ५ का पुत्र )-डसका वेभव राजा भोज ने 
चढ़ाया और चद्द शुज़॒सतवालों से लड़ा। डसकी स्त्री राजभी चोहान 
चंश की थी । 

(७ ) लिवराज ( से० ६ का पुत्र ) । 

(८ ) मेंडलीक (से० ७ का छोटा भाई )--डसको मंडनदेव भी 
कहते थे। वह मालवे के परमार राजा भोज ओर जयसिह (प्रथम) का सामंत 
था। उसने बड़े बलवान सनापति कनन्‍्द को पकड़कर उसके घोड़ों और 
हाथियों सहित जयसिंह के खुपुदे किया और अपने नाम से पाणाहेड़ा गांव 
मे मेडलेश्वर का मेद्रि वि० से० १११६ ( ई० स० १०४६ ) में बनवाया । 

(६ ) चामुंडरज ( से० ८ का पुत्र )-डसने वि० से० ११४६ (ई० 
सत० १०७६ ) में अथूणा ( बांसवाड़ा राज्य ) गांव में मंडलेश्वर का शिव- 

मेद्रि बनवाया, जिसके शिलालेख के अनुसार उसने सिंघुराज को नष्ट 
किया था । सिघुराज़ से अभिप्राय या तो सिंध के राजा या उक्त नाम के 
राज से होगा, परंतु ढसका ठीक पता नहीं लगा । उसने अपने पिता मेड- 
लीक ( मंडनदेव ) के नाम से मंडनेश ( मंडलेश्वर ) नामक शिवालय और 
सठ बतवाया। डसके समय के चार शिलालेख अर्थूणा से मिले हैं, जो 








( १ ) देखो ऊपर एष्ठ २०७ और टिप्पण १। 
( २ ) पाणाहेढ़ा का शिलालेख, 'छो० ३२। 


( ३ ) राजपूताना स्यूज़ियस्‌ (अजमेर ) की ई० स० १६१६-१७ की रिपोर्ट 
० २, लेखसंख्या २। | 


प्राचीन राजबंध - २३ ३ 





वि० स० ११३६, ११३७, ११५७ और ११५६" (ई० ख० १०७६, १०८०, 
११००, ११०२ ) के 

(१० ) विजयराज (से० & का पुत्र )-डसखका सांधिविश्नद्ििक 
यासखभ जाति के कायरथ राजपाल का पुत्र वामन था । डसके खंमय के 
दो शिलालेख वि० से० ११६४० और ११६६८ (६० छ० ११०८ और ११०६) 
के मिले हैं। विजयराज के वंशजों के नामो का पता नहीं लगा, क्योंकि 
विज्ञयराज़ के पीछे का कोई शिलालेख अब तक नहीं मिल्रा। बि० संे० 
१५३६ ( ई० स० ११७६ ) से कुछ पूवे मेवाड़ के सुह्दिल राजा सामन्‍्तासेह 
० अप के 9 कप 3 
ने, मेवाड़ का राज्य छूट जाने के पीछे वागड़ के बड़ीदे पर अपना अधिकार 
जमाया । तदनन्तर उसने तथा डसके बेशजों ने ऊभमशः साथ वागड़ इन 
परमारों से छीन लिया | अब वागड़ के परमारों फे वंश में सॉथ ( मही- 
कांठा इसाका, गुजरात ) के राजा हैं 

घागड़ के परमारों की राजधानी उत्यूणक नगर (अर्थुया ) थी ॥ 
अच तो बह प्राद्यीन नगर नष्ठ हो गया है ओर डसके पास अथूणा गांव नया 
बसा है, परंतु परमारों के समय में वह बड़ा वेभवशाली नगर था। अब भी 
धघहां कई एक बड़े बड़े मंदिर खड़े हैं ओर कई एक को गिराकर उनके 
हार आदि को लोग उठा ले गये, जो दूर दूर के गांवों के नये मन्दिरों में लगे 
हुए देखने में आते हैं| अथूणा गांव का नया जैनमन्द्रि भी पही के पुराने 
मंदिरों से स्तंभ आदि लाकर खड़ा किया गया है । 

( १ ) राजपूताना म्यूज़ियम ( अजमेर ) की ह० स० १६३४-१४ की रिपोर्ट; 
ग्रृ० २, लेखसख्या १ ॥ 

( २ ) वही; ६० स़० १६१४-१३; ४० २, लेखसख्या २१ 

(३ ) इस शिल्नालेख के ऊपर का आधा अश राजपताना स्यूज़ियम्‌ (धजमेर) में 
सुरक्षित है ( इसका नीचे का आधा अंश, जो पहले विधसान था, अब सही रह ) । 

(४ ) राजपूताना म्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) की ई० ख० १६३४-१४ की रिपोर्ट; 
प्र० २, लखसख्या ३ ॥ 

( € ) चही; है० स० १६१७-१८ की रिपोर्ट; छ० २, लेखसंख्या २ । 

(६ ) यह शिल्लाझेख राजपूताना म्यूजियम ( अजमेर ) में सुराक्षित हे । 
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झालवथा और दागड़ के पर्लारों व्ा वंशबूचल ! 
... १ कृप्णुराज़ ( उपेंद्र ) 


४ वेशिसिंह........] । 
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सालवे के परणसारों का वंशज ( अवशेष ) . 
ऐप 
यशोवमी 
(४ बि० से० ११६१-६२ 


४7४७ ७४७४2 ७-८७ ७ छा 
१४ ज्यबर्मी १६ जजयदर्मो । स्‌० छु० लच्सीचमो 
१७ विंध्यवी अप श रे है 
हे म० कु० हरिश्िन्द्रवर्मों 
अं के | वि० खे० १६३४-४६ 
१६ | अजुनवर्मो 
बि० ख० १५६७-७२ 


जा ७७0/५8#5% 
कु० उद्यचमो. ५७ | .._.देवपात् 
वि० सं० १२४६ बिग 2: 2 डर 


जयतुगिंदंव, जेत्रमन्न - दे० ख० १३१७-१७ 


१8 
जल से: १ र०6 ७ हु | जयसिह ( तीसरा ) 
बि० सू०१४०५६ 


२४ अजुनवमों ( दूसरा ) 
२१५ ओोज़ ( दूसरा ) ८ 


हे | जयसिंद ( चोथा ) 
बि० स० १३६६ 


ज्ञयसिह ( दूसरा ) श्र | जयबमा ( दूसरा ) 
स्श !। 





सुहणोत नैणसी ने अपनी ख्यात में परमारों की नीचे लिखी हुईं ३६ 
शाखाएं दी हें-- 

१-पंचार ( परमार ) । २-सोढा । 3े-सांखला । ४-साभा। ४-भायल । 
६-पेस । ७-पाणीसदल । ८-बहिया। ६-वाहल । १० छाहड़ । ११-मोटसी । 
१२-हुवड़ ( हुस्ड़ )। १३-लीलोरा । १४-जैपाल । १५-क#ंगवा | १६-कावा ! 
१७-ऊंमट । श्व-धांघु । १६ छुरिया। २०-भाई। २१-कछोड़िया | २०- 
काला | २३-कालमुद्ा । २७-खैरा। २४-खूंढा । २६-ढल । २७-टेखल। 





२१३६ र्जपृताने का इतिहास 
श८-जागा । २६-6ंठा | ३०-मृंगा । ३१- गेहलड़ा । ३२-कलीलिया । ३३- 
कूफण | १४-पीथ लिया । ३४-डोडा । ४६-वारड । 

इन शाखाओं में से झ्ब परमार, सोढ़ा, सांखला, ऊंमट ओर बारड 
मुख्य हैं । नेंगुसी के कथन से मालूम हाता हैं कि किशहू (आदबू ) के 
राजा धरणीवराद् का पुत्र छाहड़ हुआ, जिसके तीन पुच्च-खाढ़ा, सांखला 
झोर बाघ--थे। सोढ़ा से सोढ़ा शास्रा और साखिला से सांखला शाखा चअली। 
ऊंमट शाखा किससे चली यह अनिश्चित है, परंतु उस शाखा के राजगढ़ 
के राजाओं की जो घंशाचली भारटों ने लिखाई चद्च विश्वास के योग्य नहीं 
है, क्योंकि उसमें पहले के नाम चहुधा कृत्रिम घरे हुए हैं ओर संवत्‌ 
भी अशुद्ध हैं, जेसे कि मालवे के प्रसिद्ध राजा भोज का वि० से० ३६३ 
श्रावण चदिं १४ (ई० स० ३३६) को गद्दी पर बैठना आदि । इसी 
तरह भोज के वैशजों की जो नामावली दी दे वह भी कृत्रिम ही दे । 
उक्त बंशाचली में भोज की नरवीं पीढ़ी में घरतीद्रह्यक राज! का नाम दिया 
है, जो सेभमव है आवू का प्रसिद्ध धरणीवराह रहा हो। भाटों ने ऊंमट 


(१ ) संहणोत नेणसी की ख्यात; जि० १, ४० २३० तथा सूलपुस्तक; पत्र 
२१। २ | नेणसी ने जो ३६ शाखाओं के नास दिये ह उनमें से झधिकतर का तो अब 
प्रता ही नही चछता । भादो की भिन्न-भिन्न पुस्तकों में दिये हुए इन शाखाओं के नाम 
भी परस्पर नहीं मिलते । चंशभास्कर मे भी परमारों की ३४ शाखाएं होना लिखा है, 
परंतु उसमें दिये हुए ५७ नाम नेणसी से नही मिलते, जो ये हैं---डाभी, हूण, सासंत, 
सुजान, ऊुँता, सरवाडिया, जोरचा, नल, मयन, पोसवा, सालाउत, रव्बडिया, थलवा, 
सिघण, कुस्ड, उल्लंगा ओर बावला ( चेशभास्कर; अरथम भाग, ४० ४६७०-६८ ) । 
घंशभास्कर में परमार से लगाकर शिवसिंह तक २१४ पीढ़ियां लिखी हैं । उनमें अंत फे 
थोड़े से नामों को, जो बीजोल्यां के परमारों के हैं, छोड़कर बाकी के बहुधा सब नास 
ऋल्पित हैं। आदू के परमार्ों मे तो प्थ्वीराज रासे के श्रनुसार सलख ओर जैतराव 
नास ही दिये है। ये दोनों नाम भी कल्पित हैं । ऐसे ही मालवे के प्रसिद्ध राजा सोज का 
परमार से १६० दीं पीढ़ी मे होना लिखा है और उसके दादा का नाम शिवराज दिया 
है। सिंघुल, भोज और सुज के बृत्तान्त के लिए 'भोजप्रबंध' की दुहाई दी है। इन बातों 
से स्पष्ट है कि भार को आचीन इतिहास का कुछ भी ज्ञान व था, जिससे उन्होंने रूझी 
चंशावलियां गढ़ की हूं । 
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शाखा को धरणीवराह के चेशज डमरखुमरा (सिंध के राजा ) की शाखा 
में चतलाया है, जो विश्वास के योग्य नहीं है। संभव है कि धरणीवराह के 
ऊंमट नामक किसी वेशघर से ऊंमद शाखा चली हो | बारड़ शाखा किससे 
चली यह अनिश्चित है| बारड़ शाखा में इस समय दांता के महाराणा हैं, 
जो आवू के परमार राजा घंधुक के पुत्र रृष्णराज़ ( फान्‍्हड़देव ) दूसरे के 
वंशज हैं, अतएव संभव है कि वारड़ शाखा उक्त रृष्णुराज के किसी 
चेशधर से चली हो | आवृरोड रेलवे स्टेशन से ३ मील दूर हषीकेश के 
मन्दिर के निकट एक दूसरे मंद्रि में सभामंडप के एक ताक में एक 
राजपूत वीर ओर उसकी र्नी की खड़ी सूर्तियां एक ही आसन पर बनी 
हुई हैं| पुरुष की सूर्ति के नीचे 'बारड़ जगदेवा और ख्री की मूर्ति के 
नीच बाई केसरदेवी' नाम खुदे हुए हें। बाइ शब्द का £” अक्षर पुरानी 
शैली का होने से अनुमान होता है कि वारड़ शाखा वि० सं० की १४वीं 
शताब्दी के आसपास या उससे भी पूर्व निकली होगी । 
नेणसी ने लिखा है कि सोढ़ा से सातवीं पीढ़ी में धारावरिस ( धारा 
घषे) था, जिसका एक पुत्र आसराव पारकर का स्वामी ओर दूसरा दुजेनं- 
साल उमरकोट का स्वामी हुआ। सोढ़ा पहले सिंध में खुमरों के पास 
चला गया। खुमरों ने उसे राताकोंट जागीर में दिया। पीछे हंमीर सोढ़ा 
को ज्ञाम तमाइची ने उमरकोट की जागीर दी। 
नेणुसी ने साखलों के संबंध में पहले तो धरणीवराह के पुत्र छाहड़ 

के एक बेटे का नाम सांखला दिया, परंतु आगे चल कर यद्द भी लिख दिया 
कि छाहड़ के तीसर पुत्र बाघ के बेटे बेरसी ने सुदियाड़ के पड़िहारों से 
खड़ते समय आओसियां ( नगरी ) की माता की शपथ ले प्रतिक्षा की थी कि 
पड़िहारों पर मेरी विजय हुई तो कमलपूजा ( अपना सिर काटकर चढ़ाना) 
करूंगा | विजयी होने पर जब चह अपनी प्रतिक्षा के अज्ठुसार देवी को 
अपना मस्तक चढ़ाने लगा तब माता ने उसका हाथ पकड़ लिया और 
प्रसक्ष होकर अपना शंख उसे दिया ओर कहा कि शंख बजाकर सांखला 
कददल(। तब से सांखला नाम प्रसिद्ध हुआ | यह कथा भा्टों की ग्रढ़ंस है- 
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वास्तव में छाहड़ के दूसरे पुत्र साखला के बंशज सांखले कटलाये | उनका 
ठिकाना पहले रूणकोट ( मारवाड़ ) था। पीछ सांखले महीपाल के पुत्र 
रायसी ( राजसिंह ) ने दहियों से जांगल लिया। फिर सांखल मदराज को 
जोधपुर के राठोड़ राव चूड़ा न चागोर इलाके का मांव मुठेल जागीर मे 
दिया । राव जोघा ने मेहराज के पुत्र हरभम ( दरदू ) को, जो सिद्ध ( पीर ) 
माना जाता है, बेंगटी गांव का शासक वना दिया और उसके चेशज वहां 
रहने लगे | विलोचों के दवाव से तेग आकर शाणा माणुकराब का पुत्र 
नापा जोधपुर जाकर राव जोधा के पुत्र बीका को ले गया और उसको 
जांगलू का स्वामी बनाया । 
इस समय ऊंसठ शाखा में राजगढ़ ओर नराखिहगढ़ के राज्य मालवे 
(-अमटवाड़ा ) में हैं। वारड़ शाखा का एक राज्य दांता ( गजरात ) है । 
सोढ़ों की जञागीर अब तक उमरकोट इलाके में ह। टंहरी ( गढ़वाल ) 
के राजा, बखतगढ़ के ठाकुर और मथवार के राणा ( दोनों मालवे में ), 
चाघल ( खिमला हिल स्टेट्स ) के राजा, पीजोल्यां ( मेवाड़ ) के राव 
सथा अन्य छोटे छोटे ज्ञागीरदार परमार वंश के हैं। खूथ ( महीकांठा 
पजेन्सी ) के महाराणा बागड़ के परमारों के वंशधघर हैं ओर थे अपने को 
लिंचदेव ( लिंबराज ) की परम्परा मे चतलाते हैं । बुंदेलखंड में छुतरपुर के 
महाराजा ओर बेरी के जागीरदार परमार वंश के हैं, परन्तु अब वे दुन्देलों 
में मिल गये हैं। ऐसे -ही देवास ( दोनों ) ओर धार के महाराजा तथा 
फल्टन के स्वामी भी परमारवंशी हैं, । 
सोलेकी वंश । 
शुप्तों के पीछे एक समय ऐसा था कि उत्तरी भारत में थारोश्वर 

के परतापी राजा इर्ष ( हर्षबद्धध ) का और दक्तिणी भारत में लोलेकी पुलु- 
केशी ( दूसरा ) का राज्य था। इस प्रतापी ( सोलेकी ) वंश के राजा बडे 
दानो ओर विद्याुरामी हुए हैं। उनके सैकड़ो शिन्ालेख और दानपत्र मिले 

है । अनेक विद्धानों ने उनकी गुणप्राहकता के कारण उनका थोड़ा व 

इतिहास अपनी-अपनी पुस्तकों में लिखा है | ऐसा सातता जाता है कि उनका 
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राज्य प्रारंभ मे अयोध्या में था, जहां से वे दक्षिण में गये, फिर गुजरात, 


हमारे इस ग्रेथ का संबंध राजपूताने से ही है ओर शुज्ञरात के सोलेकियों: 
का अधिकार राजपूताने में सिरोही राज्य और जोधपुर राज्य के अधिकांश 
पर वहुत समय तक ओर चित्तोड़ तथा उसके आसपास के प्रदेश एवं 
चागड़ पर थोड़े संमय तक रहो, इंसलिए केवल ग़ुज़यंत के सोलेकियों का, 
जिनका इतिहास बहुत मिलता है, यहां 'बहुत ही संक्षेप से परिचय दिया 
ज्ञाता है ओर उसमें सी विशेष करे राजपूताने के संबंध का । 

इस समय सोलंकी ओर बघतल ( सोलेकियों की एक शाखा ) अपने 
को अश्निवंशी बतलाते हें ओर चशिष्ठ ऋषि के द्वारा आबू पर के अग्निकुंड. 
से अपने सूलपुरुष चुलुक्य ( चालुक्य, चोलुक्य ) का उत्पन्न होना मानते 
हैं, परंतु सोलेकियों के बि० से० ६३५ से १६०० ( ई० स० ५७८-१५४३ ) 
तक के अनेक शिलालेखों, दानपत्नों तथा पुस्तकों में कही उनके अग्निवशी 
होने की कथा का लेश भी पाया नहीं जाता | उनमें उनका चेद्रवशी और 
पाडवों की वंशपरंपरा मे होता लिखा है! । बि० से० १६०० (इं० स० १४४३) 

के आसपास पृथ्वीराज रासा' बना, जिसके कक्तों ने इतिहास के अज्लान 
से इनको भी अग्निवेशी ठहरा दिया और ये भी अपने प्रचीन इतिहास की 
अज्ञानता में उसी को ऐतिहासिक गअथ मानकर अपने को आग्निवंशी कहने 
लगे | गुजरात के सोलंकी राजाओं की नामावली नीचे दी जाती है-- 

( १ ) मूलराज ( राजि का पुत्र )-डसने अणहिलवाड़े ( पाटण) 
के अ्रस्तिम चावड़ावंशी राज सामंतालिंह को, जो उसका मामा था, मारकर 
गुजरात का राज्य उससे छीन लिया । यह घटना वि० संे० ६६८ (ई० स० 
६४४१) में हुईं । उसने गुजरात से उत्तर में अपना अधिकार बढ़ाना शुरू कर 
आबू के परमार राजा धरणीवराह पर चढ़ाई की, उस समय हशुड़ी 
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( १ ) सोकंकियों की उत्पत्ति के लिए देखो मेरा 'सोलकियों का प्रचीद इतिहास; 
अथस सारा, एछू० ३-१४ 
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ने उस( धरणीवराह )को अपनी शरण में रक्खा' । घझूलराज के चि० सले० 
१०४१ (ई० स्० ६६४) के दानपत्र के अनुसार उक्त संवत्‌ में उसने सत्यपुर 
( सांचोर, जोधपुर राज्य ) ज़िले का वरणुक गांघ दान में दिया था। श्ससे 
स्पष्ट हे कि आवदू के परमारों का राज्य उसने अपने अधीन किया, प्रयोकि 
उस समय सांचोर परमारों के राज्य में था। मूखराज को इस प्रकार उत्तर 
में आगे बढ़ता देखकर सांभर के चोद्दान राजा विश्नद्दराज ( बीसलवेय 
दूसरा) ने उसपर चढ़ाई कर दी, जिससे मूलगज अपनी राजधानी छोड़कर 
केथादुर्ग ( कंधकोट का किला, कच्छ राज्य ) में भाग गया। विग्नहराज 
साल भर तक गुजरात में रहा और उसको जर्जर करके लोटा' | उसी 
समय के आस पास कल्याण के सोलंकी राजा तेलप के सेनापति यारप ने 
भी, जिसको तेलप ने लाट देश जागीर में दिया था, उसपर चढ़ाई की, परंतु 
बारप युद्ध में मारा मया। सूलराज सोरठ ( दक्षिणी काठियावाड़ ) के 
चुडासमा (६ यादव ) राजा अहरिपु पर भी चढ़कर गया । उस्त समय भ्रहरिपु 
का मित्र कच्छु का जाड़ेजा ( जाडेचा, यादव ) राजा लाखा फ़ूलाणी ( फूल 
का बेटा ) डसकी सहायता के लिए आया। लड़ाई मे अ्रहरिपु क्रेद हुआ और 
लाखा मारा गया | हेमचन्द्र ( हेमाचाये ) के दृथाशक्रयकाव्य' के अनुसार 
इस लड़ाई में आवू का राजा, जो मूलराज की सेना में था, बीरता से 
लड़ा | सूलराज ने सिद्धपुर में 'रुद््महालय' नामक बड़ा दी विशाल शिवालय 
यनवाया तथा उसकी प्रतिष्ठा के समय थाणेश्वर, कन्नोज आदि उत्तरी 
प्रदेशो के ाह्मणो को चुलाया ओर गांव आदि जीविका देकर उनको 
घंही रकखा । वे उत्तर ( उदीची ) से आने के कारण ओदीच्य कहलाये 
और गशुजरात में वलने के कारण ओदीच्य ब्राह्मणों की गणना पीछे से 
पेचद्वविड़ों मे दो गई, परन्तु वास्तव में थे उत्तर के गौड़ ही हैं। डस समय 
तक न्राह्मण जाति एक ही थी और उसमें गोड़ और द्रविड़ का भेद 





( ३ ) देखों ऊपर ४० १६२ ओर टिप्पण २। 
( २ ) ना० अ्र० प०; साथ १, छ० ४२०-२४। 
( ३ ) बंब० गें० जि० १, छ० १६७६-६० | 
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मं था। यंह भेद उंससे बहुत पीछे हुआ। मूलराज ते वि० से० ६८८ स्व 
१०५२ ( ई० स० ६४१ से ६६४ ) तक॑ राज्य किया। उसके समय के चार 
दानपत्र' मिले हैं, जो वि० सं० १०३० से १०४५१ (इईं० स॒० ६७३ से ६६४ ) 
तक के हें | 

(२ चामुंडराज ( सं० १ का पुंछ )--डसने मालवे के राजा लिंघु 
शज्ञ ( भोज का पिता ) को झुद्ध में माय, तभी से गुजरात के सोलेकियों 
और मालवें के परमारों के वीच वंशपरंपरागत बेर हो गया और वे बरावर 
लड़ते तथा अपनी वर॑वादी कराते रहे । चाछुए्डराज बड़ा कामी राजा था, 
जिससे उंसकी बहिन वाबिणीदेवी ( चाशिणीदेवी ) ने डसकों पद्च्युत कर 
उसके ज्येष्ठ पुत्र चल्लमराज को गुजरात के राज्यसिंहासल पर बैठाया | 
डसके तीन पुत्न--बंल्लमराज, दुलेसराज और नागराज--थे । उसने वि० रैं० 
१०४५५ से १०६६ ( ई० स० ६६४५ से १००६ ) तक राज्य किया। 

(३ ) वल्लभराज ( सै० २ का पुत्र )-डसने मालवे पर चढ़ाई फी, 
परंतु बह मार्स में ही चीमार होकर मर गया । उसने प्रायः ५ मास तक रएज्ये 
किया । उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई दुर्शैभराज हुआ । 

- (७) छुलभराज (खं० ३ का भाई )-“डसका विवाह नाडील के 
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(१ ) बसुनन्दनिषो( थो) वर्ष व्यतीत विऋभाकतः 0 
मूलदेवनेरेशस्तु|चूडाम|रिएभूदभुवि ॥६॥ (३, ऐं;जि० ४८, ए०२३१)। 


“० । 
(२) (क ) बढ़ोदे का विं० सें० १०३० ( ईं० ख० ६७३ ) का दानपत्न (वियेना 
ओरिएण्टल जर्नल; जि" &, पू० ३०० )। 
(ख) बि० स॑० १०३३ (ई० स॒० ६७६ ) का ( अग्रकाशित ) | इसको 
हाल अहमदाबादे निवासी दीवानबहादुरं केशवलाल हर्षद्राय घुब के 
« ट ॒ पत्र से क्ात हुआ | 
, (से) कड़ी ( बड़ीदा राज्य ) का बि० से० १०४३ (६० स० #&८६ ) का 
_- * .- दानपन्न (ईं. ऐ; जि० ६, छ० १६१ )। 
पर आम (थघ) बालेरा ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० १५६१ ( ईं० ख० ४६४ ) 
का ढानपत्र ( ए., इं.; जि० ३०, छ० ७८-७६ )। 
(३ ) देखो ऊपर छू० २१०! 
३१ 
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योहान राजा महँद्र की चहिन दुलमदेवी से हुआ था। उसने बि० से० २०६६ 
से १०७८( ६० स० १००६ से १०२१ ) तक गज्य किया और उसका उत्तरा- 
घिकारी उसके छोड भाई नागराज का पुत्र सीमदेव छुआ । 

(५ ) भीमदेव ( स० ४ का भतीजा )-उससे आयू के परमार राजा 
धछुक से, जो उसका सामंत था, विरोध होजाने पर अपने मची पोरवाढ़ 
( प्रग्बाड ) जाति के महाजन विमल (विमलशाह) की झधीमतामें आदू पर 
सेना भेजी, जिससे घेघचुक, जो उस समय चित्तोड़ में रहता था, भालवे के 
परमार राजा भोज के पास चला गया। विमलशाह ने धंघुक को चित्तोड़ से 
चुलवाया ओर स्ीमदेव के साथ उसका मेल करा दिया। फिर उसने वि० सल० 
१०८८ ( ई० स० १०३१ ) में आवू पर देलवाड़ा गांव में विमलवसही नामक 
आदिताथ का अएवे मेंद्िर चसवाया' । भीम ने सिंध के राजा हेसुक (?) 
पर चढ़ाई कर डसे परास्त किया। जब वह सिंध की लड़ाई में लगा हुआ 
था तब मालवे के परमार राजा भोज के सेनापति कुलचंद्र ने अणद्विलवाड़े 
पर चढ़ाई कर उस नगर को लूटा, जिसका चदला लेने के लिए भीम 
ने मालवे पर चढ़ाई की । उन्हें दिन्नो में भोज रोगग्रस्त होकर मर गया। 
भीम ने आवू के परमार रा रूप्ण्राज़ को भी क्रैद किया, परंतु नाडोल 
के चौहान राजा चालप्रसाद्‌ ने डसे क्रेद से छुड़वाया था। नाडौल के 
चोहानों का भी भीमदेव के अधीन होना पाया जाता है। वि० से० १०८ 

ईँ० ख० १०२४ ) में जब ग़ज़नी के खुलतान महसूद ने गुजरात पर चढ़ाई 
कर सोमनाथ के प्रसिद्ध मंद्रि को तोड़ा, जो काठियाबाड़ के दक्षिण में 
समुद्र तट पर है, उस समय सीमदेव ने अपनी राजधानी को छोड़कर एक 
छिले ( कंधकोट, कच्छु में ) की शरण ली। डसने वि० से० १०७८ से 
११५० (ई० स० १०२१ से १०६३ ) तक राज्य किया। डसके तीन पुत्र 
मूलराज, क्षेमराज और करे थे। मूलराज का देहांव अपने पिता की 
जीवित दशा में होगया था। भीमदेव ने अंतिम समय में क्षेमराज़ को राज्य 
.. (१) देखो ऊपर छ० क8३।........... 
( २ ) देखो ऊपर छ० ६६४ [ 
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रा उप पे की की पे पी मर की या आम भी आस जी के कट चयन का रे चन के ये शी या जे सेट जे का अब जन कट सीट के हे कट चीन 
देना चाहा, परंतु उसने स्वीकार न किया और अपने छोटे भांई फरणे को 
राज्य देकर घद सरस्वती-तद के एक तीथेस्थान ( मंड्केश्वर ) मे आकर 
तपस्या करते लगा | भीमदेव के समय के अब तक तीन दानपत्न मिले हैं, 
जिनमें से दो वि० सं० १०८६ ( ई० स० १०२६ ) के और तीसरा वि० सं० 
११२५० (ई० स० १०६३ ) का है । 

(६ ) कर्ण ( स० ५ का पुत्र )मालवे के राजा उद्यादित्य ने सामर 
के चोहान राजा विश्नदराज ( चीसलदेव, तीसरा ) से सहायता पाकर कर्यी 
को जीता था | उसकी राणी मयणल्नदेवी ( मीचलदेवी ) गोझआ के कदस्व॑- 
चेशी राजा अयकेशी की पुन्नी थी। कर्य ने सुज़्रात के फोली और भील्तों 
फो अपने वश किया, जो वहां उपद्रव किया करते थे। वि० सं० ११२५० से 
११५४०, (ई० स० १०६३ से १०६३ ) तक उसने राज्य किया। 'विक्रमांक- 
द््‌वचरित' आदि के करता विद्हण पेडित से 'कर्सुन्दरी' कामक नाडटिका 
रची, जिसका नायक यही कर है । कर्यदेव के समय के दो दानपत्र मिले 
हैं. , ज्ञिवम ले एक नवसारी ( बड़ोदा राज्य ) का वि० से० ११३१ 
(६० स० १०७४ ) का और दूखरा खूमक" ( बड़ोदा राज्य ) का बि० संे० 
११४८ ( ६० स० १०६१ ) का है । 

(७) ज्यासिद ( ले० ६ का पुत्र )-शुज्रात के सखोलंकियों में वह 
बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ | उसका प्रसिद्ध विदद 'सिद्धराज' था, जिससे बह 





(१ ) वि० सं० १०८६ ( ईं० स० १०२६ ) का पहला राधनपुर का ( भाव- 
नगर इन्स्क्रिप्शन्स, ० १६४ ) ओर दूसरा बि० सें० १०८६ (६० स्० १०२६ ) का 
भुठक गाँव ( गुजरात ) का दानपन्न (जर्नल् ऑँव दी बांबे ब्राँच रॉयल एशियादिक सोसा- 
इटी; जि० २०, ७० ४६ )। 

(२) वि० सं० ११२० (६० स० १०६३ ) का पाकनपुर का दानपत्र 
( एपिग्राफिया इंडिका; जि० २१, छ० १७२ ) | 

(३ ) देखो ऊपर ४० २१५। 

(४ ) जनेल व दी बास्वे ब्रांच रॉयल एशियाश्के सोसाइटी; जिल्द २६, 
भू० २४७। 

(४ ) एपिग्राकिया इंडिका; जिं० $, ४० ४६१७-१८ | 
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सिद्धराज अय्लिंह नाम से अधिक विख्यात है। जिस समय वह सोमनाथ 
की यात्रा को गया था तब मसालवे के परमार राजा नरवमी ने शुज्रात पर 
चढ़ाई कर दी, जिसके बेर में मालवे पर चढ़ाई कर ज्यासिंह १२ वर्ष तक 
उससे लड़ता रहा । इस लड़ाई मे नरवमी का देदान्त हुआ ओर उसके पुत्र 
यशोवम्ी के समय इस यद्ध की लमाधि हुईं। अत में वशोवर्मा हारा, कद हुआ 
ओर मालवा कुछ समय तक के लिए शुजरात क राज्यांतगैत हो गया । 
इसके लाथ चित्तोड़ का क्लिला तथा उसके आसपास के प्रदेश, एवं वायड़ 
पर भी जयसिंह का अधिकार हुआ , जो कुमारपाल के उच्तराधिकारी 
अ्रञ्मयपाल के समय तक किसी प्रकार बचा रहा। आवदबू के परमार सथा 
माडौंल के चोहान तो पहले ही से सुजराव के राजाओं की अ्रधीनता में 
चले झाते थे | जयरसिंह ने म्रहोवा के चेंदेल राजा मदनवर्मा पर भी चढ़ाई 
की थी, परंतु उसमे उसको विजय प्राप्त हुई हो, यहा संदिग्ध है | उसने 
छोरठ पर चढ़ाई कर मिरनार के यादव ( चूडासमा ) राजा खंगार (दूसरा) 
को कैद किया, वर आदि जंगली जातियों को अपने अधीन किया और 
अजमेर के चौहान राजा आना ( अरॉराज, आनाक, आनल्लदेव ) पर विज्ञय 
घाप्त की, परंतु पीछे से खुल हो जाने के कारण उसने अपनी पुत्री कांचन- 
देवी का विवाह आना के साथ कर दिया, जिससे खामेशध्वर का जन्म हुआ । 
सिद्धराज़ सोमेश्वर को बचपत में ही अपने यहां ले गया था ओर उसका 
देद्वान्त होने पर उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल ने डसका पालन किया। 
सिद्धराज बड़ा दी लोकप्रिय, न्‍्यादी, विद्यारसिक ओर जैनो का भी विशेष 
सम्मान ऋरनेवाला हुआ | प्रसिद्ध विद्वान जन आचार्य ेमचेह ( हेमाचाये ) 
ऊा घह बड़ा सरमाच करता था । उसके दरवार मे कई विद्दान्‌ रहते थे, 
जस--विसोच्चरनपराजय! का कत्तो श्रीपाल, 'कविशिक्षा' का कर्चा जयमंगल 
( बाग्सट ) गश्रलमद्ोद्थि का कत्तो वद्धमान तथा सागरचेद्र आदि। 
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है 





थे हा 


) देस्सों ऊपर ७४० २६१६-२० | 
) ना० ग्र० प०; भाग ३, ४० ६ का टिप्पण ३ 
) तय -१, 8० 8६२३-६४ 


अर अधि अल 
क्‍प्रि ८ बन 0 
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४.८ बिक बटटभज, 


श्रीपाल तो उसके द्रवार का मुख्य कषि था, जो कुमारपाल के समय भी 
उसी पद पर रहा | वर्डमान ने 'सिद्धराजबखना नामक गअय लिखा था । 
सागरचेद्र ने भी सिद्धराज़ की प्रशंसा में कोई काव्य लिखा हो पेसा गण- 
रत्ममहोदधि' में उसले उद्धत किये हुए श्छोकों से पाया जाता दे । बि० 
से० ११५० से ११६६ (६० स० १०६३ से ११४२) तक सिद्धराज ने राज्य 
किया | डसके कोई पुत्र न होने के कारण उसके पोछे उपयुक्त राजा करो 
के बड़े भाई क्षेमराज के पुत्र देवप्रसाद का पोच्च ( त्िभुवनपाल का पुत्र ) 
कुमारपाल गुजरात के राज्यासिहासन पर चैठा 





( १ ) ना० प्र० पृ०; भाग ३, छ० ८, टिप्पण २। 

(२ ) बढ़ी; साग ३, ४० & के नीचे का टिप्पण । 

(३ ) भाटी की ख्यातो में सिद्धराज जयसिह के ७ पुत्न--कुमारपाल, बाघराव, 
शहिलराव, तेजसी ( तूनराव ), सलखान, जोवनीराव और सगतिकुमार ( शक्निकुमार )-- 
होना लिखा है और कुमारपाल को उसका उत्तराधिकारों तथा वाघराव से बघेल 
शाखा का चलना वतालाया है, परंतु सिद्धराज के ७ पुत्र होने ओर त्राघराव से बाघेला 
( बअधेल ) शाखा का चलना, ये दोना। कथन विश्वास के योग्य नही है। हेमचंद्रसूरि 
( देमाचार्य ) ने, जो सिद्धराज जयसिंहद श्र कुमारपाल दोनों के समय जीवित था, 
अपने दृव्याश्रयकाव्य में लिखा है कि जयसिंह को पुत्रमुखदशन का सुख न मिला । 
यह पेदल चलता हुआ देवपाटण ( चेरावल ) पहुंचा । ब्रहां डसने सोमनाथ का पूजन 
किया, तदनंतर अकेला मंदिर में बेठकर समाधिस्थ हो गया । शंकर ने प्रत्यक्ष हो उसे 
दर्शन विया, परंतु जब उसने पुत्र के लिए याचना की तो यही उत्तर मिला कि तेरे पीछे 
तेरे भाई ब्रिद्ुवनपाऊ का पुत्र कुमारपाल राजा होगा ( द्वव्याश्रयकाब्य, सर्ग १६, 
कोक ३७-४६ ) | चित्तोड़ के किले से प्ले हुए स्वर्य कुमारपाल के शिलालेख में 
पुत्रपाप्ति के लिए जयसिंह के सोमनाथ जाने तथा झेकर से याचना करने पर उसके पीछे 
'कुमारपाल के राजा होने का उत्तर मिलना कहा है ओर वहीं भीमदेव से ज्गाकर कुमा- 
रपाल तक का संबंध भी वतलाया है 

पुत्र च्य्णप्र[चा]रविधिना श्रीसोमनाथ यया ३ 
: देबोष्यादिशतिस्माा हा का टाए 


पुत्र श्रीमीमंदेवस्य क्षुमराजसुतोभवत्‌ | 


5 ७२१७ 


ऋमएलुमक्षुममुख्यय रराज शुरुराप 0 
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अयसिह के समय के ८ शिलालेख मिले हैं, जो वि० सं० ११८६ 
( ६० स० ११५६ ) से वि० सं० ११६८ ( ई० स० ११४१ ) तक के हैं । 

(८) कुमारपाल ( स्त० ७ का कछुडुंबी )-वह गुजरात के सोलंकियों 
के आ पु रच कप कप 
में खब से प्रतापी हुआ, परंतु राज्य पाने से पहले का समय उसने बड़ी दी 
आपति में व्यवीव किया था, क्योंकि जयलिंद ( सिद्धराज्) उसको मरवाना 
चाहता था, जिससे बह सेप वदल्लकर प्राण वचाता फिरता था। उसने 





ठस्मादेवप्रसादोभूद्देवाराधन “१ 
कास्तुभ इव्‌ र्वनिष्चिरे्र॒भुवनपाला दृवयाभ्रवत्तस्तात्‌ 
कुमरपालदवाख्यः श्मानस्यास्त नदन। १७ 
इति देवेहण,. *»+*+ *“ा &»* न 
फुमारपाल का चित्तोड़ का शिलालेख (अग्रकाशित) । ऐसा द्वी कृष्णकवि के 'रक्लमाल', 
जिनमंडन के 'कुमारपालग्रबंध , जयसिंहसूरि के 'कुमारपालचरित' आदि अन्थों से लिखा 
है; वही विश्वास के योग्य है । कुमारपाल जयसिंह का पुत्र नहीं, किन्तु कुदुस्बी था। 
(१ )(क) गाला ( ध्रांगध्रा राज्य ) का वि० सं० ११६३ का ( ज० बा० 
ब्ञा० रो० ए० सो०; जि० २९, ४० ३२४ ) | 
( ख ) गाला का वि० से० ११६३ का ( राजकोट के वाटसन म्यूज़ियम्‌ 
की रिपोर्ट; हैं" स० १६२२-२३, छ० ७ )। 
(ग ) उज्जैन का वि० सं० ११६५ का (मूल लेख की छाप से) । 
( घ ) भद्देश्वर (कच्छु राज्य) का घि० सं० ११६५ का (भार्किया लाजिकल 
स्व आव्‌ चेस्टने इण्डिया; नें० २, शेष संग्रद्द ० १३, सं० ४६) । 
( ७) दोहद्‌ ( गुजरात ) का बि० से०- ११६६ का - ( इं, ऐ.; जि० 
१०, छू० १५६ )। 
( च ) भीनमाल ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० ११६६ (हईं० स० 
११३६ ) का (पग्रेस रिपोर्ट ऑच दी आर्किया लोजिकल सर्चे शाँव 
इंडिया, वेस्टने सर्कल; ईं० ख० १६०७--८, ४० श८ )। 
(छू ) किराडू ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० ११६८ फा ( मूल 
लेख की छाप से ) । 
( ज॑ ) तलवादा ( वांखवाढ़ा राज्य ) से (बिगढ़ा हुआ ) राजपूताना 


स्यूजियस अजमेर की रिपोर्ट; ( हुं" सू० १६१४--१ ९, ४० २, 
लेख संख्या ४ )। 


प्राचीन याजबंश - २४७ 
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अजमेर के चोहान राजा आना ( अर्णराज ) पर दो चढ़ाइयां की, जिनमे से 
पहली वि० से० १२५०१ ( ई० ख० ११७४ ) के आसपास हुईं । उसमें कुमार- 
पाल को विजय प्राप्त हुईं हो ऐसा निश्चित नहीं। दूसरी चढ़ाई वि० से० 
१२०७ ( ई० स० ११५० ) में की, जिसमें चह विजयी हुआ था । पहली 
चढ़ाई में आवू का परमार राजा विक्रमासह आना से मिल गया, जिससे 
कुमारपाल ने विक्रमालिंह को कैद कर उसके भतीजे यशोधचल को आखू 
का राज्य दिया । कुमारपाल ने मालवे के राजा बल्लाल को मारा और 
कॉकर के शिलाराचंशी राजा मल्लिकारंन पर दो बार चढ़ाइयां कीं। पददली 
घढ़ाई मे उसकी सेना को हारकर लोटदा पड़ा, परंतु दूसरी चढ़ाई 
में विजय प्राप्त हुईं । इस चढ़ाई में चोहान सामेश्व॒र ( पृथ्वीराज का पिता ) 
ने, जिसने वात्यावरथा ननिद्दाल में व्यतीत की थी ओर जयसिद ( सिद्ध- 
राज़ ) तथा उसके ऋमाछुयायी कुमास्पाल ने बड़े स्नेह से जिसका पालन 
किया था, मल्लिकाजुन का सिर काटा था । कुमारपात बड़ा प्रतापी और 
नीतिनियुण था। उसके राज्य की सीमा दूर दुर तक फेल गई थी और मालवा 
तथा याजपूताने का अधिकांश डसके अधीन था। धसिद्ध जेन आचार्य 
हेमचंद्र ( हेमाचाये ) के उपदेश से डसने जैन धर्म स्वीकार कर अपने राज्य 
में जीवहिंसा रोक दी। कुमारपाल के खमय का एक दानपत्र और १७४ 
शिलालेख गुजरात, राजपूताना और मालवे में मिले हैं, ज्ञो बि० सं० १२०२ 








(१ ) देखो ऊपर ए० १६६ | 
(२ ) ना० अ० प्‌; साग १, ए० ३६४६ । 
( ३ ) नाडौल ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० १२३३ (६० स० ११४६) का 
दानपत्र (हूं? एँ० जि० ४१, छ० २ ०३) । 
(४ ) ( क ) मांगरोल ( काठियावाढ़ ) का वि० खं० १२०२ (६० स० ११४४) 
का (सावनगर इन्स्क्रिप्ास्स; छ० १४८)-। 
( ख ) किराडू ( जोधघुर राज्य ) का वि० से० १२०४ ( ई० स० 
३१४८ ) का ( मूल लेख की छाप से )। 
(ग ) चित्तोड़गढ़ ( उदयपुर राज्य ) का वि० स्रं० १२०७ ( ६० स० 
- १३४० ) का ( पु० हं०; ज्िं० २, ए० , ४२२ )। 
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(ई० ख० ११४४ ) से वि० से० १५३० ( ई० स० ११७३ ) तक के हे । उससे 
वि० सं० ११६६ से १२६३० (ई० स० ११४२ से ११७३६ ) सक राज्य किया। 
डसके सब से बड़े साई महीपाल का पुच्न अजयपाल उसके पीछे राज्य- 
सिंहासन पर बेठा । 

( ६ ) अजयपाल (से० ८ का भतीजा )-“डस निर्दृंद्धि राज्ा के 


। 


सप्तय से ही शुअ॒रात के सोलेकियो के राज्य की अवनति प्रारंभ हुईं। 
मेवाड़ के राजा सामतासेहं के साथ युद्ध में हारकर वह बुरी तरह से 
घायल हुआ उस समय आधदबू के परमार राजा धाराबर्ष के छोटे भाई 


( घ ) वढ़नगर (बढादा राज्य) का वि० सं० १२०८ (ई ० स्न्‍० ११९१) 
का ( ए० इं०; जि० १, ए० २६६ )। 
(४ ) किराडू का बि० खें० १९०६ (६० स० ११४२ ) का ( एु० इं० 
जि० ११, ए० ४४-४६ )। 
( च ) पाली ( जोधएुर राज्य ) का वि० सं० १२०६ का (प्रो० रै० 
आ० स॒० चे० इं०; ईं० ख० १६०७-८, ४० ४९ )। 
(छु ) भाहूंद ( जोधपुर राज्य ) का वि" सें० १२१० (० स० ११४३) 
का ( चही; ई० स० १६०७-४८; ४० ४२ )। 
( ज ) बाली ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० १२१६ (६० स० ११५४) 
का ( वही; हैं० सन्‍ू० १६०७-८, ए० €*€ )। 
( रू) किराड्ू का वि० से० १२१८ ( ई०-स० ११६१ ) का ( पूर्ण चंद्र 
नाहर, जैनलेख संग्रह; जि० १, ए० २६१ )] 
( जे ) उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) का दि० सं० १२२० (हैं० स॒० 
३१६३ ) का (इं० ऐ० जि० १८, ए० ३४३) | 
( 2 ) जाछोर (जोधपुर राज्य) का विं० खे० १२२१( इं० स० १३६४ ) 
का ( ए. ईं.; जि० १३, ४० २९ )। 
(5 ) नारलाई ( जोधपुर राज्य )का वि० से० १२२८ (हैं० स० ११७१) 
का ( प्‌. ईं.; जि० ४, छ० १२२ )। 
( ढ ) चित्तोड्गढ़ का विना संचत्‌ का । 
( मूल लेख की छाप से ) | 
_(ढ ) रतनगढ़ ( जोधपुर राज्य ) का बिना संबत्‌ का । 
( भावननर इन्स्करिप्शस्स, पृ० २०६ )। 
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हज 


प्रल्दादन ने गुजरात की रक्षा की । उसने जैन घमं का विरोध कर बहुत 
अत्याचार किया ओर घथि० सं० १५३६३ (ई० सत० ११७६ ) में अपने ही एक 
द्वारपाल के हाथ से घह मारा गया । उसके समय का एक शिलालेख और 
पक दानपत्र मिला है, जो क्रमशः वि० से० १५२६ ओर १२५३१ (ई० स॒० 
११७२ और ११७४ ) के हैं । 

( १० ) मूलराज दूसरा ( सं० ६ का पुत्र )--घह वत्यावस्था में ही 
गुजरात का राजा हुआ, जिससे डसको चालमृलराज भी कहते है । उसके 
समय में खुलतान शहाबुद्दीन गोरी ने झुज़रात पर चढ़ाई की थी और आदू 
के नीचे ( कायद्वां गांव के पास ) लड़ाई हुई, जिसमें खुलतान घायल हुआ 
ओर दारकर लौट गया. । फारसी इतिहासलेखक उस लड़ाई का 
भीमदेव फे समय होना ख़िखते हैं, परंतु सेस्क्रत श्रेथकारों ने डसका 
मूलराज के समय में होना माना है, जिसका कारण यही है कि उसी समय 
में मूलराज का देहांत ओर भीमदेव ( दूसरा ) का राज्यामिपेक हुआ था। 
मूलराज ने वि० स० ११३४४ से १५३५ (ई० सत० ११७६ से ११७८) तक 
गुजरात पर राज्य किया। 

(११) भीमदेव दूसरा ( से० १० का छोटा भाई )--वह भोलाभीम 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसने भी चाल्यावस्था में राज्य पाया था, जिससे 
उसके मंत्रियों तथा सामंतों ने उसका वहुतसा राज्य दवा लिया । कितने 
ही सामंत स्वतन्न हो गये और उसके संबंधी जय॑तासिंद ( जैत्नसिह ) ने 
उससे अणहिलवाड़े की गद्दी भी छीन ली थी, परंतु अत में उसको वहां 
से हटना पड़ा । सोलेकियों की बघेल शाखा का राणा अगॉराज का पुत्र 











( १ ) देखो ऊपर ए० १६६। 

(२) ( क ) उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) का विं० सं० १२२६ ( हूँ० स॒० 
११७२ ) का शिलालेख ( ईं० एँ०; जि० १८, ए० ३४७ ) | 

( ख) वि० सें० १९३१ (१ १२३२ ) का दानपतन्र (ई० ए०; जि० 
इ८, ४० ८रे )। 

खो ऊपर छ० १६७ 


झ्ले) 
४०) देखो ऊपर छ० १६८ ॥ 


( 
( 
दे 
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लव॒सुप्रशाद ओर डसका पुत्र दीरचवल दोनों भीमदेव के पक्ष में रह | भीम- 
देव के समय कुत॒ुचुद्दीच ऐवक ने गुजरात पर चढ़ाई की और आचू के नीचे 
( कायद्रां गांव के पाल ) अपने मार्ग-अवरोधक परमार धाराब्य तथा 
गुजरात के अन्य सामेतों को हराकर शुज्लरात को लूटा । भोलाभीम ने 
वि० सं० १२५३४ से १५६८ (ई० स० ११७८ से १५४१) तक राज्य किया। वह 
नाममात्र का राज्ञा रहा, क्योकि सारी राज्यससा लवश॒पसाद ओर उसके 
पुत्र वीरधवल के हाथ में थी । उसके पीछे उसका छुटुंबी त्रिभशुवनपाल 
अणुदिलवाड़े की गद्दी पर बेठा, जिसका उसके साथ क्‍या संबंध था यह 
अब तक छ्वात नहीं हुआ | 

भीमदेव ( दूसरा ) के समय के ११ ताप्नपत्र और ६ शिलालेख 


( $ ) देखों ऊपर छ० १६७ 
(२) (क ) चीरपुर ( गातोडढ़, उदयपुर राज्य ) का वि० से० १२४२ का 
( अ्प्रकाशित )। सारांश के लिए देखो सा. स्यू, झ. की ई० ख० 
१६२३-३० की रिपोट , ४० २, लेख संख्या २ । 
( ख) पारण ( बड़ीदा राज्य ) का वि० से० १२४६ का ( ई० ऐ०; 
जि० ११, ४० ७१ )। हि 
( ग ) आहाड़ (उदयपुर राज्य) का वि० से० १२६३ का। सातवीं ओरि- 
एन्टल कान्फ्रेन्स ( बढ़ीदा ) की कार्यवाही सें अकाशित होगा । 
(घ ) कड़ी ( बडढ़ीदा राज्य ) का वि० सं० १२६३ का ( इं० ऐं०; जि० 
६, छ० १६४ )। 
( छू ) टिमाणा ( भावनगर राज्य ) का घवि० सं० १२३६४ . का 
(इं० एँ०; जि० ११, ४० ३३७) । 
(व) रॉयल एशियाटक सोसाइटी के संग्रह का वि० सं० १२६५९ का । 
चही; जि० १८, ए० $१२। . ना 
) कड़ी का वि० सं० १५१८३ का (इं० ऐँ०; जि० ६, छ० १६६ ) 
) कड़ी का दि० सं० ११८७ का। चही, ज्ि० ६, ए० २०१ । 
) कडढी का वि० स्े० ११८८ का । चही; जि० ६, ए० २०३ ॥ 
) कड़ी का दि० से० ३२६०७ का | वहीं; जि० ६; छए० २०४६ । 
) छडी छा वि० से० १२६६ का | चही; जि० ६, घू० २०६ | 
५३) ७ ) हिशह ( चाधएुर राज्य ) का वि० सं० १९३९४ का ( सूल लेख 
दी छाप से )। 
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अच तक मिले हैं, जो चि० से० १२४३४ (६० स० ११७८) से वि० स० १५६६ , 
( ६० स० १५३६ ) तक के हैं | 
( १५) नचिभ्रुवत्तपाल ( से० ११ का उतराधिकारी )-धह भेवाड़ के 
राजा जेर्चासह के साथ कोइडक ( कोटड़ा ) के पास लड़ा' ओर खिं० झसु० 
१३०० ( इं० सू० १२५४३ ) के आसपास सारेफियों की वघेल शासक के 
चीरधबल के पुत्र दीसलदेव ने उससे शुज्ञरात का राज्य छीन लिया। 
उस्दक्ना एक दाम्रपत्र' थि० सं० १६६६ (ई० स० १२५४२ ) का सिला है । 
चघेल या बघेले ( बाघले ) गुजरात के सोलेकियों की छोटी शाखा 
में ६, परंतु अब तक किसी पुस्तक या शिलालख आदि से यद्द पंता नहीं 
लगा कि उनकी शाखा किस राजा से निकली। भाटों की 
ख्यातें मे तो यह लिखा हे कि सिद्धराज जयसिह' के ७ 
पुत्न थे, जिनमें से दूसरे पुत्र चाधराव के चंशल वधघेल कहलाये | सिद्धराज 
जय/(सह के कोई पुत्र न होने से ही उसका छऋुछुंची कुमारपाल उसका 
उत्तसधिकारी छुआ जैसा कि ऊपर ( पृ० २४४ में ) बदलाया जा छुका है। 


बंधल सोलंकी 


(ख ) पाटय ( बढ़ोदा राज्य ) का वि० सं० १२३६ का । 
( गे ) बड़ा दीवढ़ा ( छूंगरपुर राप्य ) का वि० से० १२४३ का। रा० 
स्‍्यू० भ्र० की ई० ख० १६१४-१६ की (रिपोर्ट; एइ० २ । 
( घ ) कनखल (माउंट आबू ) का वि० सं० १२६४ का ( हूं० ऐं०; 
जि० ११, ए० २२१ )। 
( ड ) वेरावल ( काठियावाड़ ) का वि० से० १९७३४ का (ए० ६०; जि० 
२, ४० ४३६ )। 
(व) भराणा ( काठियावाढ़ ) का विं० से० १२७६ का ( सावनगर 
इंस्क्रिप्शन्स, ७० २०४ )। 
(छु ) नाणा ( जोधपुर राज्य ) का बि० सं० ११८३ को । औँ० एरि० 
आा० ख० चे० स०; ६० स० १६०७-८ | 
(ज-म) ,देलवाडा ( आाबू ) के जि० सं० १२१८७ के दो लेख ( पु० हई०६ 
जि० ८, ४० २०८४-१९ और २१६-२२२ ) | 
(१ ) चा० प्र० प०; भाग ३, ए० २, दि ० १ । 
(२ ) कड़ी ( बढ़ोदा राज्य ) का वि० से? १६६६ का ( ई० ऐँ०; जिं० ३, 
पु५ श्०्घ्ू) | 
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पेखी दशा में सादों का कथव विश्वास के योग्य नहीं हो सकता । सोले- 
कियों के इतिहास से संवध रखनेबाली पुस्तकों के अनुसार सोलंकी वंश 
की दूसरी शाखा के धवल नामक छुरुप का विवाह कुमारपाल की मौसी 
के साथ हुआ था, जिसके गे से अर्यराज (आनाक, आना ) ने जन्म 
लिया | उस| अर्णाराज )ने कुमारपाल की अच्छी सेवा की, जिससे प्रसन्न 
होकर कुमारपाल ने उसको बव्याश्रपल्ञी ( वघिल, अखहिलवाड़े से १० मील 
पर ) गांव दिया ओर उक्त गांव के नाम पर उसके वंशज व्यात्रपन्लीय' या 
चधेल कहलाये । इस कथन को हम भाटों के उपर्युक्त कथन से अधिक 
विश्वसनीय समझते हैं । 

.. अरराज का पुत्र लवण॒प्रसाद भीमदेव ( दूखरा ) का मंत्री चना और 
उसकी जागीर में घोलके का परगना आया । लवबणुप्रसाद की स्त्री मदनराक्षी 
से चीरधवल का जन्म हुआ | चुद्धावस्था में लवण॒प्रसाद ने राज-काज़ वीर- 
धवल् के खुयुदे कर दिया, जिससे वही ( वीरथवल ) भीमदेव के राज्य का 

_ संचालक हुआ | वह वीर प्रकृति का पुरुष था। उसने भद्रेश्वर (कच्छ ), 
बामनस्थली ( बंथली, काठियाबाड़ ) ओर गोधरा के राजाओं पर 
विजय प्राप्त की । आवू का परमार धारावर्ष तथा जालोर का चोहान उद्य- 
सिंह आदि मारवाड़ के चार राजा गुजरात से स्वतंत्र हो गये थे, परंतु जब 
दक्षिण से यादव राजा लिंदण ओर उच्तर से दिल्ली का खुलतान शमशुद्धीन 
अल्तमश गुजरात पर चढ़ाई करनेवाले थे, तब बचीरघवल ने उन चारों 
राजाओं को फिर से गुजरात के पक्त में करलिया' । डसके मंत्री बस्तुपाल 
ओर तेजपाल नामक दो भाई (पोरवाड़ ज्ञाति के महाजन ) थे, जिन्होंने 
डसक राज्य की बड़ी उन्नति की ओर जैन धर्म के कामों मे अगणित द्रव्य 
व्यय किया | ये दोनों भाई बड़े ही नीतिनिवुण थे । वस्तुपाल बीरपुरुष था 
इतना ही नहीं, किंतु प्रसिद्ध विद्वान भी था ओर अनेक विद्वानों को उसने 
बहुत कुछ घन दिया था। सामेशखर ने 'कीर्तिकोछुदी' में, बालचंदसरि ने 
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( १ ) बारे ० गे०; जि० १, भाग १, ए० १ &८। 
(२ ) ना० प्र० प०, भाग ३, ए० १२४ आर टिप्पण ४। 
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वसंतविलास' में, अरिसिंह ने 'खुछतसंकीतेन!ः में ओर जिनह ने बस्तु- 
पालचरित' में उसका विस्तृत चरित्र लिखकर उसकी कीर्ति अमर कर दी 
है। 'डपदेशतरंगिणी', परवेधचिन्तामणि', अवेधकोष' ( चतुर्विशतिप्रदंध् ), 
हंसीरमदमर्देन', वस्तुपालतेजःपासप्रशस्ति', 'खुकतकल्लोलिनो' आदि पुस्तकों 
वथा अनेक शिलालेखो में इन दोनों भाइयों का बहुत $ुछ वर्णन मित्नता 
है। बस्तुपाल ने 'नरनारायणानंदः महाकाव्य (लिखा और उसकी कविता 
खुभापित त्रथों में भी मिलती है । तेजपाल ने आवबू पर देलवाड़ा गांव में 
अपने पुत्र लूगलिंह के नाम से करोड़ो! रुपये लगाकर लूण॒वसही नामक 
नेमिनाथ का झपूर्व मंद्रि बि० सं० १श८७ ( ई० स० १२३० ) में बनवाया । 
चीरधवल का देहान्त वि० सं० १५६४ या १५६५ ( ई० स० १५३७ या ३८) में 
हुआ | उसके तीन पुत्र प्रतापमन्न, वीय्म ओर वीसल थे । प्रतापमन्न का देहांत 
वीरघधवल की जीवित दशा में हो गया था, जिससे उसकी ज्ञागीर का 
इंक़दार वीरम था। उसने पिता के मरते ही अपने को डसका ऊत्तरा- 
घधिकारी मान लिया, परंतु उसके उद्धत होने के कारण मंत्री पस्तुपाल 
ने वीसलदेव का पक्त खेकर . उसी को धोलके फी जागीर दी। चीरम कुछ 
इलाक़ा दवाकर एक दो वर्ष गुजरात में रहा। फिर बहां से भागकर अपने 
श्वसुर जालोर के चोहान डउद्यसिह के यहां जाकर रहने लगा, परंतु 
बस्तुपाल के यत्न से वही मारा गया!। यहां तक इन धोलका के बघेलों 
का राजपूताने से कोई संबंध न था और थे राजा नही, किंतु गुजरात के 
राजाओं के सामंत थे। बीसलदेव घोलके का स्वामी होने के पीछे बि० से० 
१३०० ( ई० स० १५४३ ) के आसपास अणहिलवाड़े के राजा त्रिभशुवनपाल 
का राज्य छीनकर गुजरात के राज्य-सिदासन पर बैठ गया तब से उसका 
सवेथ-राजपूताने से हुआ । 

(१) बीसल ( घोलके के राणा वीरधवल का तीसरा पुत्र )--डसको 
विश्वमन्न और विश्वल भी कहते थे | गुजरात का राज्य छीनने के पीछे 
चद्द मेवाड़ और मालवे के राजाओं से लड़ग। डस समय मेवाड़ का राजा 

(१) ना० ए्ओफआाएुकऋ ऋ पग साय ४, ४० २०० काव्पए |... पृ०; भाग <, ४० २७० कर ट्प्पूण 
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ज्ैत्रसिह या उसका एच तेजर्सिंद और माकये का राजा परमार जयतुगिदेव 
या जयवमो ( ढसरा ) होना चाहिये। मालवे के उक्त राजा के,.साथ की 
लड़ाई के संवेध में गणुपति व्यास ने धाराध्यंसा तामक काव्य भी लिखा 
था। वि० सं० १३०० से १४९८ (ई० स० १२५४३ से १५६१ ) तक उसमें 
शुजरात पर राज्य किया। उसके पीछे उस( चीखल )के बड़े भाई प्रतापमन्न 
का पुत्च अजुनदेव सुजरात का राजा छुआ। उसके समय ,के तीन शिलालेख ' 
ओर पक ताम्रपत्र' मिला है, जो वि० से० १६३०८-१३१७ ( ई० स० १२४१- 
१५६० ) तक के हैं ।- । 

(२ ) अर्जुनदेव का विरुद निःशकमल्न था। उसके समय का एक शिला- 
लेख थवि० सं० १३४२० ( ई० स० १५६३ ) का अजारी गांव ( सियेही राज्य ) 
में गोपालजी के मेद्रि की फ़श मे लगा हुआ है, जिसके अन्लुसार उसके 
सम्तय तक आदू के परमार किसी प्रकार गुजरात के सोलेकियों की अधीनता 

थे । उसका राजत्वकाल वि० से० १३४१८ से १३४३१ (ई० स० श१श्६१ से 
१५७७ ) तक रहा । उसके दो पुत्र-रामदेव ओर सारंगदेव>थे | अजारी के 
शिलालेख के अतिरिक्त अर्जुनदेव के तीन शिलालेख ओर. मिले हैं, ज्ञो 
वि० सं० १३२५० से १३३० ( ईं० स० १५६३ से १६७३ ) तक के हैं । 
(१ ) ( के ) अहसदाबांद ( गुजरात ) का वि० सं० ३३०८का (ए० इईँ०; 
* जि० ४, छ० ६१०३ )। 


( ख ) ड्भाई ( बड़ादा राज्य ) का वि० सं० १३११ का | चही; जि १, 
पृू० २६ । |: 


,(ग ) पोरवन्दर ( काठ्यावाड़ ) का वि० सं० १३१४ का। वादसन 
५ -.. स्यूज़ियस (राजकोट) की इं० स० १६२१-२२ की रिपोर्ट: ए० १४ । 
. (३ ) कड़ी ( बढ़ींदा राज्य ) का वि० सं० १३१७ का (ई० छेँ०; जि० ६, 
। घृ० २१० )) 
(३ )(क ) वेराचल ( का््यावाढ़ ) का वि० सं० १३२० का ( ईं० एँँ० 
जि०.११, ए० २४७२ )।. : 
( ख ) कांटेल्ा ( काठियावाड़ ) का बि० सं० १३२० फा | बुद्धिप्रकाश 
( गुजराती ); जनेचरी इं० स० १६१४ [ 
( ग ) गिरनार ( काठियावाड़ ) का वि० सं० १३३० का | साइथोलॉर 
जीकल सोसाइटी का जर्नल; ज़ि० ३४ पू० २४३ । 
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(३) रामदेव ( से० २ का पुत्र )--उसने थोड़े छी समय तक राज्य 
किया, जिससे उसका नाम किसी ने छोड़ दिया ओर किसी ने लिखा भी है। 
(४ ) सासंगदेव ( सें० ३ का छोटा भाई )--डसने ग्रोगदेव को, जो 
फ़ारसी तवारीखो के अनुसार पहले मालये के राजा का प्रधान था; परंतु 
पीछे से अवसर पाकर जिसने वहां का आधा राज्य चंदवा लिया था, 
हराया । सारंगदंव ने वि० से० ११३१ से १३६४३ (ई० स० १५७४ से १२६६) 
तक शासन किया । उसके समय के आठ शिलालेख मिले हैं, जो बि० सल० 
१४३४० से १३५२ (ई० स॒० १५७४५ से १२५६५ ) तक के हैं । 
(४) कर्णदेव ( सं० ४ का पुन्न )-शुजरात में चह फरणुघेला 
( घेलान्‍पागल ) के नाम से श्वतक प्रसिद्ध है। उसके समय बि० सं० 
१३५६ ( ई० स० १५६६ ) में दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन खिलजी के छोटे 
भाई उलग़स्रां तथा नस्रतजां जलेसरी ने गुजरात पर चढ़ाई कर करदेव 
का राज्य छीन लिया। राजा भागकर देवंगिरी के यादव राजा रामदेव के 
साथ रहने लगा था। इसप्रकार गुजरात के सोलंकी-राज्य की समाप्ति हुई। 
(१ ) ( क ) खोखरा ( कच्छु राज्य ) का चिं० सं० १३३२ - का ( इं, ऐ, जि० 
२१, ४० २७७ )। 
( ख ) आमरां ( काठियावाड़ ) का वि० सं० ३३३३ का। पुरातत्व 
| ( गुजराती ) जि० १, भा० १, छ० ३७। 
( ग ) ब्रिटिश म्यूज़ियस ( लन्‍्दन ) का वि० सं० १३३४ का ( एू, ई; 
जिं० 2, शेप संग्रह छ० ३४, नं० २३७ )। 
( घ ) चेराचल ( जूनागढ़ राज्य ) का दि० सं० १३४३ का | चही; 
जि० १, ४० रझ० । 
( ७ ) वंथली ( कारठ्यावाढ़ ) का वि० खे० १३४६ का (एँनलस आंच 
दी संडारकर ओरिएण्टल रिसच इंस्टीट्यूट; जि० &, छ० १७४ )। 
( च) अनावाड़ा ( बढ़ोदा राज्य ) का वि० सं० १श४८ का 
(इं, ऐ; जि० ४१, छ० २१ )। 
( छु ) आवू का वि० सं० १३६५० का विमलशाह के संदिरि का 
( मुललेख की छाप से ) 
( ज ) खंभात ( बॉम्बे प्रेसीडेन्सी ) का वि० से० १र३५२ का 
( भावनगर इन्सक्रिप्शन्स; ४० २२७ )॥ 





४५६ शजपूताने का इतिहास 





गुजरात के सोलंकियों का वंशवृतक्त॒ 
शजञि 


सूल्नराज है 
१ (कण से० ६६८-१०५५२ 


चासुडराज 
हे १०४२-१०६६ 
' द्ले ह हि 
-७ ( चन्लमराज दुलेमराज 
ऐैहि० सं० १०. 5 लिए स० (रेल पे 
४) ८ र्‌ 
५0 38 


३ | 
चमराज 





५, हे (बि० बे १२०-११४० 
पक । जर्यास॒ह ( सिद्धराज ) 
'तिभ्ुवनपाल बि० स० ११४०-११६६ 
| एल जा 

है 0080] ३ 


पा सं० १२३०-३४ 


| | भीमदेच 
मूलराज ( दूसरा ) द््‌य ( दूसरा ) 
१० ० सं० (रेप ३३४ ह5 ( वि० सं० १२३५-११ ५६८ 


जिस्॒वनप बनपाल 
हे |] बि० स० १५६८-१४०० 
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गुजरात के बचेलों का दंशवृत्त 





धचल 
अगर ( आनाक, आना ) 
जब णलाई 
चीरधबल 
| | | 
प्रतापमन्न बीरम १ बीसल 
हे ( चथि० स्े० १३००-१४१८ 
२ अजुनदेव 
| बि० हा १३१८-१३३१ 
| ह् 
३ । रामदेव | सारंगदेव 
दि० से० १३४६१ बि्‌० रे १३४३१-१४४४३ 


करणदेव 
(बि० से० १३५३-१३५६ 


भी 





“ 


सोलेकियां की शाखाएं--सुंहणोत्त नेणुसी ने अपनी ख्यात में सोल- 
कियों की नीचे लिखी हुईं १५ शाखाएं बतलाई हैं-- 
१--खोलंकी । २-वाधेला ( बघेल ) । ३-खालत । ४-रहवर। 
४-वीरपुरा । *-खैराड़ा | ७-घपहेला । पन्‍पीथापुरा | ६&-खोमतिया। 
१०-डहर, ये सिंध में तुर्क (घुसलमान ) हो गये | ११-भूइड़, ये भी सिंध में 
सुसलमान हो गये । १५-रूफप, ये सुसलमान हो गये और ठट्ठे की तरफ हैं! । 
कर्नल टॉड के ग्युरु यति छ्वानचद्र के मांडल ( मेवाड़ ) के उपासरे में 
मुझे दो ऐसे पत्र मिले, जिनमें सोलेकियों की शाखाओ के ये नाम अधिक हैं-- 
महीड़ा, अलमेचा, थोकडेडा, कंठपाहिडा, तंबकरा, टीला, दीसखवादा, 
राणुकरा ( राणकिया ), भस्लुंडयग, डाकी, वड़सका, कुणीद्रा, सेशगोता, 
- भडेगरा, डाहिया, चुवाला, खोढोरा, लाहा, स्हेलगोत, छुरकी, नाथावस, 
राया, वालनोत और कठ्कड़ा । 
(३ ) नेशसी की ख्यात, जि० १, ए० २०१ | 
श्र 


श्श्दः गजपूताने का इतिहास 
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सोलेंकियों के एक भाद की पुस्तक में नीचे लिखी हुई उनकी ओर 
शाखाएं मिलीं-- 
लेघा, तोगरू, सरवरिया, वातविया और कुलमोशर। ये शाखाएं तथा 
पसे ही शाजपूर्तों के अन्य बंशों की भिन्न-भिन्न शाखाएं भी अधिकतर 
उनके निवासस्थानों के नामों पर प्रसिद्ध हुई हैं, जेसें कि राण या राणक 
( मिणाय ) में रहने से राणकरा या राणुक्षिया, वधेल शांव में रहने से 
चधेला आदि; परंतु कुछ शाखाएं प्रसिद्ध पुरुषों के नामों से भी चली हें, 
जैसे कि नाथार्सेह से नाथावत, वालन ले वालनोत आदि | 
मुसलमानों के युज़रात छीनने के पीछे का सोलेकियों का दुर्ततात 
भाटों की ख्यातों में एकसा नहीं मिलता | एक ख्यात से पाया जाता है कि 
सोलेकियों के एक वेशधर देवराज ने देलणपुर चलाया | उसके पीछे उसका 
ज्येष्ठ पुत्र सुज्ञादेव देलण॒पुर का स्वामी हुआ ओर उसके भाई वीरधवल 
ने अपना राज्य लुणावाड़े में स्थापित किया। खूज़ादेव का १० वां वेशधर 
देपा, राण या राणक ( मिणाय, अजमेर ज़िले मे ) मे आ बसा। यहां चहुत 
समय तक सोलंकी रहे! । देपा का पुत्र भोज या भोजराज राणक से लास 
( लाछ ) गांव ( सियेद्दी राज्य में माव्ठ-मगरे के पाख ) में जा वसा। संंह- 
णोत नैंणसी ने लिखा है कि भोज देपावत ( देपा का पुत्र) और सिरोही 
के राव लाखा के बीच शत्रुता हुई और उनमें लड़ाइयां होती रही। राव 
लाखा ने ५ या ६ लड़ाइयों में हारने के पीछे ईंडर के राव की सहायता से 
भोज को मारा और लास पर अधिकार प्राप्त किया। छिर वे मेवाड़ के 
राणा रायमल के पास कुंसलगढ़ पहुंचे। उस समय देखरी का इलाक़ा 
मादइचे चोहानों के अधिकार में था। वहां के चौहान राणा की आज्ञा का 
पालन नहीं करते थे, जिससे राणा तथा उसके कुंवर पृथ्वीराज ने सोज के 
पुत्रों से कद्दा कि सादड़ेचों को मारकर देखूरी का इलाक़ा ले लो। इसपर 
सोलंकी रायमल तथा उसके पुत्र सांचतसी ने अर्ज की कि मादड़ेचे तो हमारे 


अल +>क->सनकन मनन 





2७ पड ७७ ७ आाथए्िक्णएकक आय आर कम मप थम जी ६5 थे शनि कक का आ 5 यातर  कडा का बह के कप 
(१ ) यद चत्तान्त कनेल टॉड के युरु यति ज्ञानचन्द्र के उपासरे से सित्ती हुई 
रे 3 की ३. 4९, लक] 
सोढंकियों की एक ख्यात से उद्शत क्षिया गया है | 
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रिएतेदार हैं । राणा ने उत्तर दिया कि मेरे पास दूसरी ज्ञामीर तो देने के 
लिए नहीं है, इसपर उन्होंने मादड़ेचों को मारचूर १४० गांव सहित देखूरी 
की जञागीर अपने अधिकार मे कर ली । रायमल के पुत्र सांवतसी के 
हि "८ आप क.२ डे विदसी हर का हर 
चेश में रुूपनगरः (मेवाड़ ) के ओर डउसए( सांवतसी )के भाई शंकर के 
चैश में जीलवाड़े ( मेवाड़ ) के सोलंकी हैं । ज्ञोधपुर राज्य के गोड़वाड़ 
इलाके मे कोट साम का ठिकाना भी इन्हीं देखूरी के सोलेकियों का है । 
देखूरी के सोलंकी रायमल के पोन्च और स्वांवतसी क दूसरे पुत्र 
देला ने आबरे ( मालवे ) मे जाकर वहां अपना राज्य स्थापित किया और 
मांड़ के खुलतान से राबवव का खिताव ओर ८४ गांवों का पद्टा पाया। 
उसके वंशज अझब तक जाबरे में रहते हैं ओर उनकी वहां जागीर भी है । 
३, ५ कप | ३ * कप कप कप 
जावरें से ऊबरवाड़ा और खोजनखेड़ा के वंश निकले । आलोट ( देवास का 
> छा पे पु क्र 
बड़ा हिस्सा ) का वेश सी ज्ञावरे से निकला छुआ माना ज्ञाता है ओर 
० ५ 
जावरे से दी खड़गूण ( नीमाड़, इंदोर राज्य ) की शाखा निकली । 
ऊपर लिखे हुए देघराज से आठवीं पीढ़ी में सुश्ञमाणु था सूयमाण 
इुआ, जिसके छोटे भाई गढ़मात्र ने देखण॒पुर से जाकर प्रथम नरवरगढ़ में 
ओर वहां से छोड़े ( जयघुर राज्य ) में अपना अधिकार जमाया । 
मंदरणोत नेएसी लिखता है कि नागरचाल ( जययर शज्य ) का 
ठोड़ा सोलेकियों का सूल निवासस्थान है और वहीं से सोलंकी अन्यत्र 
फेले हैं| टोड़े के सोलेकियों का खिताव राव था ओर वे कील्हणोत 
( कील्हणु के बंशज ) कहलाते थे | खोडड़ी में महिलगोते सोलेकियों का 
राज्य था। नेणरसी ने सिद्धराज से ७ थे पुरुष कानन्‍्हड़ के थेटे महलू” का 





( $ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; जि० १, ४० २१७। 

(६२ ) यति ज्ञावचन्द्र के उपासरे से मिली हुई सोलेकियों की ख्यात से । 

(४ ) गुजरात छूटने के पीछे टोढ़े से कई शाखाएं विकर्ठी इसालिए टोड़े को 
उनका मुक्त निवासस्थान कहा है | 

(४ ) नेणसी ने कील्हण का अधिक पारिचय नहीं दिया, परंतु यति क्ानचंद्र 
की ख्यात्त से कोल्हण को उपयुक्र गढ़माल का नवां वंशधर कहा है। 

(४ ) घानचन्द्र के यहां की ख्यात में सहलू नाम नहीं है, परंतु गढ़माल के 
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दो ५ ऐड 
थडाड़ 


[ राज्य करना लिखा दे ( इसी भमहलू से महिलगोते सोलेकी कहलाये 
होंगे) । मदलू का पुत्र डुजेनसाल, उसका हरराज और दरराज का खुरताण 
हुओ | राच छुरताण हृरराजोत उोडड़ी छोड़कर राणा शयमल के पास 
दिक्तडे मे आव्ूर रहने लगा? और राणा ने उसको ददनोर का पद्दा जागीर में 
दिया | राव सुग्ताणु की बेटी प्रसिद्ध तारादेबी का दिवाह राणा रायमल 
के कुंबर पृथ्वीराज ( उडणा पृथ्वीराज ) के साथ हुआ था। रायमल का 
छोड पुत्र जयमत्र राव खुरताण से अपसन्न था, किससे उसने बदनोर पर 
चढ़ाई कर दी । राव सुरताण पहले ही से बदनोर छोड़कर चला गया था। 
मांगे से रात के समय दोनों की सुठभेड़ हुई, जिसमे राब के साले रतना 

- सांखला के दाथ से जयमतल् मारा गया। नीमाड़ ( इंदौर राज्य ) में धर- 

- गांव, डही और धर्मराज मामक स्थानों के सोलंकी उोड़े के सोलेकियों के 
घेशधर हैं । भोपाल इलाके में मेंगलूगढ़, गढ़, खनोड़ा, कोलूखेड़ी और 
सांदवड़ ( सातखवाड़ी ) के वंश भी डोड़े के सोलेकियों से डी निकले हैं । 
मांडलगढ़ ( मेषाड़ ) और बूंदी राज्य के सोलंकी भी टोड़े के सोलंकियों 
के ही वंशधर थे । 

इस समय सोलेकियों के राज्य रीवांँ ( बघेलखण्ड ), लूणावाड़ा 

- और बाँसदा ( दोनों झुज॒रात ) में हैं । रीवांचाले किस बघेल राजा के वेश- 

घर हैं, यह अब तक भिश्वचित रूप से मालूस वही हुआ। बघेलखंड मे रीवां के 











. पांचवे वंशघर का चाम सहीपाल दिया है | शायद महीप्ाल और महलू एक ही रहे हो | 
( $ ) गड़े ओर टोडडी के सोलेकी एक द्वी शाखा के वेशघर थे । देढ़े का 
इलाका छोड़कर उनके मेवाड़ से श्राने का कारण नेणसी ने वही लिखा, परंतु कारण 
यही प्रतीत होता है कि ठोड़े का सारा इलाका पठानों ने छीन लिया था, जिससे राव 
सुरताणु हरराज्ञोत मेधाढड़ के राणा रायमल् के पास आकर रहने लगा । राव सुरताण ने 
यह अण क्या था कि जो सुम्दे अपना टोड़े का राज्य पुन दिलावेगा उसके साथ से 
झपनी पुत्री तारा का विवाह करूंगा | राणा रायमल के पुत्र सिद्ध प्रथ्वीराज ने उसका 
प्र पूरा करने का चचन देकर तारा के साथ विवाह किया था, जिसका साविस्तर वृत्तांत 
सेचाद के इतिहास से लिखा जायगा। ॥ 
(२ ) नणसी की ख्यात; जि० १, ए० २६६ | 
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अतिरिक्त सुदावल, जिरोहा, क्‍योंटी, खुद्दागपुर आदि बहुत से ठिकाने 
व्ेलों के हैं, जो रीवां से ही निकले हैं। पालणपुर इलाक़े में थराद, दियोद्र; 
महीकांठा इलाक़े में पेथापुर; गेबाकांठे मे भादरवा, छात्रियेर और घरी 
सोलंकियों के तथा पोइछा चघेलो का स्थान है। बांसदे का राज्य कहां 
से अलग हुआ यह टठीक-ठीक ज्ञात नहीं हो लका | जब से गुजरात सोले- 
कियो के अधिकार से छूटा ठव से डनका ठीक-ठीक चुत्तांत नही मिलता । 
यंति ज्ञानचंद्र के यहां की ख्यात मे भी पुराने नाम तो वहुधा कल्पित ही 
हैं, परंतु पिछली वेशाबलियों तथा कई शाखाओं के पृथक होने का वर्णन 
विस्तार से दिया है। नेशुसी की ख्यात में सोलंकियों का पिछला इतिहास 
बहुत कम मिलता है । 
ववेशभास्कर' में चालुक्य या चोलुक्य से लगाकर अजुमालह तक 
२१७ पीढ़ियो का उल्लेख है, परंतु पीछे के कुछ नामो को छोड़कर बहुधा 
पुराने नाम कृत्रिम ही हें तथा.उनका इतिहास भी विश्वास के योग्य नहीं 
है | गुजरात पर सोलंकियों का राज्य स्थापित करनेवाले सूलराज से जय- 
सिंह ( सिद्धराज़ ) तक जो नाम दिये हें वे भी वहुधा कह्पित हैं और सिद्ध- 
राज का वि० से० ४४१ में राजा होना द्विखा है । ऐसी दशा से हमने उक्त 
पुस्तक में दिये हुए सोलेकियो के छत्तांव से कुछ भी उद्धृत करना उचित 
नहीं समझता । 
नाग चर 
नाग चेशा का अस्तित्व महामारत-सुद्ध के पहले से पाया जाता है। 
हामारत के समय अनेक बागवंशी राजा विद्यमान थे। तक्षक नाग के 
द्वारा परीक्षित का काटा जाना और जनमेजय के सर्पेसन् में हज़ारों नागों 
की आहुति देना, एक रूपक माना जाय तो आशय यही निकलेगा कि परी- 
क्षित नागवंशी तक्तक के हाथ से मारा गया, जिससे डसके पुत्र ने अपने 
पिता के चैर में हज़ारों नागवेशियों को मारा । नागो की अलोकिक शक्ति के 





(१ ) वंशसास्कर; प्रथम साग, ० ४५४२-७२ | 
(२ ) वही; अथम भाग, ड० ४३६१। 
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डदाहरण बोध अथों तथा राजतरंगिणी आदि मे मिलते हें | तक्षक, कको- 
डक, धरमजय, मणिनाग आदि इस वंश के प्रसिद्ध राजाओं के नाम हैं। 
तन्नक के वंशज तबख, ताक, दक्क, टाक, टांक आदि नामी से प्रसिद्ध हुए । 
यह वेश भारतवर्ष के बढ़े हिस्से में फेला हुआ था। विप्सुपुराण में नव 
नागवंशी राजाओं का पद्मावदी ( पेहोआ, ग्वालियर राज्य ), कांविपुरी 
और मथुरा में राज्य करना रिखा है । वायु और चघह्मांडपुराणु नागवंशी 
नव राजाओं का चेपापुरी मे और सात का मथुरा में होना बतलाते हैं । 
पद्मावती के चागवंशियों के सिक्के भी मालवे में कई जगह पर मिले हैं । 
वबाणभट्ट ने अपने हर्षचचरित' में जहां कई राजाओ के भिन्न-भिन्न प्रकार 
से मारे जाने का उल्लेख किया है वहां नागवेशी राजा मागसेन का, सारिका 
( मैना )हारा शुप्तभेद्‌ प्रकद हो जान के कारण मारा जाना माना है । 
कई नागकन्याओ के विवाह ज्ञत्रियो तथा ब्राह्मणों के साथ होने के उल्लेख 
भी मिलते हें । मालवे के परमार राजा भोज के पिता सिंघुराज़ का विवाह 
नागवेश की राजकन्या शशिप्रभा के साथ हुआ था। नागवंशियों की अनेक 
शाखाएं थी | टाँक या दाक शाखा के राजाओ का छोडासा राज्य बि० से० 
की १४ वीं और १५ वी शताब्दी तक यमुना के तदड पर काष्ठा या काठा 
लगर में था । 

मध्य प्रदेश के चक्रकोख्य में वि० सं० की ११वीं से १७ वीं और 
कव॒धा में १० वी से १४ वीं शताव्दी तक नागचंशियों का अधिकार रहा? | 

(१) नवनागा3 पदमवत्यां कांतीपुर्यो मथुरायां 


चब्सपुराणु, अबशय ४, शष्यायथ २४ | 
(२) नवनागस्तु भोक्चर्यान्त पुरी उअस्पएवर्ती न॒पा: १ 
सथुरां च पुरा रस्या नागा शोक्ष्यान्त सप्त व 0 
चायुपुराण; ६६ । ३८२; और जह्यांडपुराण: ३ | ७४ | १६४। 
( >े ) नागकुलजन्मनः सारिक्राशावितमन्त्रस्यासीज्षाशो नागंसनस्य 


पकावत्यास १ हर्षचारत; उच्ट्चास ६, ए० १६४८ । 
(४ ) हिं. टा. रा, अथम खंड, प० ४६४ । 


( ९ ) रायवहादुर, हौराजाल डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ओऔंच इंस्करिपशन्स इन दी 
दल आवेन्सीज़ ऐँड वरार, छु० १५१४-६५ 
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सिंद नामक पुरुष से चली हुई नागवंश की सिंद शाखा का राज्य दक्षिण 
में कई जगह रहा | इस शाखा के बंशधर ग्वालियर के घतेमाच शासक ढे | 
येलदु्ग ( निज्ञाम राज्य ) के सिदवेशियों का राज्य बि० स० की दसवीं 
से तेरहर्ची शताब्दी तक विद्यमान था । नागवंशियों का कुछ न कुछ अधि- 
कार पुराने समय से राजपताने में भी था। नागोर (नागपुर, जोधपुर राज्य), 
जिसको अदिच्छुअपुर भी कहते थे, नागों का वहां अधिकार होना प्रकट 
करता दे । काटा राज्य में शंरगढ़ क़स्चे के दरवाज़े के पास एक शिलालेख 
वि० सं० ८४७ भाघ सुदि ६ (ई० स० ७६१ ता० १५ जनवरी ) का लगा 
हुआ है , जिसमें नीचे लिखे हुए नागवेशियों के चार नाम ऋमश: मिलते हैं- 
विन्दुनाग, प्मनाग, सर्चनाग और देवदतत । सर्वनाग की राणी का 
नाम श्री ( श्रीदेवी ) था | देवदत थवि० से० ८८४७ (६० स० ७६१) में विद्य- 
मान था । उसने वहां कौशव्धन पर्वत के पूर्व मे एक चौद्ध सेंदिर ओर मठ 
वनवाया था, जिससे अजुमान होता है कि वह वोदछघमौवलंबी था ओर 
डस समय तक राजपुताने मे चोद्ध मत का अस्तित्व किसी प्रकार वना हुआ 
था। द्वदच को उक्त सेख में खामंत कद्ा है अतएव संभव है कि ये नाग- 
वंशी कन्नाज़ के रघुवंशी प्रतिद्ारों के सामंत रहे हो । 
अब तो राजपृताने में नागवेशियों कान तो कोई स्थान हे ओर न 
कोई वबंशधर ही दे 





०३३७ 
याधय 
योघेय भारतवर्ष की एक बहुत प्राचीन क्षत्रिय जाति है, जो बड़ी 
ही वीर मानी जाती थी | यौधेय शब्द युध््‌! धातु से बचा है, जिसका अर्थ 
लड़ना है! भोरय राज्य की स्थापना से भी कई शताब्दी पूर्व होनेवाले प्रसिद्ध 
वेयाकरण पाणिनि ने भी अपने व्याकरण में इस जाति का उल्लेख किया है । 





(१ ) हिं. थ. रा; प्रथम खंड, ७० ४७६२-६४ । 
(२) ईं. ऐँ; जि० १४, ४० ४९ । 
(३ ) युधिष्ठिर की एक स्त्री देवकी ( जो |शिवि जाति के ग्रोवसेन की उुन्री थी ) 
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यौधेयों का मूल निवासस्थान पंजाब था। अब इचको जोहिया कहते हैं । 
इन्ही के चाम से सतलज नदी के दोनो तडों पर का बहावलपुर राज्य के 
मिकट का प्रदेश जोहियाबार कहलाता है | जोहिये राजपूत अब तक पंजाब 
के हिसार और मोटगोमरी ( साहिबाल ) ज़िलों में पाये जाते हैं| प्राचीन 
फाल में ये लोग सदा स्वतंत्र रहते थे ओर इनके अलग-अलग दलों के 
सुखिये ही इनके सेनापति और राजा माने जासे थे। पंजाब से दक्षिण में 
बढ़ते हुए ये लोग राजपूताने में सी पहुंच गये थे। महाक्षत्रप रुद्र॒दामा के 
गिरनारवाले लेखानुसार उसने क्षत्रियों मे बीर का खिताब धारण करने- 
बाले योधेयों को बट किया था । उसके पीछे गुस्॒बंशी राजा समुद्रग्ुप्त ने 
उनको अपने अधीन किया । इसके सिके भी मिलते हें।ये लोग 
स्वामिकार्तिक के उपासक थे। राजपूताने में भरतपुर राज्य के वयाना 
नगर के पास विजयगढ़ के क़िले से बि० सं० की छठी शताब्दी के आस- 
पास की लिपि मे इनका एक टूटा छुआ लेख भी मिला है ( योधेयगरणपुर- 
सक्षतस्य महाराजमहासनापते: छु*** )। बीकानेर के राजाओं ने जोहियों से 
कई लड़ाइयां लड़ी थीं, जिनका दुत्तांद वीकानेर के इतिहास मे लिखा 
जायगा ।अधिकतर जोहिये झुखलप्तान हो गये और अब तक बीकानेर राज्य 
में वे पाये जाते हैं । 
तंवर वंश 
तंवर नाम को संस्क्ृत-लेखक तोमर लिखते हैं ओर भाषा की पुस्तकों 
में तंवर मिलता है | जिस समय कन्नोज पर रघुवेशी प्रतिहारो का राज्य था 
डस समय दिल्ली तथा प्रथुदक ( पिहोआ, कुरुक्षेत्र में सरस्वती बदी के 
निकट ) मे तंदरों का राज्य था। उनके शिक्नालेखा के अनुसार थे कन्नौज 








ल्ॉजज++ााल्‍+हकं़ै्न्-न नल, 


से जो जुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम योधेय रवखा गया था, ऐसा महाभारत्त से पाया 
जाता है ( महाभारत, आदिपले, ६३। ७४ ) | 

( $ ) देखो ऊपर पृ० ०७१ ओर उसी का एिप्पण ३ | 

(२ ) देखो ऊपर पृ० १३२॥ 

(३ ) फली; शु. ईं; छ० २९२ ॥ 
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के पतिदारों के अधीन थे! | समव हे कि बिल्ली के तंबर भी उन्हीं के अधीन 
रहे हों। तंवरों का अब तक कोई ऐसा शिलालेख या वाम्रपत्र नही मित्रा, 
जिसमें उत्की शुद्ध घंशावली दी हो | भाटों की ख्यातों में उनकी नामावली 
मिलती है, परंतु एक ख्यात के नाम दूसरी से नही मिलते, इसलिए उन 
नामों पर ओर भाटों आदि के दिये हुए संदतों पर विश्वास नही हो सकता।। 
अयुलफ़ज़ल ने 'आइने अकुबरी' में जो डनकी घंशावली दी है. वह भी भादों 
से दी ली गई है, अतणव बह दूसरी वंशाबल्ियों फे समान दी निकस्मी है । 
भाटों की ख्यातों के कुछ नाम अवश्य ठीक होंगे, तो भी खारी वंशावली 
को ठीक करने के लिए अब तक कोई साधन उपस्थित नहीं हुआ सांसर 
के चोद्यान राजा विश्नहराज़ के समय के वि० से० १०३० (ई० स्तू० ४७४ ) 
के बने हुए शेखावाटी के हर्षनाथ के मंद्रि के शिल्नालेख में उक्त राजा के 
पूर्वज चद्नराज के विषय में लिखा है कि उसने तोमर ( ठंबर ) राजा रुद्रेन 
को मारा था । उसी शिलालेख मे विश्नहराज़ के पिता सिंहराज को तोमर 
नायक सलबणु ( शालिवाहब ) को हरानेवाला ( था मारदेवाला ) कद्दा है, 
परंतु भाटो आदि की किसी नाम्तावली में रुद्वेव (रुद्रपाल) या सलचण का नाम 
नही है। तंवरों ने पुराने इंद्रमस्थ के स्थान मे विल्ली चलाई, यह पसिद्धि 
चली आती है । दिल्ली के बसानेवाले राज्मा का नाम अनंगपाल प्रसिद्ध है । 
फ़िरिएता हि० ख० ४०७ (वि० स० ६७६-७७ ) में तंवर बंश के राजा 
वादित्वि (या वादपिता ? नाम आअशुद्ध है) का क़स्वा इंदर॒मसथ चसावा, 
उसका ढिल्ली ( दिल्ली ) नाम से प्रसिद्ध होना तथा डस राजा के पीछे आठ 





(१ )हिं. रा. रा.; ४० ३४६। 
(२ ) चही; ए० ३४८-४ ६ | 
(३) सूनुस्तस्याथ म्ुप३ प्रथम इब पुनगुबकाख्यः प्रताप | 
ठस्माच्दीचदनेृत्कितिपतिभयदस्तोमेरश सदणष्पे 
हत्वए रूद्रेनमुप समर[भुजि] [व|लाबनि दब्घा] जयश्री: 0 
ए इं.; जि. २, ६० १३१ । 


(४ ) देखो ऊपर ७० १७४ ञ्ञोर टिप्पण २। 
प्र्छ 
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दैवर राजाओं का होना हिखता है। उसने ओअठिम राजा का नाम शालियान ' 
(शालिवाहन) बतलाया है | ठंवरों के पीछे वहां चोहानों का राज्य होता तथा 
उस वंश के मानकदेव, देवराज, रावलदेव, जाहरदेव, सहरदेव और पिथोरा 
( पृथ्वीराज ) का वहां ऋमशः राज्य करमा भी फ़िरिश्ता ने लिखा है, परंतु 
फ्लिरिश्ता का लिखा हुआ हिंदुओं का पुरावा इतिहास जैसा कश्पित है वेसा 
ही यह कथन भी कहब्पित ही है, क्योकि तंबरा से दिल्ली, चोंहाव आना के 


धरे 


छुत्न विन्नदराज ( वीसलदेव चोथा ) थे वि० से० १२४०७ ( ई० स० ११४० ) के 








लगभग ली ओर तथ से ही दिल्ली का राज्य अजमेर के राज्य का खूबा 
दना  । विश्नहराज के पीछे झपणर लिखे हुए राजा नहीं, किंतु अमरस्यांगेय 
( अपर्यांगेय, अमरमगंयू ), एृथ्चीराज दूसरा ( पृथ्बीसठ ), सोमेश्वर ओर 
पृथ्वीराज ( तीसरा ) क्रमश! अजमेर के राज्य के स्वामी हुए. | अतुलफ़्ज़ल 
दिल्ली के चसाये जाने का संबत्‌ ४२६ मानता है, यह भी विश्वास के योग्य 
नहीं है। यह प्रसिद्धि चली आती है कि तेवर झलेगपाल ने विल्ली को 
चसाया | उसी ने वहां क्ली विप्णुपद्‌ नाम की पहाड़ी पर से पसिद्ध लोहे 
की लाट को, जिसकों 'कीली' सी कहते हैं और जो वर्चयान दिल्ली से ६ 
मील दूर मिहरोली गांव के पास कुतुब-सीनार के निकट खड़ी है, उठाकर 
वहां खड़ी करवाई थी | उक्त लाड पर का घसिद लेख राजा चंद्र ( खंद्र- 
जुघ्त दूसथ ) का है, जिसने उस लाठड को उक्त पहाड़ी पर विष्छु के ध्यज्ञरूप 


स्थापित किया था । उसपर पीछुले समय के छोटे-छोटे ओर भी लेख खुदे 
कक कक] +. ४. ] झलेगपाल सनी द्ु १ सु 

हैं, जिनमे ले एक 'संबत्‌ दिल्ली ११०६ हा वही है। उसके अजुसार उच्त 
हक 


छेख के खुदवाय जाने के समय अभनंगपाल को उक्त संबत्‌ मे दिल्ली बसाना 
माना ज्ञाता था। छत॒छुद्दीन ऐवक्‌ की मस्जिद के पास एक तालाब की 
पाल घर असंग्रपासख के बचाये हुए एक सेद्रि के स्तेभ अब दंक खड़े हैं, 
जिधमे से एक पर अनेंगपाल का भाम भी खुदा हुआ है। पृथ्वीराज रासे 


पट 


(१) था. मे. प.३ साथ १, ए० ४०७ और टिप्पूण ४३ | 
( २ ) वही; भाग १, ए० ३६३! 
(३ ) देखो ऊपर ए० १३३४-३४ । 
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के को ने अनेगपाल की घुत्ची कमला का विवाह अजमेर के चोद्दाव राजा 
सोमेशर के साथ होना और उसी से पृथ्वीराज का अन्य तथा उसको 
अपने बाना अनंगपाल का सज्य पाना आदि जो लिखा है, बह सारी कथा 
कहब्पित है| पृथ्वीराज की माता विज्ञी के छलंगपाल की पुत्री कमला नहीं, 
किंतु चेदि देश के राजा की पुञ्ी कर्पूरदेबी थी | जयपुर राज्य का एक छोश 
अब तक तंबरों के नाम से तोरावाटी था तंवराबाटी कहलातया है और बहां 
तंवरों के ठिकाने हैं । वहां के ठंवर दिल्ली के तंवरों के वंशाधर भाने जाते है 
. और उनका झुख्य स्थान पाटण है। दिल्ली के तंवरों के बेशजो की दूसरी 
शाखा के.लंचर वीराखिंह ने, वि० खे० १४३२ (ई० स० १३७४) के आखसपाल 
दिल्ली के खुलतान फीरोज़शाह तुग्बलक की सेवा में रहकर, ग्यालियर पर 
अपना अधिकार जमाया ओर असुमान श्८० बर्ष बाद मामसिंद के एफ 
विक्रमादित्य के समय वह क्लिला फिर से झुसलमानो ने ले लिया | दिक्कमा- 
दित्य के पीछे उसके पुत्र रामसाह ने ग्वालियर का क्लिज्ना फिर लेना चाहा, 
परन्तु उसमे सफलता न पाने पर वह अपने तीन एुत्नो--शालिवादइन, भवानी 
सिंद और प्रतापर्सिह--सहित सेवाड़ के मद्दाराणा उदयलिंद के पास चला 
गया ओर वि० से० १६३३ (६० छ० १४७६ ) में मद्ाराणा प्रतापर्थिद्द के 
पक्ष में रहकर इसदीधाटी की प्रसिद्ध लड़ाई में अकवर की सेचा से छड़ 
कर अपने दो पुत्रों लहित काम आया | केवल उसका एक छुच्र शालियाइन 
बच गया। शालिवाहन के दो पुत्र श्याघसाह और मिश्रलेन अकबर की 
सेवा में रहे | श्यामसाह के दो पुत्र सेत्रामसाही ओर बारायणुदास हुए । 
संत्रामसाददी का पुत्र किशन्सिह और उसके दो पुत्र विजयसिंह और हृरि- 
सिंह हुए, जो मेवाड़ के महाराणा के पास जाकर रहे थे। विज्ययलिद का 
देहान्त घि० से० १७८१ (ई० स० १७ए४ ) घ दुआ । 
भाटो को कछवाहो की ख्यात लिखते समय इतना सी ज्ञान था कि 
कछचाहे ग्वालियर से राजपूतान मे आये ज्ञौर पीछे ग्यालिसरए पर तंबरों 
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(१ ) ना. प्र, प.; साग १, ए० ३६६-४०० । 
( २ ) ग्वालियर के तंवरों के लिए देखा हिं. ठे, रा.; प्रथम खंड, एू० ३९०-६३। 
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का राज्य हो गया, परंतु उदकों इल वाव का पता थघ था कि कछवाहे ग्वा- 
हियर से कब और किस तरह राजपूताने में आये ओर तंदर कब तथा 
कैसे ग्वालियर के स्वामी हुए, जिससे उन्होने यह कथा गढ़ ली कि ग्वालि- 
यर के कछुवाहे राजा ईशालिह ने दृद्धावस्था में अपना राज्य अपने भानजे 
जैसा ( जयासंह ) तेवर की दान में दे दिया। फिर ईशासिह्द के पुत्र सोढ- 
देव ने ग्वालियर से आफर चोशा ( जयपुर राज्य ) में अपने बाहुबल द्वारा 
अपना नया राज्य वि० से० १०२५३ (६० स० ४६६ ) में स्थापित किया। 
यह सारी कथा करिपित है, न तो इशासिंह ने अपना ग्वालियर का राज्य 
तंदरों की दियाऔर न तंबरो का राज्य उस समय वहां था। ईशासिंह के 
पीछे भी ग्वालियर पर कछुवाहों का ही राज्य था। वहां के राजा मंगलराज 
के पुन्न कीर्तिराज के छोठें भाई खुमित्र का पांचवां वेशधर ईशाएसिंह चोसा में 
काया और डसे छीनकर वहां का स्वामी छुआ । इस विषय का विशेष 
चूतांत हम जययुर राज्य के इतिहास के प्रारंभ में लिखेंगे । 


दहिया वंश 


संस्कृत शिलालेखों में इस चेश का नाम 'द्धीचिक', 'दहियक' या 
दधीच' मिलता हे ओर हिन्दी भ दृहिया कद्दते हैं । जोधपुर राज्य में प्वत- 
सर से चार मील उत्तर किनसरिया गाँव के पास की पहाड़ी पर केवाय माता' 
के मंदिर के सभामंडप मे लगे हुए दहियावंशी सामेत उष्य के वि० से० १०४६ 
(इं० स० ६६६ ) के शिलालख मे उक्त वंश की उत्पत्ति के विषय मे लिखा 
है--दिवताओं के छारा प्रहरण (शखस्य ) की प्रार्थना किये जाने पर जिस 
दर्धीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां दे दी थी उनके वंशज दधीचिक कहलाये ।” 
उक्त शिलालेख में दहियों का दछूतांत चीचे लिखे असुसार मिलता है--- 

द्धीचिक वेश में मेबनाद हुआ, जिसने सुछक्षेत्र मे बड़ी वीरता 
दिखाई । उसकी ख्थी माखठा ले बढ़े दानी और वीर वेरिसिंद का जन्म तथा 
उसकी धर्मपत्नी डुंदा से चद्य उत्पन्न छुआ। उससे वि० से० १०४६ 
देशाख खुद ३ (ई० सण० ६६६ दा० २१ झप्रेल ) को ऊपर लिखा हुआ 
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भवानी का मंदिर वनवाया' । उसके दो पुत्र यश!पुण्ठ ओर उद्धरण हुए । 
चच्ध सांमर के चोहान राजा सिंहराज के पुत्र डुल॑मराज का सामंत था। 
दहियों का दूसरा शिक्लालेख उसी मंदिर के पास के एक स्सारक- 
स्तंम पर है, जिसका आशय यह है कि वि० स० १३०० ज्येष्ठ खुदि १३ 
(६० स्व० १५४३ ता० १ जून ) सोमवार के दिन द्हिया रा ( राणा ) कीर्तसी 
( कीर्तीलिंह ) का पुत्र रा विकेच ( विक्रम ) राणी माइलदेवी सहित- रचमे 
सिधारा । उक्त राणा के पुत्र ज़गधर ने अपने माता पिता के निमित्त वह 
( स्थान, स्मारक ) वनवाया । 
दहियों का तीसरा शिल्लालेख मंगलाणं ( जोधयुर राज्य के मारोठ 
ज़िले में ) से वबि० सं० १२७२ ज्येष्ठ वदि ११५ (ईं० स० १५१५ सा० रद 
अप्रेल ) रविवार का मिला है, जो उस वंश के महामंडलेश्वर कठुचराज के 
पुञ्ञ पदमसिद्द ( प्मसिह ) के बठे महाराजपुत्र जयत्रस्थेह ( ज्यतर्सिह ) का 
है। उस समय रखस्तंसपुर ( रणथंभोर, जयपुर राज्य ) का राजा चौहान 
चाल्हणुदेव था । अब तक दहियों के येही तीन शिलालेख मिल हैं । 
सुंहणणोत नेणसी ने पर्वतसर ( जोधपुर राज्य ) में रहकर दहियों का 
बत्तान्व अपनी ख्यात के लिए बि० सें० १७२२ (ई० स० १६६४ ) के 
आखसोज महीने मे संग्रह किया । उसने लिखा है कि दहियों का झूल निवास- 
स्थान नासिक-जूयंचक के पास होकर चहनेबाली गोदावरी नदी के निकट 
थालनेरगढ़ था। दह्ियों के स्थान देराबर, पर्वतसर (जोधपुर राज्य ), 
सावर, घटियाली ( अजमेर ज़िला ), हण्सोर और मरोठ ( दोनों ज्ीक्षयुर 
राज्य )थे। नेणसी ने द्रधीच के पीछे उनकी वंशावली इस प्रकार दी दहै-- 
दधीच, विमल्तराजा, सिवर, कुलखत ( ? ), अतर, अजवयाह ( अजय- 
चाह ), विजवाह, खुसल, सालवाहन ( शालिवाहन ), जिसकी राणी हंसावली 
-थी, नरवाणए, देड मंडलीक ( देशवर में छुआ ), चूहड मेडलीक, झुणखरंग 








(१ ) ए. ईं.; जि० १२, पु० ६६-६१ । की 25 हक 5५३२ २३५७४७७७४४४४िओओ 
(२ ) वही; जि० १२, ए० €८। 
(३ ) ईं. ऐं.; जि० ४७१, ए० ८७-र८फ । 
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सेंडलीक, देराव ( देवशज ) राणा, भरदह रश्णा, रोह शणा, कड्याराव ( कड़ु- 
बराब ) राणा, कीरतसी (कीर्तिसिंह) राणा, वैरंसी ( ०रिखिद) राणा और 
चाच राणो | इसने गांव सिशुहड़िया (कैनलरिया) के पास की पहाड़ी पर 
देवी का मंदिर बनवाया | डधरण ( उद्धरण ) पर्ववल्लर ओर मारोठ का 
स्वामी हुआ आदि” ( आये १७ नाम और शी दिये हैं )। नेखसी की बंशा- 
वली में, जिसको कीरतसी लिखा है, उसको किंवसरिया के शिलालख में 
मेघनाद कहा है। ये दोनो नाम एक ही राजा के हो सकते हैं, क्योंकि उसके 
पीछे के तीनों नाम नेशली और शिलालेख में वरावर मिलते हैं, ऐसी दशा 
में लेणसी की दहियां की पिछली वेशाचल्ली विश्वास के योग्य है। अब तो 
दृहियो का एक स्थान सिरोही राज्य में कैर नाम का है । जालोर का गढ़ 
( ज्ोअपुर राज्य ) सी दहियों का बवाया छुआ माना जाता है। अब जोध 
पुर राज्य के जालोर, चाली, जसवंतझुरा, पाली, सिवावा, लांचोर और 
. मालानी ज़िलो में दहिये हैं, परंतु वहां उनकी जागीरें नह्दी हैं । 
दाहिया वैश 
जोधयुर राज्य के गोठ ओर मांगलोद गांवीं के बीच दृधिमती माता 
का बहुत घाचीन प्रसिद्ध मंद्रि है । इस मेद्रि के आसपास का प्रदेश 
प्राचीन काल में दधिमती ( दाहिस ) क्षेत्र कहलाता था। डस क्षेत्र से 
निकले हुए ब्राह्मण, राजपूत, जाट आदि द्याहिमे आह्मण, दाहिमे राजपूत, 
दाहिमे जाद कहलाये, जैसे कि अ्रीमाल ( भीनमाल ) नगर के नाम से 
श्रीमाली ब्राह्मण, श्रीमाली महाजन, श्रीमाल्ी जड़िये आदि । दाहिमे राजपूदों 
का प्राचीन कल में कोई वड़ा राज्य नही था, थे खामंतों की दशा में ही 
रहे । राजपूठाने में इस वंश का अब तक कोई शिलालेख या ताम्नपत्र नहीं 
मिला | चौहान पृथ्वीराज के मंत्री कैमास ( कदंववास ) का दाहिमा होना 
माना जाता है। अब तो डेसकी कोई ज्ञागीर भी नंही है। 


कल हम जम मल व आलम पद सनक मल मिलिएसलक मा किक वि रिह 
($ ) नेणसी की ख्यात्त; पत्र २६। प 


प्राचीन राजवंश १७१ 


बधी. 





निर्कुप वंश 

निर्कुप या निकुंभ राजपूत खूर्यचंशी हैं। वे अपनी उत्पत्ति सूर्यवंशी 
राजा निकुंस से मानते हें । निकुंभवेशियों का राज्य वि० से० की 
१५ थी ओर १३ थी शत्ताबदी में बंबई इदाते के खानदेश ज़िल्ते 
में रहा, जिनके ताश्रपत्रादि में वहाँ के राजाओं की बवेशावली मिल्नती 
है! | राजपूताने मे भी पहले निकुंभवंशी थे। अलवर और जयपुर राज्य के 
उच्तरी विभ्वाग पर उनका अधिकार होना तथा वहां पर उन्तका कई गढ़ 
चनन्‍वाना अब तक परसिद्ध है। पदले जयपुर की दरफ का उनका इलाका 
मुसलमानों नेछीन लिया था; तो भी अलवर की ओर उनका आझधिकार वना 
रहा, परंतु लोदियों के समय में वह सी सुखलमानों के हाथ में चला गया। - 
मेचाड़ के मांडलगढ़ ज़िले में भी पहले उनकी जागीर थी। अब तो राज- 
पूताचे में न तो नि्ुंसों की कोई ज्ञागीर है ओर मन कोई निकुंभवंशी रहा 
है । हरदोई ज़िले (थुक्त प्रान्त ) में निकुंभों का ठिकाना विश्वा-हथौरा 
है। पहले ये दोनों ठिकाने अलग अलग थे, परंतु पीछे से मिल गये। वहां 
के निकुंपवंशी अलबर के इलाक़े से अपना वहां जाना बतलाते हैं। सरनेत 
भी निकुंपों की एक शाखा मानी ज्ञाती है, जिनके ठिकाने सतासी, आँबला' 

और गोरखपुर ( ज़िला गोरखपुर, युक्त-पान्‍्त ) हैं । 

| डोडिया वंश 

संस्क्षत शिन्लालेखों| तथा एक दानपतन्र में इस बंश का नाम डोड 
मिलता है और राजपूताने में डोडिया नाम प्रसिद्ध है। डोडिये परमारों की 
शाखा में माने जाते हैं ओर वे भी अपनी उत्पचि आवू पर वलिष्ठ के अशि- 
कुएड के मंडप में लगे हुए केले के डोडे घते होना बतलाते हैं, जो असंभव 
है, परंतु यह कथन उनका परमारों की शाखा में होना प्रकद करता है। 
बुलंदशहर से, जिसका प्राचीन नाम वारण था, मिले हुए. वि० सत० १२५३३ 
( ६० स० ११७६ ) के दानपत्र में डोड वंश के राजाओ की १६ पीढ़ियों के 





(१ ) हि. ठे, रा.; प्रथम खण्ड, छू० ४६०-६१। 
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नाम मिलते हैं! । वि० से० १०७४ (ई० खं० १०१८) में ग़ज़नी के खुलतान 
महमूद ( गज़नवी ) ने मथुरा पर चढ़ाई की डल समय मथुरा नगर चुलेद- 
शहर ( वारण ) के राजा दरदत् डोड के झाधिकार में था । अज्ञमेर के 
चौहान राजा विश्नद्दराज ( घीसलदेव ) ने बि० से० १५०७ (ई० स० ११४० ) 
ऐप जे ५ ऐप] कप कप 

के आस-पास दिल्ली का राज्य ओर हांसी का क्लिला लेकर उनको अजमेर 
के राज्य में मिलाया । विग्रहराज़ के पीछे पृथ्वीराज (.दूसरा, पृथ्बीमट ) 
कप है 52. आप [5 है क कर] 
के समय हांसी का क्लिला उसके मामा गुहिलवेशी किल्हण के शासत में 
था। पृथ्वीराज (दूसरा) के समय के बि० से० १२२४ माघ खुदि ७ (ई० स० 
११६८ ता० १६ जनवरी ) के हांसी के शिलालेख से पाया जाता है कि वहां 
का फिला किल्हण ने डोडवंशी वल्ह के पुत्र लक्ष्मण की अध्यक्षता में 
तैयार कराया था । डद्यपुर राज्य में जहाज़पुर ज़िले के आंचलदा गांव से 
मिले ह्ड्फ चौहान राजा सोमेश्वर के समय के बि० स० १५३७ भाद्रपद्‌ 
'खुदि ४ (ई० स० ११७७ तवा० २६ अगस्त ) के शिल्षालेख में डोड रा( राव) 
स्संध रा-( सिंहराव ) के पुज सिंद्राड (सिद्राव ) का नाम मिलता है । 
गागरोन ( कोटा राज्य ) में भी पहले डोडियो का अधिकार होना माना 
जाता है.। अब राजपूताने में उद्ययुर राज्य के अतर्भत डोडियों का एक 
स्थान सरदारगढ़ ( लावा” ) है, जो वहां के प्रथम अरणी के सरदारों.में है 

(१ ) उक्त शिलालेख में डोडवेशी राजाओं के ये नाम क्रमशः दिये हैं-- ह 

चद्गरक (१ ), धरणीवराह, प्रभास, भरव, रुद्, गोविद्राज, यशोघधर, हरदत्त, 
त्रिसुवनादित्य, भोगादित्व, कुलादित्य, विक्रेंत्रादित्य, पद्मोदित्य, भोजदेव, सहजादित्य 
( राजराज ) और अनेग । अनंग विं० सं० १२३३ के वेशाख सें विद्यमान था । 

(२ ) इलिय दू। 'हिस्टरी आवू इंडिया; ज्ि० २, ए० ४४६ । 

(३) ई. ऐएँ; जि० ४१, उ० १६। 

(४ ) ना. प्र. प.३ भाग १, ४० ४०३, टिप्पण ४०। सेवाढ़ (डद्यपुर राज्य) 
के पूरी विभाग तथा हाड़ोती में चौहानों के समय डोडियो की जायीरें थीं, जो खीचियों 
ने छीन ली और उनसे हाढ़ों ने ली ऐसी असिद्धि है ( ईं. ऐँ.; जि० ४१, छ० १८ )। 

रे ( * ) श्रीयुते देवदत्त रामझष्ण भेडारकर ने _हांसी के शित्ालेख का संपादन 
करते संम्रय छोवों ( ठोक के निकट ) के जागीरदार को डोडिया लिखा है यह अम है। 
उक्त लावा के सरदार तो नरूका शाखा के कछुवाहा राजपूत हैं । 
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ओर वहां के डोडियों काकाठियावाड़ से मेवाड़ में आना माना जाता है। अब 
डोडियों की जागीरें मध्यभारत में चांपानेर ( पूरावत ), शुद्रखेड़ा (सादावतं), 
मुंडावल ( पूराचत ), पिपलोदा, ताल और ऊणी (सभी मालवा एजेंसी में) 


गाद वश 
प्राचीन काल में भारतवर्ष में मोड़ नाम के दो देश-एक तो पश्चिसी बंगाल, 
ओर दूसरा उत्तर कोसल अथौत्‌ अबध (अयोध्या) का एक विभाग--थे । 
अवधवाले गोड़ देश” के लिवासी ऋराह्मण, राजपूत आदि गौड़ भाह्यण, गोड़ू 
राजपूत, गोड़ कायरथ, गोड चमार आदि मामों ले धलिद्ध हुए। राजपूताने 
के मोड़ राजपूत और ब्राह्मण संभवत: अवध के गोड़ हैं ८ कि बंगाल के । 
उनकी उत्पत्ति भाठों की ख्यातों मे स्वायेशुव मनु से बतलाई गई है और 
वे चेद्रवंशी माने जादे हैं । प्रतीत होता है कि राजपूताबे में थौड़ बहुत 
प्रशचीन काल में आये हों | जोधपुर राज्य का एक इलाका गोड़वाड़ नाम से 
प्रसिद्ध दे, जहां प्रचीद काल में थोड़ों का अधिकार रहा होगा अजञ्ञमेर 
ज़िले में गोड़ों की जागीरें पहले थी, अब तो केवल एक स्थान राजगढ़ ही 
उनके अधिकार में रह गया है | झजमेर के गौड़ प्रसिद चोहान पृथ्वीराज 
के समय अपना राजपूताने में आना मानते थे और उनका कथन है कि उनके 
पूर्वज् बछुराज् और चामन यहां आये। वछराज की संतान अजमेर ज़िले में 
( $ ) पुराणों से पाया जाता है कि श्रावस्ती नगरी गोड़ देश में थी-- 
श्रावस्तश्र महांतेजा वत्सकस्तत्सुती3भवत्‌ 
निर्मित येन अ्रवस्ती गोडदेशे द्विजोत्तमा: ॥ ३० 0 
मत्य्यपुराण; अध्याय १२। 
अवध के गोंडा ( गोढ़ ) जिले में सहेड ओर महेठ गांवों की स्वीमा पर कोसल 
( उत्तर कोंसल ) देश का प्रसिद्ध श्रावस्ती नगर था ओर इच्वाकुबंशी राजा भावस्त 
( शोचस्त ) ने उसे बसाया था । वोद्धीं का प्रसिद्ध जेदवन विहार यहीं था, जहां बुरू- 
'देव ने निवास किया था, जिससे वह विहार दोड्धो मे बढ़ा दी पवित्र माना जाता था। 
अल़॒बेझनी ने थाणेश्वर देश का नाम गोंड ( गौड़ ) दिया है ( एडबर्ड साचू; अलूबेरू- 
नीज़ इंडिया; जिं० ३, ए० ३०० ) | थाणेश्वर के राज्य का विस्तार दूर दूर तक फेला 
हुआ था और कन्नौज तथा शआवस्ती लगर श्रीहर्ष के समय उसी के झंतगेत थे । 
2 
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आर] के क श, जोड़ हक 
ओर बामन की कुचामण ( जोधपुर राज्य ) में रही । अजमेर के गोड़ों के 
५ है दस कप ले + 
छाधीच पहले जूनिया, लावण, देवलिया ओर श्रीनगर के इल्ाक्ते थे, परंतु 
पु प्र ३. कल पे 
पीछे से श्रीनगर के सिवा सब इलाके उनके अधिकार से निकल गये। 
ही पो्‌ >> पु के 
उनकी #ंटललाबद बामावली नही मिल्ती। जला का पोन्च ओर जोगा 
+ 4 क 
का पुत्र गौड़ रतज्जा गोपालदास (मांधात्शाज़ ) बादशाह जहांगीर के 
४ किल्ेदार .प दरशाह' 9 0० रे 
समय आरूर का छ था ओर जब बादशाह तथां उसके बंद खुरस 
+ कं 8 छुचच वक्कस 
( शाहजहां ) में अनचन हुई, उस समय गोपालदास अपने ज्येष्ठ छुत्न विक्र 
सहित शाहज़ादे के साथ था और उट्ठे की छाड़ाई में ये दोनों बड़ी वीरता 
से लड़कर काम आये । गोपालदाल के मारे जाने पर उसका दूसरा 
ल्लदा रे ० हज़ादे के हर पु मर | 
बेठा बिट्ठलदास जूनिया में शाहज़ादे के पास दाज़िर हुआ तो शाहज़ादे ने 
उसकी वहुत कुछ तसलह्ली की और वहुतसा इलाम इक्कराम दिया | शाहजहां 
ने तझ़्त पर बेठने के पीछे डखकों ३००० जात ओर १४०० सबार का मनसव 
( १ ) बादशाह अकबर के पहले के दिल्ली के ठुछ्क, गुछाम, ज़िलजी, ठुग़लक, 
सैयद, लोदी (अक़रगाव) और सूरवंशियों में ले किसी का राज्य सो चषे भी रहने न पाया, 
जिसका झुख्य कारण यह था कि उन सुलतानों ने हिन्दुओं को सैचिक-लेदा के उच्च पदों 
पर बहुधा नियत नहीं किया था। अकबर ने उनकी इस नीति को हानिकारक 
जानकर अपनी लेना में सुत्नी, शिया और राजपूतों (हिंदुओं ) के तीन दुरू इसी 
विचार से रक्‍खे कि यदि कोई एक दल बादशाह के प्रतिकूल हो जाय, तो दूसरे दो दल 
डसको दबाने में सहायक हो सके । इस लिद्धान्च को सासने रखकर जकबर ने सैनिक 
सेचा के लिए मनसब का तरीक्ना जारी क्विया और कई हिंदू राजाओं, खरदारों तथा 
योग्य राजपूुर्तों आदि को सिन्न मिन्न पढ़ी के मचसतो प्र नियत किया | 
पहले तो अमीरों के दुर्जे नियत न थे और व यह नियम था कि कोचसा 
अमीर कितना लवाज़मा रक्खे ओर क्या तनख्याह पावे। अकबर ने फोजी प्रवन्ध के 
लिए ६६ सनसब नियत किये ओर झपने अमीरी, राजाओं, सरदारों ओर जागीरदारो 
आदि को अलग अछमग दर्जे के मचबसब देकर भिन्न भिन्न मनसबो के अनुसार सनसब- 
दारा की तनसख्वाह ओर लवाज़मा नियत कर दिया | ये मनसब १०००० से लगाकर 
१० तक थे। प्रारंभ में शाहज़ादी के सिचा किसी को ४००० से ऊपर का सचसब नहीं 
मिलता था, परंतु पीछे इस नियम का 'पालन नहीं हुआ, क्योंकि राजा थेडरमल तथा 


कछुवाहा राजा मानसिंह को भी सातहज़ारी समसव सिल्ाा था और शाहज्ञादों का 
सनसव १०००० से ऊपर वढा दिया गया था । 
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दिया। फिर उशल्तकी प्रतिदिन उन्नति छोती गई ओर बादशाह के चौथे 
राज्यवर्ष अर्थीत्‌ सत्‌ ४ जुलूस (कि० स० १६८७-८८ ) में बह रणुधभोर 
फे क़िले का हाकिम नियत हुआ। सब दे जुलूस (वि० से० १६८६-६०) में बह' 
मिरज़ा सुज़फ्फ़र किर्मानी की अगह अजमेर का फ़ोजदार और सच्‌ ८ जुलूस 
( थि० से० १६६१-६२ ) में अजमेर का सूबेदार नियत हुआ । चही!इलाक़ा 
उसकी जागीर का था। सन १४ जुलूल ( वि० स० १६६७-६८ ) मे चज़ीरखां 
खूबेदार के सरने पर घह अक्बरशाबाद ( आगरे ) का क्िलेदार और खझूचेदार 
चना और उसका मनबलखव ४००० जाव और ४००० खबार का हो गया। मरने 
से पहले उसका मनसव ४००० जात और ५००० सवारतक पहुँच;गया था। 
घह कई लड़ाइयों में शाहज़ादे शुजझ ओर ओरंगज्ेब के साथ था। सन्‌ 
२५ जुलूस ( वि० से० १७०६ ) में उसका देहान्त हुआ | उसके ४ एुत्न अनि- 
रुद्ध, अञ्जुन, भीस ओर हरजस थे | अनिरुछ अपने पिता फा उत्तराधिकारी 
छुआ | बह बादशाही सेवा में रहकर झपने अच्छे कायो से ३४०० जात व 
ये मनसव ज़ाती थे ओर इनके स्िचा सवार अलग होते थे, जिनकी खेख्या ज़ाली 
मनसद से अधिक नहीं, किंतु कम ही रहती थी; जैसे हज़ारी ज्ञात, ७०० सवार; तीन 
हज़ारी ज्ञात, २००० सदार आदिं। कसी कसी ज़ाती मनखब के वराबर सवारों की 
संख्या भी, लड़ाई आदि में थब्छी सेवा बजाने पर बढ़ा दी जाती, परंतु ज़ात से 
सवारों की संख्या प्रायः न्‍्यूच ही रहती थी। अद्यबत्ता सवार दो अस्पा, से (त्तीन) अस्पा 
कर दिये जाते थे । दो अरप्ा सवारों की तनख्वाह मासूल से डेढ़ी ओर से अस्पा की 
दूनी मित्षती थी, जिससे मनसवदारों को फ़ायदा पहुंच जाता था । बादशाह के 
प्रसञ्ञ होने पर मनसब बढ़ा दिया जाता ओर अग्रसन्न होने पर घटा दिया या छीच भी 
लिया जाता था। भमदसव के अनुसार माहवारी तनख्वाह या जागीर मिलती थी । 
प्रत्येक सनसब के साथ घोड़े, हाथी, ऊंट, खचर और गाड़ियों की संख्या नियत होती 
भी और मनसवदार को ठीक उतनी ही संख्या मे वे रखने पड़ते थे, जैसे कि--- 

दस हज़ारी सनसबदार को ६६० घोढ़े, २०० हाथी, १६० ऊंट, ४० खबर ओर 

४२० गाड़ियां रखनी पढ़ती थीं श्रोर उसकी साहचार तनख़्वाह ६०००० रुपये होती थी। 

पांच हज़ारी को ३३७ घोड़े, १०० हाथी, ८० ऊंट, २० खच्चर आर ३६० 

गाड़ियां रखनी पढ़ती थीं ओर उसका मालिक वेतन ३०००० रुपये होता था। 
एक हजारी को १०४ घोड़े, ३० हाथी, २१ ऊंट, ४ खच्चर ओर ४२ गाड़ियां 
रखनी पड़ती थीं ओर उसे ८००० रुपये मासिक तनख़्वाह मिलती थी । 
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६००० सवार तक के मनसव तक पहुंच गया था | झलमगीर (औरंगजेब ) 
के शासब-काल में शुज्ञा पर जो चढ़ाई हवि० स० १०६६ ( बि० सल० १७१६- 
१७ ) में हुईं थी उसमें दद्ध नियत हुआ और आगरे से रवाना होकर रास्ते 
में ही मर गया। डलके वंशजों का छुललांतस हम अजमेर के इतिहास में 
लिखेंगे । अभिरुद्ध के तीनों भाई भी बादशाही चाफरी में रहे ओर उन्होंने 
भी मतसब पाये थे | अनिरुद्ध के भाई अज्जुन ने जोधछुर के राजा गजालेद 
। श. हिल ध् श्र जिसने ४ पर 

के ज्येष्ठ पुत्र प्रसिद्ध अमरलिद राठोड़ को--जिसने शाहजहां वादशाह्द के 
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एक सदी([ १०० )वाले को १० घोड़े, ३ हाथी, २ ऊंट, $ खबर और £ 
गाड़ियां रखती पड़ती था ओर उसका सासिक चेतन ७०० रुपये होता था । 
घोड़े अरबी, इराक्नी, खुजन्नस, तुर्की, ट्टूट्ू, ताज़ी ओर जंगली रक्‍्खे जाते थे । 
उनमें से प्रत्येक जाति की संख्या भी नियत रहती ओर जाति के अनुसार भत्येक धोड़े 
की तनह्दाह अज्ञग अत्ग होती थी जैसे कि अरबी की १८ रुपये माहवार तो जंगली 
की ६ रुपये | इसी तरह हाथी भी श्रल्लग अलग जाति के अर्थात्‌ सरत, शेरगीर, सादा, 
मंम्शेला, करहा, फुंद्रकिया ओर स्थोकल दोते थे ओर उनकी तनइ्वाह सी जाति के 
अनुसार अछूग अत्ग नियत थी, जैसे मस्त के ३३ रुपये साहवार तो म्योकल की ७ 
रुपये साहवार तबव्वाह थी। ऊंद की माहवार तनखवाह ६ रुपये, खच्चर की ३ और 
गाढ़ी की १४ रुपये थी । 
सवाशें के अनुसार सबसब के तीन दर्जे होते थे। जिसके सवार सनसब (ज्ञात) 
के बरावर होते वह अधस शअेणी का; जिसके सवार मनसब से शझाधे या उससे अधिक 
होते वह दूखरी श्रेणी का; ओर जिसके आधे से कस होते चह तीसरी श्रेणी का साना 
जाता था । इन श्रेणियों के अनुसार मनसबदार की साहवारी तनत्त्वाह में भी थोढ़ासा 
अंतर रहता था, जैसे कि प्रथम श्रेणी के & हजारी मचसबदार की माहवारी तनख्वाह' 
३०००० रुपये तो दूखरी श्रेणीवाले की २६००० ओर तीसरी अ्रेणीचाले की २८००० 
होती । इसी तरह घोढ़ों के सवारों की तबख्वाह भी धोड़ों की जाति के झबुख्ार अतग 
अलग होती थी। जिसके पास इराक्ी घोड़ा होता डसको ३० रुपये माहवार, सुजल्नस- 
घाले को २४, तुर्कीवाके को २०, टट॒हवाले को १८, ताजीवाले को १४ और जंगलीचाले 
फो १२ रुपये माहवार मिलते थे। घोड़ों के दाद भी लगाये जाते थे और उनकी 
हारी भी ली जाती थी। यदि नियत संख्या से घोड़े आदि कम निकलते तो उनकी 
तनज़्वाह काट ली जाती थी । मनप्तददारों का यह तरीक़ा अकबर के पीछे ढीला पढ़ 
गया ओर बाद सें तो नासमाज का प्रातेष्ा-सूचक सख़िताव सा हो गया था | 
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द्रबार में मीर चरूशी सलावत्ां का कदार से काम तमाम किया-था। 
अजमेर के अतिरिक्त जोधपुर राज्य में मारोठ के आसपास के 
प्रदेश में भी गोड़ों का पढिले अधिकार था, जिससे वह प्रदेश अब तक 
गौड़ाटी ( मोड़ाबाटी ) कहलाता है। राजपूताने के बाहर गौड़ों की ज़र्मी- 
दारियां आगरा, अवध आदि ज़िलों म॑ हैं । 
राजपूताने के साथ संबंध रखनेवाले प्राच्चीच राजबंशों का बहुत दी 
संतिप्त परिचय इस अध्याय में फेचल इस अशप्लिप्राय से दिया गया है कि 
उसके पढ़ने से पाठकों को यह छात हो जाय कि प्रचलित बड़वे भाटों की 
य्यातें ओर रासा आदि पुस्तकें कितनी अशुद्ध और कपोल्लकल्पित हैं | इस 
अध्याय में दिये हुए प्राचीन राजवंशो में से अधिकतर का तो नाम निशान भी 
भाठों की ख्यातों में नही मिलता और जिन बेशों की वेशावलियां तथा खेबत्‌ 
उनमें दिये हैं वे प्रयः कृत्रिम एवं मनमाले हें | इतिहास के आधकार में उत्त 
लोगों ने केसी-केसी निराधार कथाओ को इतिहास के नाम से उनमें भर दिया 
है ओर अब तक राजपूत ज्ञाति उन्ही पर विश्वाल करती चली आ रही है। 
वे देशी ओर विदेशी विद्वान बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके शोध ने भारत 
के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालकर उसे किसी प्रकार अन्धकार से 
निकाला है। प्राचीन शिलालेख ओर दानपत्र, जो पहले केघल धन के बीजक 
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मनसव का यह वृत्तान्त पढ़कर पाठकों को आश्रय होगा ओर वे अ्रवश्य ही 
यह प्रश्न करेंगे कि दस हज़ारी मनसबदार अपने सासिक वेतन ६०००० रुपयों में ६६० 
घोड़े ( सवार और साज सहित ), २०० हाथी, ३६० ऊंट, ४० खच्चर, और ३२० 
गाड़ियां सेनिक सेवा के लिए उत्तम स्थिति में कैसे रख सकता था ? परंतु इसमें 
झाश्चय जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय प्रत्येक वस्तु बहुत सस्ती मिलती 
थी श्रथीव्‌ जो चीज्ञ उस वक्त एक आचे में मिलती थी उतनी आज़ एक रुपये को भी 
नही मिल सकती ! बिलकुल साधारण स्थिति के मनुष्य को भी उस समय बहुत ही 
थोड़े व्यय से उत्तम खाद्य-पदाथ तथा अन्य ञ्लावश्यक वस्तुएं मिल सकती थीं । 'आईने 
झकवरी' में अकबर के राज्य के प्रत्येक सूबे की उन्नीस वर्ष ( सन्‌ जुलूस था राज्यचप 
६ से २४८वि० सं० १६१७ से १६३५४ तक ) की भिन्न भिन्न वस्तुओं की दर नीचे 
लिखे अनुसार दी है--- 


श्ज्द शजपूताने का शतिद्दास 


(७८६ ५०+ध3ी कल 


समझे जाते, जिसके रहस्य प्राण: गुप्त ओर लुप्त ही ले थे ओर जिनकी लिपि 
को देखकर लोग आमख्चर्य के साथ चाना प्रकार की मिथ्या कव्पनाएं करते 
थे, उन्हीं के छदारा आज हमारा सच्चा इतिहास कितने एक शअश में प्रांत हो 
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अकवर के समय का मन, २६ सेर १० छुटांक अंग्रेज़ी के बराबर होता था और 
झकवरी रुपया भी कलदार से न्‍्यून नहीं था ॥ उपयुक्ष भाव देखकर पाठक स्वयं विचार 
कर सकते है कि उस समय मनसबदार और उनके सैनिक साथी अपना निर्वाह भल्ी- 
भांति किस प्रकार कर सकते थे। मजदूरों और नोकरों के वेतन का सी अजुसान इसी 
से किया जा सकता है । ह 


ग्राचीन राजवंश २७७ 





जया है। प्राचीन शोध के पूचे किसको मालूम था कि मौर्यवंशी महाराजा 
अन्द्रगुत और अशोक किसख समय ओर केसे प्रतापशाली हुए, गुपतबंशी 
समुद्र॒ग॒प्त तथा चंद्र॒गृत्त ( दूखरे ) ने कहां-कहां विजय प्राप्त की, हर्षवर्धन 
ने कैसे-केसे काम किये, प्रतिहारों ने मारवाड़ से जाकर कन्नोज् का महा 
राज्य कव लिया, उनका साम्राज्य किस प्रकार बढ़ा चढ़ा रहा और भारत 
के विविध राजवंशों में कौन-कोन राजा कब-कवब हुण। केवल पोराणिक 
कथाओं ओर प्रचलित दंतकथाओं में अनेक प्रसिछ राजाओं के जो नाम 
वंशपरंपरा से सुनते आते थे उनके साथ अनेक कहल्पित नाम जोड़कर 
वि० स० के प्रारंभ से लगाकर नवीं ओर दसवीं शताब्दी या उससे भी पीछे 
होनेवाले राजाओं का समय हज़ारों घर्ष पहले का ठहरा दिया तथा डस 
समय की घटनाओं को सतयुग की चतलाकर कई पुराने मद्दज, मंद्रि, गुफ़ा 
आदि स्थानों को पांडवों, संप्रति, विक्रमादित्य, भतेरी ( भर्देहरि ) आदि 
राजाओं के चनवाये हुए पप्चिद्ध कर दिये । 
हम ऊपर लिख आये हैं कि राजपूताने में प्राचीच शोध का काम 
अब तक नाममात्र को ही हुआ है । संभव है कि आगे विशेष रूप से खोल 
होने पर फिर अनेक नवीन चुत प्रकट होकर राजपूताने का प्राचीन इति- 
डास शुद्धता के साथ दिखे ज्ञाने में सहायक होंगे। आज तक जो कुछ 
सामग्री डपलब्ध हुई है. उसी के आधार पर हमने राजपूताने से संबंध 
रखनेवाले प्राचीन राजवंशों का नाम-मात्र का परिचय ही ऊपर दिया है । 


चोथा अध्णय 


मुसलमानों, मरदरदों ओर अग्रेज़ों। का राजपूताने से संवंध 


ना ८फ्रो ००९, सो ++- 
घुसलसानों का संबंध 


विक्रम संवत्‌ की तेरहवी शताब्दी के मध्य तक राजपूताने के पत्वेक 
दिश्लाग पर भायः राजपूत राजा ही राज्य करते थे। यद्यपि उससे पू्े ही 
सुसखलमानों के हमले इस देश पर होते झुरू हो गये थे ओर उन्होंने सिंध 
तथा डचरी सीमान्त प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था तो भी वहां 
के राजपूत अवसर पाकर डउबको अपने इलाका मे से निकाल भरी देते थे। 
राजपूताने के रथ छुसलमानो के संबेध का वर्णन करने के पूर्व सुसलमान 
की उत्पत्ति के विषय में थोड़ासा कथच करना अप्रासंगिक न होगा । 

झरब देश में सी पहले हिन्दुस्तान के तुल्य ही भिन्न-मिन्न ज्ञातियां 
शी और उसमे धर्मसेद भी था। बहां के धिवासी कई देदी देवताओं की 
मूर्तियों को पूजते ओर देश में कई छोटे बड़े राजा व सरदार थे, जिनमें 
निरंतर लड़ाई-सूगड़े होते रहते थे। वहां की साधारण जनता प्रायः 
असभ्य और अशिक्षित थी। वि० से० देश्८ ( ई० स्वू० ४७१) मे कुरेश 
जाति मे सुहस्मद्‌ मामक एक भहायुरुष ने जन्म लिया। सयाना होने पर 
उन्होने देखा कि मतभेद और लड़ाई-फमगड़े देश का नाश कर रहे हैं, पर- 
सुपर की फूट ओर वैरभाव ने देशवासियों के हृदय में घर कर रफ़्खा 
है ओर लोग यद्यपि दीरप्रकृति के हैं, परंतु अधविश्वासों से पदाक्रांत 
हो रहे हैं । उत्त महात्मा ले वीड़ा उठाया कि मैं भूर्तिपूजन को उठा दंगा, 
अपने देश-वांधवों को एकेश्वरवादी बनाकर उनके मतभेद को तोड दंगा 
आर दीन दीच दशा में डूबे हुए लोगो के लिए एक ही घर्म स्थापिस कर 
उनका दशा उन्नत ऋर दूंगा। पुंसा डढ़ संकल्प कर उन्होंने वि० से० ६६७ 





भुसलमानों का सम्बन्धें श्द्९ 
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( ईं० स० ६१० ) में अपने तई ईश्वर-भेरित पेगेबर प्रकट किया और क्राव 
को ईशरीय आज्ञा दवलाकर किसी प्रकार के भद्भाव के विदा घनी व दीन 
सव को एक ही ईश्वर की प्राथना करने का उपदेश देने रूगे | लोगों के 
जे बज 8 खिश्वि श्र ५३2५ पे 
उनको पेग्वर माचकर उनकी दातो पर विश्वास किया ओर शतेः शुनेः 
उनका प्रचारित मत बढ़ने और ज़ोर पकड़ने लगा। स्वार्थी लोगों ने अपने 
स्वार्थ की रक्षा के निभित अपने पक्षचालों को उकलसा कर झुहस्मद्‌ 
साहव को जाना भाँति के कष्ट पहुंचाने में कमी व की | यहांतक कि बैर- 
भाव और आपसि के मारे उनको मकर छोड़कर सदीने जाना पड़ा, तभी से 
अथोत्‌ वि० सल० ६७६ ( ६० ख० ६५२ ) से दिजरी सन्‌ का प्रारंस छुआ। 
ऐप आप े कर] कप 9 ...... "3, बे 
इतने पर सी वे अपने सिद्धांतों पर अटल चने रहे ओर अन्त में विजय प्राप्त 
कर उन्होंने अपने नाम का सुहस्मर्दी धमं प्रचल्चित कर दिया। उनके 
अहुयायी परस्पर का बेरसाव छोड़ एकता के खून्च में बंध गये । सहधर्मी 
भाई के नाते से उनमे पारस्परिक प्रेम की वृद्धि हुईं | उसका सामाजिक 
रच ६2 ३२ 9. नेता कक ईै, 22५ पे 53: ५ >> आप कम 
चल बढ़ा ओर अपने नेता दा स्वरगगरंगास हांने के पूषे| ही एफमत होकर 
४० ३ ड था प्रीञअ भरे ध् हीए.. सा ५ 

उन्होंने अन्यान्य देशों में भ्षी अपने घनमे को फेलाने के लिए उत्लाह के साथ 
कार्यारस्म किया | पेसस्चर साहव के जीते ज्ञी छी इस्लाम घर आरव के 
बहुत से कदिसागों में फेल छुका था और उनके अठुयायियों की एकता तथा 
धार्मिक दृढ़ता के कारण उद्का दल इतना चढ़ गया कि वे खुनल्स्‍लम खुल्ला तल्व- 
चार के ज़ोर से अपने मत का प्रचार करने रूगे और धर्म के राम से अपना 
राजनैतिक वल बढ़ाकर अन्त मे वे एक चीर जाति के स्वामी और देश 
के बड़े विभाग के शासक हो गये । उन्होने अपने देशी भाइयों के खाथ मी 
कई छड़ाइया लड़ीं ओर वे घन व ऐश्वये प्रात करने में सफल-मनोरथ 
होकर हिजरी सब्‌ ११ (जि० स्े० दे८&-ई० सख० ६३२ ) में ६९ वरख की 
उमर में स्व को सिधारे | उनके पीछे उनकी गद्दी पर वैठनेवाले रूलीफा! 
कहलाये | पहला खलीफा अवृचऋ सिद्दीकू हुआ, जो शझुद्स्मद साहब की 
स्त्री आयशा का पिता था। वह हि० ख० ११ से १३( जि० सं दैद८ सह 


( १ ) दिजरी सन्‌ के लिए देखो भारतीय प्राचीनटिफिसाला'; एछ ६६-६२ | 
>> 
मद 


श्द्र राजपूताने का इतिहास 


औ.३५७१३२६२१५७०४१४.१४१७- 
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६६१०४० स० ६३२-३४ ) तक् खलीफा रहा | 
सुहस्मद साहव की उझत्यु के पीछे २० ही वर्ष में मुसलमानों का 
अधिकार सीरिया, पेलेस्तान, मिसर ओर ईरास पर हो गया, जिसका 
सुख्य कारण उनके धर्म का यह आदेश था कि विधार्मियों को मारनेबाले 
को स्वर्ग मिलता है। ये लोग जहां पहुंचते वहां के छोगों को वल्पूर्वेक 
झुसलमान बनाते ओर जो अपना घर्म छोड़ता नहीं चाहते उनको मार 
डालने में ही वे सबात्द ( पुएयय ) समझते थे | इसी से ईरान के कई कुडुंवों 
ने अपने थर्म की रक्षा के लिए समुद्र-मार्ग से भागकर हिन्दुस्तान में शरण 
ली, जिनके वंशज यहां पारली कहलाते हैं । ऐसे ही ये लोग जहां जहां 
पहुचते वहां की प्राचीन सभ्यता को नए कर वहां के महत्व, मंद्रि, सूर्तियों 
आदि को तोड़कर मट्यामेंद करते और बड़े बड़े पुस्तकालयों तक को 


री 9 


जलाकर भस्म कर देते थे । 





( १ ) अवूबवक्र और उसके पीछे के तीच ख़लीफा, ये चारों ( चहार ) यार 
कहलाते थे--उमर बिन ख़चाब ( ख़त्ताब का वेदा उम्र )-हिं० स्ृ० ३४ से २४६ 
( वि० सं० ६६१ से ००१८-६० स० ६३६४-४४ )। 
उस्मान-हि० स० २७ से ३५ ( बि० रस्ुं० ७०१ से ७३२८४३० स० ६४४-४४ )। 
अली-हि० स० ३५ से ४० ( वि० से० ७१२ से ७१८८-४० स० ६४२४-६१ ) तक । 
फिर अली का पुत्र हसन सिरे ६ सास ख़लीफा रहा तदनंतर उस्सान के सेनापति 
झुत्रादया ने उखसस गईदईा। छाच ओर दह खलाोफा बन गया। चह उडास्मयाद दच्ध का 
था, जिससे वह ओर उसके पीछे के १३ खलीफा उम्सियादवेशी कहलछाये और उनन्‍दी 
राजघानी दुर्मिस्क रही । 

(२ ) ख़लीफा उमर के सेनापति अम्र-इबून-उल-आख ले ईं० सत्‌ ६४० 
( थि० स्रे० ६६७ ) में मिस्र के असिद्ध नगर अलेगूज़ैरिड्या अथीत्‌ इस्कन्दुरिया को 
विजय करने के सूसय चहां के आचीन घुस्तकाऊय को, जिसमें कई राजाओं की एकत्र 
की हुई लाखो पुस्तक थीं, ख़तीफा की झआाज्ला से जलाकर नष्ट कर दिया। यद्यपि इस 


विषय सें कोई कोई यूरोपियन विद्वान्‌ संदेह करते है, परंतु सुसलमानों के इतिहास से 
इसके सत्य होने स कोई संदेह नहीं रहता । 'नासिखुत्तवारीख़' सें इसका हाल याहिया 
न्ञासक &िद्वान्‌ के चृत्तान्त मे विस्तार से दिया है| याहिया ने अम्न-इत्न उल्‌-आस से 
इस पुस्तकालय पर हरताक्षेप्‌ न करने की मरार्थवा की थी ओर अन्न ने उसके कहने पर 


खतीफा उसर को किखा सी था, परंतु खलीफा ने यही उत्तर दिया कि यदि इन पुस्तकों 





भुसलमानों का सम्बन्ध श्द्३्‌ 


'ै१३४११७१ ५५५ /९५७३५७०५ /७/७/४५५- 


फिर तो खिल्ाफत की गद्दी के लिए आपल ही में लड़ाई आऋगड़े 
चलने लगे, खहधर्मों का नाता हुटठ गया ओर सांसारिक ऐेखये तथा पद- 

है ५ हक | भर कप + 
प्रतिष्ठा के प्रलोभन ने वही कार्य कराया ज्ञो शाज्यप्राहि के लिए सेसार 
कही अन्याय जातियों में होता आया है। छलीफा अली जब खिलाफत के तख्त 
पर बेठा तो लोग उसको असली बारिस न समकऋकर उसके खिलाफ हुए । 
ख़ारिज़िन लोगों के साथ की लड़ाई मे बह हारा और अत में हि० स्० ४० 
( वि० सू० ७१८८ई० स० ६६१ ) में सारा गया । उसकी मृत्यु के पीछे बहुत 
से सुसलमानों ने उसका मत इस्तियार किया ओर वे|शिया चाम से पसिद्ध 

रु 5 से 2 ठ्य्ता 9५ ऊद 0. पु 
छुए.। इंरान के रुललमान ओर हदुस्तान के दाऊदी बोहरे इसी मत के 
मानचेवासते हैं । 

हम यहां सुहस्मदी मत का इतिहास नही सिख रहे हे। हमारा 
अभिप्राय राजपूताने के साथ सुसलमानों का संबंध बतल्ाने का है, अतण्व 
अब हम संक्षेप मे यह बतलायेगे कि सुसल्मान भारतवर्ष में कब आये 
ओर किस प्रकार उन्होने अपना राज़ स्थापित किया। 

खतल्ीफा उमर के समय में अरव खेला समुद्ध-मार्ग से बंबई के पास 

किक कप 

थाने तक आई, जो उमान के हाक्रिस उस्मान बिन आखी ने खलीफा की 
आज्ञा के चिचा भेजी थी, इसलिए उमर थे उसे वापस घुला त्िया और डस्मान 
को यह भी लिखा कि जो इस लसेदा ने हार खाई तो उसमे जिसमे सैनिक 
मारे जावेंगे उतने ही तेरी छोम के आदमियों को मारूंगा' । 

इसी अर में उस्मान के भाई ने सड़ोच पर सेना थ्ेजी तो मामे में 
देवल (एलिंघ ) के पास चच (लिंध के राजा ) ने उससे लड़ाई कीीे। 





में जो कुछ लिखा हे वह छुरान केअजुसार है दव तो हसको इन अनेक भाषाओं की असख्य 
घुस्तकी की कहे आवश्यकता नहीं, कुरान ही ब्स दे, यदि इनका आशय कछराल 
से दिरुद्ध है तो बहुत छुरा है, इसलिए सब को चष्ट कर दो। ख़लीफा की यह अझ्ञा 
पाने पर अन्न ने इन पुस्तकी को इस्कन्दारिया के हम्सासों से सेजकर पानी गरम करने 
के लिए ईंघन की जगह जलवा दिया । इन पुस्तकों का संग्रह इतना बढ़ा था कवि ६ 
अहीते तक उनसे जर गरम होता रहा । 
( १ ) इलियट ; हिस्टी ऑच इंडिया, जि० $, छ० ४३१४-६६ $ 


हु 





श्द््छ राजपताने का उतिद्ास 


'कमूडुह बत्दाव' मे तो छिखा दे कि अरवों ने शन्षु को शिकस्त दी, परंतु 
ध्यचनाम' में उल्लेख है कि इस युद्ध में अरब सनापति झुग्नरा अबुल आसी 
सारा गया । । 
फिर थोड़े ही समय पछ ईराक (घसरा) के हाकिम अब मूसा 
अशाकी ले अपने एक अफसर का मकरान व किर्मान में भज्ञा ! डलीफा ने 
अबू सूसा को हिन्द व सिंध का खुझासा द्वाल लिख भेजन की आशा दी, 
जिसपर उसने उत्तर सिखा कि हिंद घ॒र्सिध का राणा अबर्देस्त, अपने 
छ्मे का पक्का, परंतु मन का मेला हैं। इसपर खलीफा ने आदया दी कि 
उसके साथ जिहाद ( धर्म के लिए बुद्ध ) नहीं करना चाहिय । 
हि० स० २९ ( बि० स० ७००८-३० पछ्व० ६७३ ) में अबूदल्ा विन 
उप्तर ले किरमान ओर सिजिस्तान फ़तद कर सिंध में सी सना भेजनी चाही 
परंतु खलीफा ने उसे स्वीक्षार न किया | ख़लीफा वल्ीद के समय उसके 
एक सनापति हारूं ने मकरान को विजय कर बहुत से बिज़ोंदो को सुसल- 
सास वाया । इस प्रकार हिं० स० ८७ ( वि० सं० ७६३८६० स० ७०४-६ ) 
वहां मुसलमानी धर्म का भ्रचार छुआ ओर मुसत्ममान हिन्दुस्तान के 
निकट आ पहुंचे । 
फिरिश्ता लिखता है कि पहले सरंदीप (लिंहलद्ीप, लंका ) के 
व्यापारियाो के अहाज़ अफ्रीका ओर लाल सम॒द्र ( 7०१ 869 ) के तदठ पर 
तथा फारिस ( इंरशन ) की खाड़ी में माल ले हाया करते थे ओर हिंद यात्री 
नी मिसर ओर मक्का मे अपने देवताओं की यात्रा के लिए जाया करते थे” । 
ते हैं. फि खरंदीप के निवासियों से से बहुतरे शुरू ज़माने दी से सुहम्मदी 
मत के अचुयायी हा यय ओर झुसलमादो के मध्य ( अरब में ) उनका आना. 
47005 27 य 6 हक कस न यार आप कक कक कपल 236 ली इक न्‍0 40% हे 


( १ ) इलियट, हिरी आवू इंडिया; जि० १, छु० ४६६ । 


(३ ) चही, छू ४१७) 

(४ ) ख़ल्लीफा बलोद ने हि० स० ८६-8६ (चि० से० ७६२-७७१८४६० स० 
“9१४ ) तक शापन किया था | 

(४ ) ब्रिग्ज, क्रिरिश्ता, जि० ४, पू० ४०२ । 





मुसहामानों का सम्बन्ध श्द्र 


कक न की 
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ज्ञाना जारी हो गया था। एक वार सरंदीय के राजा ने अपने देश की कई 
अमूल्य वस्तुओं से लदा हुआ एक जहाज़ वगदाद को, ख़लीफा वलीद के 
३ ५ [2 पक 5 ५ ठ्ट्टे हे 5५३ 
चास्ते, भेज्ञा । देवल (लघ ) पईंचने पर वहा (उट्ठे ) के राजा की आज्ञा से 
चह लूट लिया गया। उसके साथ सात जहाज़ ओर भी थे, जिनमें कई 
मुसलमान कुटुम्ब थ, जो कर्वेला की यात्रा को जा रहे थे; थे भी क़ैद कर लिये 
गये उनमे से कई क्रैदी किसी ढव से निकलकर हज्ञाज' के पास अपनी 
आप कि ०] कै * चर श्र कप 
फरियाद ले गये। उसने मकरान के हाकिम हारूं के द्वारा खिध के राय सस्सा 
( चच ) के पुत्र दाहिर को चिट्ठी लिखकर भेजी | दाहिर ने दालाहुली का 
उत्तर दिया, जिसपर हज्ञाज ने इस्लाम के प्रचार के लिए हिंदुस्तान पर आक्र- 
मण करने की आज्ञा खलीफा वलीद से लेकर वुदमीन नामी एक अफसर को 
तीन सो सवारों सहित रवाना किया और मकरान के हाकिम दारू को लिख 
दिया कि इसकी सहायता के लिए एक सहस्र सना देवल पर आक्रमण करने 
को भेज देना । बुद्मीच को सफलता न हुई ओर बह प्रथम युद्ध में ही मारा 
गया | फिर हज्जाज ने हि० स॒० ६३ (बि० सं० ७द८।ई० स० ७११) में अपने 
लि क ६ 3 €्‌ इम ... ४५ कक 
चचेरे भाई ओर जमाई इमाइुद्वीन सुहस्मद ( विन ) कासिम को ६ हज़ार 
असीरियन्‌ सेना देकर देवल पर भेजा[। चहां पहुंचते ही उसने नगर का 
घेरा डालने की तेयारी की, परन्तु बीच में पत्थर की सुदृढ़ दीवार से घिरा 
छुआ १२५० फुट ऊंचा एक विशाल संद्रि आ गया था। छुहम्मद कासिम ने 
ग भर कर ५ है ७० ». ५ ५, सर्कटी 
भंद्रि के जादू भरे ध्वयज्ञादंड की ओर पत्थर फेंकने का यंत्र मंजनीक ( 
यंत्र) लगातार तीसरे फैर म॑ दंड को गिरा दिया, थोड़े ही दिनों मे मंद्रि 
को तोड़ डाला और १७ बे से अधिक अवस्थावाले तमाम आह्मणों को मार 
५ की ५९५ रु आल. को कर 
डाला, छोटे चालक तथा ख्ल्वियां क़ेद्‌ की गई ओर दुडढी ओरतों को छोड़ 
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( १ ) हज्लाज बडी वीरप्रकृति का अरब सेनापति था, जिसको उम्मियाद वंश 
के पांचवे ख़लीफा अब्दुक मालिक ने अरब और ईरान का शासक नियत किया था । 
हज्ताज बड़ा ही निेयी था और कहते हैं कि अपने जीवनकाल में उसने १२०००० 
'झादमियों को मरवाया था और उसको रूत्यु के समय उसके यहां ४०००० आदमी क़ैद थे। 


(३ ) ज्रिज़; फिरिश्ता; जि० ४७, छ० ४०३ । 


श्दद६ राजपूताने का इतिहार्स 


दिया | मेदिर में लूड का माल बहुतसा हाथ आया, जिसका पांचवां हिस्सा 
हज्जाज के पास ७५ लॉडियों सहित भेजा गया ओर शेप सेना में चांट 
दिया । फिर देवल पर आक्रमण किया । दाहिर का पुत्र फोजी (?) ब्राह्मणा- 
वाद को चला गया | फासिम ने उसका पीछा किया ओर डसे कहलाया 
कि यदि अपना माल असवाब लेकर स्थान रिक्त करदोग तो तुम्हारे प्राण न 
लिये जायेंगे । वहां से सेहबान आदि स्थानों को विजय करता हुआ बह राजा 
दाहिर की तरफ बढ़ा | दाहिर के ज्येष्ठ पुत्र हलीरा ( हरीराय ) ने बहुतसीं 
खेना एकत्र कर कासिम का माग रोका, उसने भी मो्च पकड़े, परंतु युद्ध का 
सामान समाप्त हो गया था और सेनिक भी हताश हो गये थे, जिससे कासिम 
ने इज्ाज को सहायता के लिए नई सेना भेजने को लिखा और उसके 
पहुँचने तक वह अपने योद्धाओं को हिम्मत बंधाता रहा । ठीक समय पर 
एक हज़ार अरब सवार सहायता के निमिच आ पहुँचे तव फिर जंग 
छेड़ा । कई लड़ाइयां हुई, परन्तु विजय किसी को भी प्राप्त न हुईं। फिर 
दाहिर ने युद्ध पर कमर वबांधी ओर बह अपने पुत्र की सेना से जा मिल्ला.। 
सेना-संचालन का काम उसने अपने हाथ में लिया और ता० १० रमजान 
हि० स॒० ६३ (वि० से० ७६६ झाषाढ सुदि १९८६० स० ७१५ ता० २० जून) 
को ५०००० राजपूत, लिधी ओर मुखलमान योद्धाओ (ज्ञो उसकी शरण में ञआा 
रहे थे ) के साथ कासिम के मुकाबले को बढ़ा । पहले तो डसने शज्ञु-सना 
के निकृट पईुँंचकर छोटी लड़ाइयों से अरबो को अपने खुद्ढ़ मोर्चों से 
चाहर लाने की कोशिश की, परंतु जब उसमे सफलता न हुई तो धावा कर 
दिया। घोर संत्राम होने लगा, बीरवर दाहिर शदओं को काटता हुआ अपने 
साथिया समेत अश्व खेचा के सब्यक्षाग तक परुँचः गया। वे लोग नऊथे 
जला जलाकर हिंदुओं पर फेंकने लगे। एक जलता हुआ गोला दाहिर के 








( $ ) क्रिग्ज़; फिरिश्ता, जि० ४७, छू० ४०४ । 
( २ ) नफूथा एक गाढा द्रव पदाथे होता था जो भूमि से निकलता था। 
७५ भोलि ऊ 0०. हे कक की, ३ कट 
उसकी गोलियां बनाफर जखते हुए तौरो के द्वारा शत्रुओं पर फेकी जाती, जिनसे आय 
लग जाती थी। 





मुसलमानों का सम्धन्ध २८७ 
श्वेत हाथी के झुख पर आ लगा, जिससे वह धवराकर नदी की तरफ 
भागा | यह देखकर राजा की सेना में खलबली मचगई ओर अपने स्वासी 
को भागा ज्ञान उसने भी पीठ दिखा दी। कासिम ने पीछा किया, इतने में 
राजा का हाथी जल में डुबवकियां लगाकर शांत हो लोट आया । दाहिर ने 
अपने योद्धाओं को ललकारकर लोटाया और चह चहादहुरी के साथ डटकर 
युद्ध करने लगा। इतने मे अनायास एक तीर उसके शरीर में आा घुसा 
आर वह घायल होकर गिर पड़ा, इसपर भी उसने हिस्सत त हारी । यद्यपि 
घाव अन्एकारी लगा था तथापि वह घोड़े पर सवार हो शत्र-लेना पर 
अहार करता हुआ आगे बढ़ा ओर चीरता के साथ खड़ काइ़ता वीरगति को 
आप हुआ । फिर कासिम अज़दर ( ऊच ) पहुंचा तो दाहिर का पुत्र उस 
गढ़ को छोड़कर ब्राह्मणावाद्‌ चला गया । 
अपने पुत्र को ज्ञात्रधमे से सुख मोड़ा देखकर दाहिर की राणी ने 
पति का आसन अद्दशण किया और सच्चे शरीर हृद्यचाली चह बीराह्ना 
पंद्रह सददृख सेना साथ लेकर पति का बैर लेने शब्य की ओर चली । 
उसने अशप्लिस्तनान करने की अपेक्षा असिधारा में तन-त्याण अपने पति 
के पास पहुंचने का मार्ग उत्तम समझा | पहले तो उसने सूखी वाधिन की 
तरह वैरियों पर आक्रमण किया और फिर गढ़ में बैठकर शच्षु के दांत 
खट्टे करने लगी। कई महीना तक कासिम गढ़ घेरे पड़ा रहा, परन्तु विजय 
नश्राप्त कर सका | अन्त में राजपूतो का अन्न ब लड़ाई का सामान समा 
हो गया तब उन्होंने अपनी रीति के अजुसार जोहर की आग जलाई। स्त्रियों 
ओर बाल-वच्चों को उस धधकती हुई ज्वाला के हवाले किया, फिर राणी 
रहे सह्दे राजपूर्तों को साथ लेकर शच्चुसेना पर हृूठ पड़ी ओर अपने संकल्प 
के अनुसार खड़धारा मे तन-त्याग पतिलोक को पाप्त हुईं । असीरियन्‌ सिपा- 
हियों ने गढ़ मे घुसकर छः हज़ार राजपूतों को खेत रकखा और तीन हज़ार 
को कैद किया। फिरिश्ता ने यह कही नही लिखा कि कितने मुसलमान मारे 


(्‌ १) ब्रिग्ज; फिरिश्ता; ज्ि० 9, छ० ४े०्म। ( २ ) वही; जि० ४, ए० ४०६॥ 
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कहा 7 कर ्ं अर पकय मिल कमर रत 
काठचे दिये होगे ? वंद्यो में दाहिर की दो राजकन्याएं स्वरूपदेवी और 
बरीलदेवी ( परिमलदेवी ) भी हाथ आई ओर सझुहम्मद्‌ कासिम ने खलीफा 
के वास्‍्वे उन्हे हज्जाज के पास भेज दिया | हि० ख० ६६ (विं० स० ७७२-ई० 
ख० ७१४ ) में वे राजदुलारियां दुमिश्क में पहुंचाई गई, जो उस समय 
डउस्मियाद खलीफो की राजधानी थी । एक दिन:खत्रीफा ने उनको बुलाया 
ओर उचका रूप-लावण्य देखते ही वह विहल हो गया ओर उच्तस प्रेम की 
याचना की | ये दोनों भी तो दाहिर जेसे वीर पुरुष ओर उस सती वीराइ्ना 
भाता की पुत्रियां थीं। उनका दिचार यह था कि किसी प्रकार अपने पिता 
भरे ३ थे 5२ ठण्ढ ३ के 
के मारनेवाले से बेर लेकर कलेजा ठण्ढा करे और साथ ही अपने सतीत्व 
की रक्षा भी करे । अपने संकदप को पूरा करने का अच्छा अवसर जान 
व ० ३२ ८ २५ 3५ र्‌ का 
उन्होने खलीफा से प्राथेना की कि हम आपकी शेैय्या पर पर रखने योग्य 
«० *३९ ० अमिक ० ि पे ९5 कप >> ५ 

नही हैं, यहां भेजने के पहले ही कासिम ने हमारा कोमायेबत भक्ञ कर दिया 
है। इतना खुनते ही खलीफा आगबबूला हो गया और उसने तत्‌काल 
आज्ञ.पत्र लिखवाया कि इसके देखते हो मुहरमद्‌ कासिम को बैल के चमड़े 
में जीता सीकर हमारे पास सेज दो | इस हुक्म की उसी समय तामील हुई 
मरण् मे तीसरे दिन कासिम मर गया और डखी अबस्था में.खलीफा के पास 
पहुंचाया गया | खलीफा ने डबदोलनों राजकन्याओ को वुलवाया और उन्ही के 
सामने वेल का चमड़ा खुलवा कर कारिम का शब उन्हें दिखलाया आरे 
कहा कि खुदा के खलीफा का अपमान करनेवालों को में इस प्रकार दण्ड 
देता है । कासिम का झुत-शरीर देखते ही स्वरूपदेवी के सुख पर अपना 
मनोरथ सफल होने की प्रद्धन्नता छा गई, परंतु साथ ही मंद मुस्कुराहट 

पु हक हि. हक 

ओर कटाक्ष के साथ उसने लिघधड़क ख़त्लीफा को कह दिया कि ये: 
खलीफा | कासिम ने हमारा सतीत्व न बही किया, बह खदा हमें अपनी 
सगी भसमिनियों के तुल्य समझता रहा ओर कभी आंख उठाकर भी कुदष्टि 
से नहीं देखा, परंतु उसने हमारे माता, पिता, भाई और देशवंधुओ को मारा 

५ धे५े २ 
था इसलिए उससे अपना चेर लेने को हमने यह पमिथ्या दोष उसपर 
धा नी पर ४ गिल ८ ७ %० 
लगाया था। ठू क्‍या अधा हाकर हमारी दातों में आ गया ओर विदा 





मुसलमानों का संबंध श्द्व्ढ 
किसी प्रकार की छाववीन के तूचे अपने एक सच्चे स्वामीसक्त खेबक को 
मरवा डाला । वीर वालिकाओं के थे वन झुमते ही खत्बीफा सन्न दो 
गया और उनको अपदे सामने से दूर किया। कहते हैं कि उसने फिर उन 
दोनों को जीता ही जलवा दिया। 
खलीफा हशाम के समय (हि० स० १०४-२४मंदि० से० ७८१- 
८००८-६० स० ७२१४-४३ ) जुनेद्‌ हिन्दुस्तानी इलाकों का हाक्तिम नियत 
होकर आया । जब सिंघु नदी पर पहुचा तो दाहिर के बेदे जेसिया ( जेखसा, 
जयसिह ) से, जो सुसलमान हो गया था, उसका झुकावला एक स्दील पर 
नोकाओं छारा छुआ | उस छाड़ाई में जैसिया की नौका ड्वब गई और यह 
केदू करके मारा गया. । 
इस तरह सखिंचर॒ पर सुखल्मानों का अधिकार हो गया। राजपूताने 
की पश्चिमी सीमा सिंध से मिल्री हुई थी, अतएब उधर से राजपूताने ओर 
विशेषकर मारवाडू पर उनके इमले होने ढगे। बहां के राजपूत भी उससे 
चराबर लड़ते ही रहे । सिंध के सुखलमाव राऊपूताने के किसी अऋश पर 
अपना अधिकार व ज्ञमा सके, थे केवल जहां मोका मिलता घहां लूडमार 
करते ओर राजपूतो का प्रदल्त सामना होने पर पीछे साथ जाया करते थे । 
सध की ओर से शाजपयूताने पर कब-कब ओर फिन-फकिन सुलतपमान 
अफ़सरों मे चढ़ाइयां दी इसका व्योय बचो फारली दवारीख़ों मे और न 
यहां की ख्यातों में मिलता है । केवल फतूरझुल वल्मदान' में किखा है कि 
सिंध के दाकिस जुदेद्‌ ने अपना सैन्य मरमाड़), मेडल, दादामजं, बरूस, 
उज़ैन, मालिया, बहरिसद्‌ (१), अल्ू बेलमात्य और जज्ज पर भेजा 
(१ ) ब्रिग्ज़; फिरिश्ता; जि० ७, छ० ४३१०-११ | 
(९ ) इलियद ; हिस्दी श्रॉव्‌ इंडिया; जि० $, ए० ४४१ । 
(३ ) मरमाडन्मारवाड़ । 
(४ ) शायद यह स्थान बंबई इहाते के सूरत जिले का कामक्षेज हो। 
( ४ ) बरुसमन्‍-भड्ीच । 
(६ ) अल बेलमाकर्भीनसात्ष । 
(७ ) जज्ञन्घुजरात । ' 
३७ 
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था! । बादामी के सोलेकियों के सात लाट देश पर भी शासन करते थे । 
छाट के सोलंकी सामेत पुलकेशी ( अवनिजनाभ्रय ) के कलचुरि स० ४६० 
( वि० संवू० ७६६६-६० स० ७३६ ) के दानपत्र में लिखा हे कि 'ताजिकों 
( अरबों ) ने तलवार के वल से सैंधव (सिंध ), कच्छेल्न ( कच्छ ) सोराष्ट्र 
( सोरठ, दक्तिणी काठियाबाड़ ), चाबोटक ( चावड़ा ), मोये, सुजेर आदि 
के राज्यों को नए कर दक्षिण के समस्त राजाओं को जीतने की इच्छा से 
दक्षिण में प्रवेश करते हुए उन्होंने सर्च प्रथम चवलारिका (नवसारी, गुजरात) 
घर आक्रमण किया । उस समय डस(पुलकेशी)ने घोर संञ्राम कर ताजिकों 
को विजय किया, जिसपर शौर्य के अज्भुरागी राजा वल्लम ने उसको 'दक्षिणा- 
पथसाधार', 'चलुक्किकुलालंकार', पृथ्वीवक्लस' ओर अनिवत्तेकनिवर्तयित्‌' 
ये चार विरुद्‌ प्रदान किये | इस कथन से अनुमान होता है कि अरबों 
ने एक या मिन्न-मिन्न समय में उक्त देशों आदि फर चढ़ाइयां की हों ओर 
नवसारी के पाल पुलकेशी ने अरबों को परास्त किया हो। फतूहुलः 
चलदान और पुल्वकेशी के दानपत्र से पाया ज्ञाता है कि अरबों की ये 
चढ़ाइयां ख़ल्तीफा हशाम के समय होनी चाहिये, क्योंकि उसका राजत्व- 
काल हि० स॒० १०४५ से १२४ ( बि० सं० ७८० से ७६६८ई० स० ७२४ से 
७४३ ) तक का है ओर पुलकेशी वि० से० ७दफ और ७६६ ( ई० स० ७३१ 
ओर ७३६ ) के चीच अपनी जागीर का स्वामी बना था। प्राचीन शिलालेखों 
तथा दानपत्नों से खिध की ओर से राजपूताने पर द्ोनेबाली मुसलमानों की 
ओर भी चढ़ाइयों का पता लगता है. ( जिनका वर्णन फारसी तथा अरबी 
तवारीख़ों में नहीं मिलता )। जैसे कि रघुवंशी प्रतिहार राजा नागभटः 
( नागावलोक प्रथम ) का तथा मेवाड़ के राजा जैन्नर्सिह का लिंघ के 
सुसलमानों को परास्त करना उनके शिल्नालेखादि से जाना ज्ञाता है। सिंघ 





(१) ना. मे, प.; भांग १, एइ० २११ । 
(२ ) चही; भाग ,१, छ० २६१०-११ | 

(३ ) देखो ऊपर एू० १७६। 

( ४) ना. अर. पं; भाग ३, ए० १३००-३१ । 
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की ओर से होनेवाली मुसलमानों की. चद़ाइयों का बणेन आगे हम. 
प्रसेगवश करेंगे । 
ऊपर बतल्ा चुके हैं कि 'झुहस्मद साहब के देहांत के पीछे २० हीः 

चर्ष में मुसलमानों का अधिक्रार ईरान तक हो गया था।' फिर वे छोग 
ईरान से पूर्व में चढ़ने लगे ओर खलीफा वलीद्‌ के समय बि० खे० ७६६- 
७० ( ई० स० ७१२४-१३ ) में कुतेब की अध्यक्षता में समरकंद, फरणाना, 
ताशकंद्‌ और खोक॑द्‌ परः अपना अधिकार जप्ताकर पूर्वी तुर्किस्तान में तुफीन 
ओर चीन ठक चढ़ गये! । इसी तरह उन्होंने सीस्‍स्तान ( शकस्तान ) ओर 
आ्चोशिया पर अधिकार किया ; काबुल पर भी हमले किये, परंतु उनमें 
उनको सफलता व हुई । दि० स० ८३ (वि० से० ७४४६-६० स० ७०२ ) 
में खलीफा बलीद्‌ के राज्य-समय हज्जाज ने इब्त इशअत पर विजय पात्त 
की, जिससे वह काबुल के राजा की शरण में चला गया। फिर वहां से 
खुरासान में जाकर उसने डपद्रव खड़ा किया । डस समय वहां खलीफा की 

तरफ से यज़ीद हाकिम था । उसने इष्त की सेना का संहार किया, जिससे 

बह भागकर काबुल में लौट आया; परंतु वहां के राजा ने छुल से उसको. 
मरचा डाला - 

अफ़गानिस्तान के उत्तर में समरकंद, चुख़ारा आदि पर अरबों 

का राज्य स्थापित हो चुका था । ई० स० की नर्वी शतष्दी से, 

जब कि वशग्नदाद के अव्बासिया वैश के ख़लीफों का चल घटने लगा, 

उनके कई सूबे स्वतंत्र चर गये। समरकंद, चुखारा आदि में एक स्वतंज 

मुसलमान राज्य स्थापित द्वो छुका था। चहां के अप्रीर अवुल मस्तिक ने 

तुक अलप्तगीन को वि० से० १०२६ (ई० स्त० ६७२) मे खुरासान का शासक 

नियत किया, परंतु अबुल् मलिक के मरने पर अलघगीन गृज़नी का स्वतंत्र 

खुलतान बन बैठा। अलपघगीन के पीछे उसका वेटा अबू इसहाक एज़नी 


( $ ) पएन्साइक्लोपीडिया ब्रिय्निका; जि० २३, छ० ३६ | 
बा 

ह 43 ज० १, हडे० रे 

(४ ) चही, जि० १६, छए० €७२। _ 
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का स्वामी हुआ औए अलप्तमीन का तुर्की शुलाम झुव॒ुक्तमीन उसका 
मायव पवाया गया । इसह्ाऊ की झुत्यु के पीछे लि० से० १०३७४ ( ईं० स० 
६७७ ) में छुबुकूगीन डी गज़नी वहा खुदतान बना । 
हिं० प्वू० ३६७ ( थि० सू० १०श४८ई६० ख० ६७७ ) में अमीर खुब॒क्त- 
शीन ने हिन्दुस्ताव पर चढ़ाई की उस सम्तय लाहोर में भीम ( भीमपाल ) 
का बेटा जयपालू राज्य करता था । सरहिंद से लम्मान तक ओर मुल्तान 
से कश्मीर तक जयपाल के राज्य की सीमा थी। इस चढ़ाई में सखुलवान 
महमूद सी अपने पिता छुदुक्तमीन के साथ था। राजा जयपाल भटिण्डा के 
दुगे में रहता था। उसने सी सुसलमानों का खूब झुक्तावल्ला किया । जब जय- 
पाठ्य ने देखा कि मेरी सेना की दशा बिगड़ रही है तो कई हाथी और 
सोना उपहार में दे संधि का प्रस्ताव उपस्थित कर ख़िशज देना स्वीकार 
किया। महमूद ने अपने पिता से कहा कि संधि नें की जाय, परंतु 
जयपाल ने फिर कहलाया कि राजपूत जब निराश हो ज्ञाते हैं तो वे अपने 
वाल-बच्चों ओर स्त्रियों को जेहर की आग भे जलाकर प्रार्णों का भय न 
करते हुए केश खोलकर शज्षु पर टू पड़ते हैं | सुवुक्तगीच ने इसको सही 
सम्भकर संधि कर द्वी । राजा ने बहुतसा द्ृब्य और ४० हाथी देने का 
चचन देकर कहा कि इस वक्त इतना ही द्वव्य यहां मेरे पास है अतणव 
सआाप अपने आदमी मेरे साथ लाहोर भेज दीजिये, वहां पूरा भाग दे दिया 
जायगा ओर विश्वास दिलाने को झपने कुछ सेवक आल में रख दिये | 
लाहोर पहुंचकर घाहायणो के कंहले से उसने अपने वचन का पालन 
न करके झुतुक्तमीन के अफसरों को फ़रेद में डाल दियो। उस समय 
राजाओं में यह दस्तूर था कि वे ऐस विषयों का विचार करने के लिए 
सभा एकत्र कर डसकी सूम्मति के अछुसार कार्य करते थे। प्राह्मण 
_अशिकारी राज्यासिदासच की दाहिनी तरफ और क्षद्षिय खानंत बाई ओर 
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(१ ) ब्रिगज़; फिरिश्ता; जि० १, छएू० ११-१३ | 
( २) फ़िरिश्ता में भीमपाल के स्थान पर द्ितपाल ज 


(३ मर मिलता है ( क्रिज़, 
किरिय्ता; जि० १, ए० ३९ ), जो अशुद्ध है । | 
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बैठते थे | चज्नियों ने जयपाल की इस कायेवाही का विरोध किया और 
कहा कि रुत॒ुक्तमीन इसका बदला लिये बिना न छोड़ेगा, परंतु जयपातल 
ने उनकी यात पर ध्यान न दिया। जब ये समाचार धज़नी पहुंचे वो सुवुक्त- 
गीन तुरंत चढ़ आया। जयपाल भी युद्ध करते को उपस्थित हुआ | इस 
समय दिल्ली, कार्लिजर व फन्नोज़ के राजा भी अपनी-अपनी सेना सद्दित 
जयपाल की सहायता को आये | खुबुक्तगीन ने अपनी सदा की पांच पांच 
सो सवारों की ठुकड़ियां चनाकर उन्हें वारी-चारी से हमला करने की 
आज्ञा दी और जब देखा कि हिन्दू सना कुछ विचलित होने लगी है तो सब 
ने मिलकर एक साथ हमला कर दिया। हूयपाल की फौज भागी और 
मुसलमानों ने सिशुु नदी सक उसका पीछा फकिया। लूट में बहुदसा माल 
असवाब डसके द्ाथ लंगा ओर सिंघु के पश्चिमी प्रदेशों पर उसका अधि- 
कार हो गया । दस सहत्न सेना सहित अपना एक अफ़लसर पेशावर में 
छोड़कर खुतुक्तगीन ग्रज़नी को लौट गया' ॥ 
सुव॒ुक्तमीन के मरने पर उसका पुत्र महमूद शज़नी का स्वामी 
हुआ । उस समय बग़दाद के खलीफा तो शिथितल हो ही गये थे, चुखारे 
के अमीरों का अधिकार भी ग़ज़नी के राज्य पर नाममात्र को रह गया 
था और प्रायः सारे अफ़ग्ानिस्तान पर महमूद का राज्य स्थापित हो 
गया था। इसपर भी महमूद ने अपना चल इतना बढ़ाया कि अरचस्तान 
और मध्य एशिया के सारे मुसलमानी राज्य भी उसकी मैजन्री के इच्छुक 
शइने लगे । हिन्द फे पंज्ञाव प्रांत में सुदुक्ततीन अपना सिक्का जमा ही 
चुका था| महमूद को भी भारत के क्षत्रिय राजाओं फी पारस्परिक 
फूट और बैर-विरोध का भली भांति परिचय था, इसलिए उसने सहज में 
हाथ आलेवाली इस खोने की चिड़िया को हाथ में लेकर छापने देश को 
मालामाल फरने का विचार किया और दछवि० स्व० ३६० ( दि० सं० १०४७८ 
हूँ० स० १००० ) से अपने लश्कर की याग हिंदुस्तान पर उठाना शुरू कर 
१७ चढ़ाइयां की, जिनमें से यहां केवल उन्हीं का उल्लेख करेंगे, जिनका 
( १ ) जिग्ज़; फिरिश्ता; जि० १, ४० १६-१६ । 
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सेवेंध राजपूताने से है । 
लाहोर के राजा जयपाल ने अवसर पाकर अधीनता से घिर फर लिया 
था, इसलिए हि० स० ३६१ (वि० से० १०४प्नई० स० १००१) में महमूद फिर 
डसपर चढ़ आया | राजा भी ३० हज़ार पेदल, १५ हज़ार सवार और ३०० 
हाथियों की सेना लेकर पेशावर के पास महमूद से आ भिड़ा; परंतु देव उसके 
पतिकल था, जिससे घोर युद्ध के पीछ उस(जयपाल)के ४००० योद्धा खेत पड़े 
अर अपने १४ भाई चेटों सहितवह बेंघुआ वना लिया गया । लूट का चहुत- 
सा माल खुलतान के हाथ जगा, जिसमें रक्नज़टित १६ फटे भी थे, जिनमें से 
एक का मृल्य जोहरियों ने १८०००० झुबणी दीनार आंका था। भर्टिडे का 
गढ़ हाथ आया झोर तीन मास तक अपना चेँघुआ रखने के उपरांत चहुत 
सा दंड लेकर महमूद ने जयपाल को सुक्त किया । उस समय पधाय: च्तजिय 
राजाओं में यह प्रथा प्रचलित थी कि जो राजा दो बार विदेशियों से युद्ध 
में हार ज्ञाता, बह्ठ फिर राज्य करने योग्य न समझा जाता था, तदनुसार 
राज्य अपने पुत्र अनंद्पाल को देकर जयपाल जीवित ही अप्नि में जल मरा* | 
हिं० स० ३६६ ( वि० रू० १०६६-४० स० १००६ ) में दाउद' की 
सहायता करने के अपराध में सुलतान मे अनंद्पाल पर चढ़ाई की । अनंद- 
पाल ने भारत के दूसरे राजाओं के पास अपने दूत भेजकर सहायता मांगी 
ओर उन्होंने भी मुसलमानों को दिंदुस्तान में से निकाल देने के निमित्ल 
अपनी-अपनी सेना सद्दित अनंद्पाल का द्वाथ चटाना डचित समकझा-। 
उज्जैन, ग्यालियर, कार्लिजर, कन्नोज, दिल्ली और सांभर के राजा अपने-अपने 
दुलबल सहित आ मिल्ले ओर पेशावर के पाल ४० दिन तक पड़ाव डाले 
रदे | हिंदू महिलाओं ने भी दूर देशान्तरों से अपने आभूषण बेचकर विपुलत 
धन लड़ाई के खचे के लिए भेजा और गक्खर योद्धा भी साथ देने को आ 





( १ ) ब्रिग्ज़; फिरिश्ता; जिं० १, घ० ३६-३८ 
(२) अब॒ुल्तू फतह दाउद सुल्तान का स्वासी था। उसने महमृद को '़िराज 


. देना यंदु कर दया झोर जब सहसूद उसपर चढ़ आया तो झनेदपाल ने दाउद को. 
सहायता दी थी । 


डे 


मुसलमानों का संबंध २७५४ 


तक /ब-+घ./“३-/१९, 33७ हज) मी -ीक-जीधन्‍ी ७३5 35 २५५ कस 25 न्‍ी3> न धीच सी ला9न्‍32९०९ 





९:/७ /५७९०३९०७२- 








0५४५४ ४३७. 2५८५७ ०६,११/% 


गये । सुलतान ने पहले राजपूर्तों के बल ओर उत्तेजना की परीक्षा करने फे 
सिए अपने छ॒! हज़ार धनुधीरियों को इस अशिप्राय से तीर चलाने की 
आह्षा दी, कि राजपूत इससे चिढ़कर शब्रु पर हमला कर छेवें। गक्खर 
इनके सस्मुख हुए आऔर उन्होंने ऐसी बीरता के साथ हाथ दिखाये कि 
महमूद के बहुत कुछ उत्तेज्ञित करने पर भी उसके तीरंदाज़ों के पेर उखड़' 
गये। तब तो तीस सहस्त्न गवखर घीर सिर खोलकर शस्त्र पकड़े शन्षुसेना 
में घुस पड़े, घोर संग्राम हुआ और थोड़ी ही देर में उन्होंने ००० मुसख- 
मार्तों को काट डाला | संयोगवश एक नफ्थे के गोले फे खगने से अनंद- 
पाल का हाथी सड़का ओर भाग निकला । (िंदू सेना ने जाना कि राजा ने 
पीठ दिखाई है, छतपएव सब सैनिक उसके अनुगामी हो गये | असख्य द्वव्य 
झौीर ३० द्वाथी खुलतान के द्वाथ लगे? 
हिं०ण स० ४०६ ( वि० सं० १०७४-६० स० १०१८) में रघुवशी प्रति- 
हार राजा राज्यपाल के समय खुलतान ने कन्नोज़ पर चढ़ाई की (जिसका 
वर्णन हम ऊपर पू० १८४ में लिख आये हैं )। कन्नौज से मेरठ होता हुआ 
खुलतान जमना के तट पर बसे हुए महावन में आया। घहां का राजा 
ससेन्य सुलतान के पास आता था, परंतु मागे में कुछ मुखलमानों के साथ 
उसके सेनिकरों की तकरार द्वो जाने के कारण कई हिंदुओं को उन्होने नदी 
के पूर में फेंक दिया ओर वह का राजा कुलचंद्र अपनी राणी तथा कुंबरों 
को मारकर आप भी मर गया। गढ़ सुलतान के हाथ आया ओर ८० हाथी 
वथा विपुल घन डसको वहां मिला । 
महमृद महावन में अपनी फोज को थोड़ा आराम देकर मथुरा में 
आंया । उस समय यह नगर वारण ९ बुलंदशहर ) फे राजा हरदत्त डोड 
( डोडिया ) के राज्य के अतरीत था, जो थोड़ीसी द्वी लड़ाई में विजित 
होकर लूटा गया, चहां की सब मूर्तियां तोड़ दी गई, जिनसे सोने चांदी का 
ढेर लग गया। संदिरों को भी छुलतान तोड़ देता, परंतु एक तो उसमें 
परिश्रम अधिक था और दूसरी उनकी चनावट की खुद्रता व शिल्पकोशल 
( १ ) बिस्ज़; फिरिश्ता; जि० १, ए० “सम । 
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देखकर उससे उन्हें छोड़ दिया | इन मंद्रिं की सुद्रता और भव्यता का वर्गुन 
३० के. 
छुलतान ने अपने हाकिम को पतन्न दवाएं लिख भेज्ञा था (देखो ऊपर पू० 
+ द्स्सिं रमन कि 7 मिली कप कर, रू # रमन 4६, 
२६ )। इन संदिरों में ५ सोने की मूर्तियां मिलीं; जिनके नजरों में जड़े हुए 
लाल पचास दृज़्र दीवार के आंके गये थे। एक मूर्ति में जड़ा हुआ एक 
सौ प्रिस्काल का था। ऊुव सि गलांई गई वो उसमें से 
पन्ना चार काल का था। जब वह सूर्ति मलाई गई ० 
६८३०० परिस्काल (क़रीब १०२४ तोला ) सोना निकला । एक सो से अधिक 
कं तियां कर हद का] ॥क 
चांदी की मूर्तियां भी उसके हाथ लगीं। चीस दिन मथुरा में ठहरकर उसने 
लूटमार की और नगर को जलाया । फिर जमना के किमारे-किनारे चला 
जहां सात गढ़ बने हुए थे। उससे इन सब का भाश किया ओर वहां भी 
कई मंदिरों फो तोड़ा! । 
हि० स० ४१६ ( वि० से० १०८००४६० स० १०२४ ) में! खुलतान 
महरझूद ने सोमनाथ ( काठियाबाढ़ ) पर चढ़ाई की। 'कामिलुत्तवारीख 
में लिखा है--/ता० १० शावान को ठीस हज़ार सवारों के साथ सुलतान 
ने ग़ज़नी से कूच किया और श्मज़ान के बीच मुल्तान पहुंचा। वहां से 
मागे ज़नशून्य रेगिस्तान में होकर गुज़रता था, जहां खुराक भी नहीं मिल 
सकती हक ०. ् 
कती थी । इसलिए उसने ३०००० ऊंटों पर अन्न ओर जल लादकर 
अशहिलवाड़े की ओर प्रस्थान किया। रेगिस्तान पार करने पर उससे 
एक तरफ मूुप्यों से परिपूर्ण एक किला देखा जहां पर यहुत से कु 
( १ ) बिग्ज; फिरिश्ता; जिं० १, छ० €र-*&६ । 
(३ ) छामिलुत्तवारीख के अंगरेज़ी अजुवाद में हिजरी सन्‌ ४१४ ( मूल 
लेखक के दोष से ) छुपा है, जिसके स्थान सें हि. स० ४१६ ( वि० से० $०८२८३ ० 
स० १०२९ ) होना चाहिये; क्योंकि उसी घुस्तक के अबचुसार सुल्तान शाबान सहीने 
में ग़ज़नी से चला | रमसज़ान में सुल्तान, ज़िल्काद के प्रारंभ में श्रणहिलवाड़े भौर 
ज़िल्काद के मध्य में सोमनाथ पहुंचा | फिर हि० स० ४१७ (वि० सं० १० ८३पऔ० 
स० १०२६ ) के सफर में गृज़नी को लोठा । इस चढ़ाई सें कुल ६ सहीने लगे । इस- 
सिए इज़नची से उसका प्रयाणु हि० स्॒० ४१६ (चि० सं० १० ८र८ई्रं०स० १० २९) ता० 
रे शाबान को होना चाहिये । तारीख छिरिश्ता में सुल्तान का हिंदुस्तान से ढाई 
वे रहना साना दे, जिसका कारण भी सूल पुस्तक की वही दो वर्ष की अशादे है। . 
( ३ ) यह स्थान नाडोल (जोधपुर राज्य ) होना चाहिये, क्योकि सहमूद के 
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थे। वहां के मुखिया लोग सुलतान को समकाने आये परंतु उसने उनको 
घेरकर जीत लिया | उनको इस्लामी हुकूमत में लाकर वहां के लोगों को 
क़त्ल किया तथा मूर्तियां तोड़ी । वहां से फिए जल भरकर बह आगे बढ़ा 
आर ज़िल्काद के प्रारंध ( पोष ) में अणुहिलवाड़े पहुंचा । 

“अणहिलवाड़े का राजा भीम ( भीमदेव ) घहां से भागा ओर अपनी 
रक्षा के लिए पक क़िले में जाकर बेठा। महमुद सोमनाथ की ठरफ़ चला 
मार्ग में बहुतसे किले आये, जिनमें सोमनाथ के दूत-रूप बहुतेरी सूर्तियां 
थीं, ज्ञिनकों चह् शेतान कहता था। उसने वहां के लोगो को भारा, क्रिले 
सोड़े ओर सूर्दियां न की। फिर वह निजेल रेगिस्तान के मार्म से सोमनाथ 
की ओर बढ़ा। उस रेगिस्तान में उसको २००० दीर पुरुप मिले । उनके 
सरदारों ने उसकी अधीचता स्वीकार न की इसपर उसने अपनी कुछ सेना 

2 ।+ अर के किक कप पु 
उनपर चढ़ाई के लिए भेजी । डल सेना ने उनको दृराकर भगा दिया ओर 
डनका माल अलवाव लूट लिया । वहां से वद्द देवलवाड़े' पहुंचा, जो सोमनाथ 
0० पी मेजिल क ३ ० ॥क 
से दो मंजिल दर था। चहां के लोगों को यह विश्वास था कि सोमनाथ 
शत्रु को भगा देंगे, जिससे वे शह्दर दी में रहे; परंतु महसूद ह्कूद ले डसे जीतकर 
लोगों को कत्ल किया और डनका माल लूटने के बाद सोमनाथ की ओर 
प्रस्यान किया । 

#पजिह हम रे शुक्ल भ र रुधार भु कप 

अुल्काद के वीच ( पोष शुकृल् के अत में ) शुरुवार के दिन सोम- 
लाथ पहुंचने पर उसने समुद्ध-तट पर एक ख़ुदढ़ क्लिला देखा, जिसकी 





रेगिस्तान पार करने के बाद अणाहिकयाड़े के मार्म में यही पुराना स्थान आता है । 

(१ ) 'मिराते अहमदी” तथा “आईने अक़बरी' में महसुद की चढ़ाई के समय 
श्रणदिल्ववाड़े का राजा चासुंड होना लिखा है, जो भूल है; वयाकि चासुंड ( चासुंड- 
राज ) के राज्य की समाप्ति विं० सं० १०६६ में हुई, ओर महमूद की चढ़ाई बि० सं० 
१०८२ में । उस समय वहां का राजा भीमदेव ही था। 

( २ ) देवलवाड़ा-यह प्रभासपाटन के पूत्रे का ऊना गाँव के पास का देलवाड़ा 
होना चाहिये । इससे अनुमान होता है कि महमूद अणहिलवाड़े से मोढ़ेरा होता हुआ 
पाटड़ी के पास रण ( रगिस्तान ) को पारकर भालावाड़, ग्ोहिल्षवादू ओर वावरियाचाढ़ 
होकर देलवाड़े पहुंचा होगा । है ४ 

क्र्८ 


श्ब् शजपूताने का इत्तिहास 





दीवारों के साथ समुद्र की सहरें टकराती थीं। क़िले की दीवारों पर से 
लोग मुसलमानों की इंसी उड़ाते थे कि हमारा देवता तुम सब को नष्ट कर 
देगा | दूसरे दिन अथोत्‌ शुक्रवार को झुसलमान इहसला करने के लिए 
आगे बढ़े । उनको वीरता से छड़ते देखकर हिंदू' क्लिले की दीवारों पर से 
हु गये | सुसलमान सीढ़ियां लगाकर उनपर चढ़ गये। वहां से उन्होंने दीन 
की पुकार कर इस्लाम की ताक्नत वतलाई तो भी उनके इतने सेनिक मारे 
गये” कि लड़ाई का परिणाम संदेहयुक्त प्रतीत छुआ । कितने ही हिन्दुओं 
ने सोमनाथ के मेद्रि में जाकर दंडवत प्रणाम कर विजय के लिए प्रार्थना 
की । फिर रात्रि होने पर युद्ध बंद रहा । 

“दूधरे दिन प्रातःकाल ही से महसूद ने फिर लड़ाई शुरू कर दी, 
हिंदुओं का अधिक संहार कर उनको शहर से सोमनाथ के मंदिर में भगा 
दिया और मंद्रि के द्वार पर भयेकर शुद्ध होने खगा। मंदिरि की रक्षा 
करनेवालों के कुंड के ऊ्ंड मंद्रि में जाने ओर शो-रो कर प्रार्थना करने 
खगे | फिर बाहर आकर उन्होंने लड़ाई ठान दी ओर प्राणंस तक वे लड़ते 
रहे । थोड़े से जो बचे, वे नावों पर चढ़कर समुद्र में चले गये, परंतु 
सुसलमानों ने डनका पीछा कर कितनों द्वी को मार डाला तथा औरों 
को पानी में डुबा दिया। सोमनाथ के मंदिर में सीस से मढ़े हुए सागवान 
के ५६ स्तेस थे। मूर्ति एक अधेरे कमरे में थी। मूर्ति की ऊंचाई ४ दाथ 
ओर परिधि ३ दाथ थी । इतनी तो बाहर थी, इसके सिवा दो दाथ ज़मीन 
के भीतर और थी । उसपर किसी प्रकार का खुदाई का काम नहीं दीख 
पड़ता था महमूद ने डस मूर्ति को हस्तगत कर डसका एक हिस्सा 
जलवा दिया और दूसरा हिस्सा वह अपने साथ ग्रज़ती ले गया, जिससे 
चहां की जामे-ससजिद के दरवाज़े की एक सीढ़ी बनवाई। सूर्तिवाले कमरे 
में रख-जटित दीपकों की रोशनी रहती थी। मूर्ति के निकट खोने की 








( १ ) सोमनाथ के संदिर की रक्षा के लिए भीमदेव तथा उसके कई सामंत 
गये थे । तारीज़ फ़िरिश्ता में (लिखा है कि भीमदेव ने ३००० झुसलसानों को सोमनाथ 
की क्ड़ाई में मारा था ( ज्रेग्ज़; फ्विरिश्ता, जि० १, ए० ७४ ) | 
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सांकल में घंटे लटकते थे। उस सांकल का तोल २०० मना था। रात्रि 
में पहर-पहर पर उस सांकल को हिलाकर घेटे वज़ाये जाते थे, जिससे 
पूजन करनवाले दूसरे ब्राह्मण. जग जाते थे। पास दी भंडार था, जिसमें 
सोने-चांदी की सूर्तियां रक्‍खी हुई थीं। भंडार में रत्वजटित पस्र थे और 

5 मर भर रे. 
प्रत्यक रत्न बहुमूल्य था। मंदिर से २०००००० दीनार' से अधिक सूल्य 

2 पु | को 

का माल दाथ लगा ओर ५०००० से अधिक हिंदू मारे गये | 
“सोमनाथ की विजय के बाद महमूद को खबर मिल्री कि अण- 
दिलवाड़े का राजा भीम ( भीमदेव ) कंदडत के क़िले में चला गया है, जो 
चह्ां से ४० फरसंग ( २४० मील ) की दूरी पर सोमनाथ और रण के बीच 
है। उसने वहां पहुंचने पर कितने ही मनुष्यों से, जो वहां पर शिकार फर 
३ के. ते हैक बह 2 
रहे थे, ज्वाय्माटा के विषय में पूछा । उन्होंने उत्तर दिया कि पानी उतरने 
खायक़ दे, परन्तु थोड़ीसी सी हवा चली तो डतरना कठिन होगा । महमूद 
ईश्बर से प्राथना कर पानी में ढडतरा ओर उसने अपनी सेना सहित वहां 
(केदद्त) पहुँचकर शत्रु को भगा दिया | फिर वहां स लोटकर उसने मंख्ूरं 
की तरफ़ जाने का विचार किया, जहां के राजा ने इस्लाम धर्म का परित्याग 
किया था। महमूद के आने की खबर पाकर वह राजा खजूर के ज्ञगल में 
भाग गया । खुलतान ने डसका पीछा कर डसके साथियों में से बहुतेरों को 





(१ ) दो सो मन अथोत्‌ ४७०० पांंड (४० तोले का $ पाउंड ) था, ऐसा 
फफेरिश्ता के अंग्रेज़ी अन्ुुवादक त्रिजज़ का कथन है ( ब्रिग्ज़; फ्रिरिश्ता, जि० १, छ० ७३ 
का टिप्पण ) । 

(२ ) दीनार एक सोने का छिंका था, जिसकी तोल ३२ रत्ती होती थी 
(दाजिंशद्रत्तिका्रि मितं कांचन इति भ्रत३) |शब्दकल्पदुम; जि०. २, ४०७३७, 

( ३ ) कंदद्त शायद कच्छ का कंथकाट नामक क्रिल्ा हो ।: हु 

(४ ) संसूर--सिंध का उक्त नास का स्थान । 

( ४ ) फिरिश्ता के लेख के अनुसार महमद को-सिंध के रास्ते से जाने में जल् 
का यढ़ा कष्ट हुआ। उस विकट सा ले जाने का,.कारण यह माना जाता है कि सांभर के 
खोहान आदि राजपूताने के राजा सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के कारण उसका मार्ग, 
रोकने के लिए खड़े थे, जिससे उसको. सिंध के रास्ते से जाना पड़ा,था । 





३०० राजपूताने दा इतिहास 








मार डाला और कइयों को डुबा दिया तथा थोड़े से भाग भी निकले । वहां से 
बह भाटिया पहुँचा और वहां के लोगो को अपने अधीन कर गज़नी की ओर 
चला तथा तारीख १० सफर सम्र्‌ ४१७ दिजरी (वि० से० १०८४ चेतन 
छुदि १६८६० स० १०२६ ता० २ अप्रेल ) को वहां पहुंचा! ॥” 2 
कुछ मुसलमान इतिहास लेखकों ने अपनी पुस्तकों में कई वेसिर-पैर 
की कल्पित बातें भी लिखी हैं, जिनको प्रामाशिक मानकर बड़े-बड़े यूरोपियन 
विह्ानों ने भी भूल की है| ऐसी कपोल्ककल्पित यचातों में सोमनाथ की सूर्ति 
की कथा भी है। उक्त सूर्ति के संबंध में प्रसिद्ध छुसललमान इतिद्दास- लेखक 
फ़िरिश्ता ने लिखा है-' मंदिर के वीच सामनाथ की पापाण की सूर्ति थी। महमृद 
ने उसके पास जाते ही अपने श॒ुजज से उसकी नाक तोड़ डाली । फिर उसके 
डुकड़े करवाकर उनमें से दो ग़ज़नी पहुँचाये, ओर दो मक्का-मदीना भेजने 
के लिए रक्‍खे | जब महमूद उस मूर्ति को तोड़ने चला उस समय वहुत से 
न्ाह्मणों ने उसके सरदारों से यह निवेदन किया कि यदि यह मूर्ति न तोड़ी 
जाय तो इम उसके बदले में बहुतसा द्वव्य देने को तेयार हैं । इसपर उन्होंने 
खुलतान से अर की कि इस एक सूर्ति के वोड़ने से सूर्तिपूजा तो नष्ट 
होगी ही नही, अतएव इसके तोड़ने से कुछ लाभ न होगा, किंतु इतना 
द्वब्य यदि मुसलमानों को दाव किया जाय तो लाभदायक होगा। इसपर 
खुलतान ने कहा कि ऐसा करने छे तो में 'सूर्ति बेचनेवाला' कदलाऊंगा 
मेरी इच्छा तो यह है कि मैं 'सूर्ति तोडनेवाला” कहलाऊं। फिर उसने उस 
मूर्ति को तोड़ने की आज्ञा दी। दूसरे प्रहार से सोमनाथ के पेंट का हिस्सा 
हटा जो भीवर से पोला था। उसमें ले हीरे, मानिक और मोतियों का 
सेग्रह निकला, जिसका मूल्य जितना द्वव्य ब्राह्मण देते थे उससे कहीं 


($ ) इलियद; हिस्टी आवू इंडिया; जि० २, ४० ४०८-४७१ और २४६ | हसारे 
यहां की पुस्तकों में मुसलमाने! की सोमनाथ की तथा अन्य चढ़ाइयों का कुछ भी उल्लेख 
नही मिलता, इसालिए लाचार फ़ारसी तवाराखो से उनका हाल उद्छत करना पढ़ा है ! 
फ़ारसी तवारीख़ भी पक्षपात से लिखी हुई हैं ओर उनमें हिन्दुओं की बातें। को नीचा 
दिखलाने के लिए उनकी निन्दा ओर मुसलमानों की विशेष प्रशंसा की है, अतएव उनमें 
सत्य का झश कितना है यह कहा नहीं जा सकता | 
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अधिक था” ऐसा ही वृत्तांत तारीख-अर्फ़ी' में भी मिलता है ।इन लेखकों 
के कथन से ज्ञात होता है कि सोमनाथ की सूर्ति गोल आकृति का ठोस 
लिय नहीं, किंतु हाथ-पेरदाली पोली सूर्ति थी, जिसके पेद में रत्न भरे 
हुए थे। इन्हीं लेखकों के कथन को विश्वसनीय मानकर हिंदुस्तान का 
इतिहास लिखनेवाले यूरोपियन विद्वानों में से कमल डो', गिव्वन, 
मॉरिस'", जेम्स मिल, प्राइस, एलफिन्स्टन” आदि विछानें ने सी अपनी 
पुस्तकों में चेसा दी लिखा है, ओर कुछ इिंदी पुस्तकों में भी, जो उन्हीं के 
आधार पर लिखी गई हैं, वेसा ही उल्लेख पाया जाता है; परंतु यह खारा 
कथन कल्पित है, क्‍योंकि पसिद्ध मुसलमान ज्योतिषी अवुरिद्ां अलूबेरूदी, 
जो सुलतान महमूद ग्रज़नवी के समय में कई चरसों तक हंढुस्तान में 
रदा और जिसने सोमनाथ की छूटी हुई मूर्ति को देखा था, अपनी अरबी 
पुस्तक तहक़ीक़े हिंद! में लिखता है कि सोमनाथ गोल आकृति का एक 
ठोस लिंग था, जिसका शिरोभाग सुलतान ने तुड़वा डाला और वाक़ी का 
हिस्सा उसपर के रत्न-जटित सोने के ज़ेवर तथा ज़रदोज़ी कपड़ों सहित 
गज़नी पहुंचा दिया । डसका एक झुकड़ा थाणेश्वर से लाई हुई पीतल की 
चकऋचरती (वऋस्वामी, विष्णु) की मूर्ति के साथ, शहर ( गज़नी ) में घुड़- 
( १ ) बरिग्ज़्; फ़िरिश्ता; जि० १, एछ० ७२-७३ । 
(२ ) इलियटू; हिस्दी आव्‌ इंडिया; जि० २, ४० ४७२ | 
(३ ) कर्नेल डो; हिस्दी आवू इंडिया; ए० ४४-४६ । 
(४ ) डिक्लाइन ऐड फूल ओआंव्‌ दी रोसन्‌ ऐँपायर, जि० ७, पुृ० १४४६ 
ई० स० $मू८७ का संस्करण )। 

( ४ ) मॉडन हिस्दी आचू इंडिया; जि० १, सा० १, छझ० २९६ । 

(६ ) हिस्दी आंच इोडेया; जि० १, ए० १७७ । 

(७ ) रिवस्पेक्ट आव्‌ मोहोसेडन्‌ हिस्दी; जि० २, ४० २८६ ( सन्‌ १८२१ 
का संस्करया )। 

( ८) हिस्दी आंत इंडिया; ए० रे३६ | 

( £ ) राजा शिवप्रसाद; इतिहास-तिमिर-नाशक, भाग १, ए० १३ ओर 
ऐतिहासिक कहानियाँ; नागरी-प्रचारिणी सभा-द्वारा अकाशित, मनोरंजन पुस्तकमाला 
छखरस्पः >७, पु० ७ | 


ट् 
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दौड़ की जगह पड़ा हुआ है ओर दूसरा मसजिद के पास इस अभिप्राय 


ह 


पे 


से रक्खा गया है. कि लोग उसपर पेर रगढ़ें' । इसी तरह फ़िरिश्ता से 
पहले की वनी हुई 'कामिलुत्तवारीख,' 'हविवुस्सिञ्र, रोजेतुस्सफ़ा' 
आदि फारसी तवारीखों में, जिबले फिरिश्ता ने बहुत कुछ छत्तांत उद्धृत 
किया है, उक्त सूर्ति के दाथ-पेर आदि होना या उसके पेट में से रत्नों का. 
निकलता कहीं नहीं लिखा । 

इस प्रकार खुलतान महमूद ने हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों 
पर चढ़ाइ्यां कीं ओर वहां सर बह चहुत सा द्वव्य ले गया | डसका विचार 
हिंदुस्तान सें अपना राज्य स्थिर करने का नहीं था। वह केचल घर्म-स्थापन 
करने के बहाने से धन संग्रह करने की अपनी भूख मिटाने के लिए 
लूट्मार करके राज़नी को लोट जाया करता था, तो भी उसने अफृग्रानिः 
स्तान से मिला हुआ हिंदुस्तान का लाहोर तक का अश अपने राज्य में. 





( ३ ) एडवर्ड साचू; अलूबेरूनीज़ इंडिया; जि० २, ४० १०३ । प्लवेरूनी 
ने सोमनाथ के लिंग को ठोस पत्थर का बना हुश्ना बतत्नाया है; इतना ही नहीं, किंतु, 
उसने लिंगो के बनाने की रीति तथा उनकी बनावट के अनुसार होंनेवाले छझुभाशुभ- 

फल का भी विस्तार से वर्णन किया है। 'सेडिएवल इंडिया” के कती स्टैनली क्षेनपूल. 
ने लिखा है क्लि फिरिश्ता का यह कथन कि महमूद के प्रहार करने पर उक़् मूर्ति के- 
भीतर से रक्ों का बढ़ा संग्रह निकल आया, बिलकुर मिथ्या है; परंतु साथ ही यह: 
कद्पना भी की गई है कि शायद मूर्ति के नीच छिपाये हुए रत्न खोदकर निकाछे गये हो 
( छ० २६ का टिप्पण )। थह कढपना भी सवैधा निर्मूल है, क्योंकि ऐसी मूर्तियों के 
नीचे कभी रलो का संग्रह छिपाया नहीं जाता था ओर न कोई आज तक ऐसा प्रत्यक्ष 
उदाहरण मिला है । फ्रिश्ता तथा उसी के भाधार पर लिखे हुए भ्रग्रज्ञी तथा हिन्दी 
अंथों में लिखी हुईं इस कपोंत्रकत्पित वात को पढ़कर कितने ही हिन्दुओं को भी 
ऐसा विधास हो गया. डे कि ज्योतिर्लिज्ञ भीतर से पोले होते हैं और 
उनमें ज्योतिमेय रत्न भरे रहने के कारण ही उनको ज्योतिर्लतिड़् कहते हैं । एक बढ़ें 
इतिहासवेत्ता मित्र से मेरा इस विषय पर विवाद हुआ और उन्होंने इसके प्रसाण में 
फिरिश्ता की फारसी पुस्तक बतलाई; इसपर मैंने अलुबेखनी की पुस्तक का अंग्रेज़ी 
अनुवाद उनको सुनाया । तब उनकी आंधि निद्धत्त हुई और उन्होंने स्वीकार किया ह्लि. 
फ़्िरिश्ता और उसके आधार पर लिखनेवाले विद्वानों का यह कथन सरासर कारसिपित है २ 
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मिला लिया था। दि० स० ४२१ (वि० झते० १०८उलईं० स० १०३० ) में 
भहमूद की झत्यु हुई।फिर उसके बेटे पोते आदि वंशधर आपस में 
लड़भिड़ कर बलहदीन होते गये, जिससे डनमें अन्य देशों को विजय करने 
की शक्ति न रही, इतना दी नहीं, किंतु महमूद के जमाये हुए राज्य को 
भी वे न संभाल सके । 
झुलतान महमूद की झत्यु के पीछे उसका बड़ा बेटा सुहम्मद गृज़नी 
के तहत पर बेठा, परंतु डसके छोटे भाई मर्द ने उससे राज्य छीनकर 
डसको अधा कर दिया। मसूद मध्य एशिया की ( सलजुकियों के साथ 
की ) लड़ाइयों से निर्वेल होकर लोटा ओर नई सेना एकत्र करने के 
लिए हिंदुस्तान में आया, परंतु उसकी सेना ने डसे पदच्युत कर डसके 
अंधे भाई मुहम्मद को फिर सुलतान बनाया । हि० स० ४३४ (वि० सं० 
१०६६८ई० स० १०४२ ) में अपने भतीजे अहमद ( झुहस्मद का बेटा ) के 
हाथ से मसूद मारा गया, जिसपर डसके बेटे मोदूद ने डसी वर्ष मुहम्मद 
को मारकर उसका राज्य छीन लिया | हि० स० ४३४ ( वि० से० ११०१८ 
ई० स० १०४४ ) में दिल्ली के हिंदु' राजा ने हांसी, थाणेश्वर और सिंध 
मुसलमानों से छीनकर नगरकोट भी छुड़ा लिया। वहां के मंदिरों में नई 
मूर्तियां स्थापित हुईं ओर डनकी पूजा होने लगी। पंजाब के राजा भी १०००० 
सवार ओर बड़ी पेदल सेना लेकर लाहोर पर चढ़ आये। ये सात मास तक 
मुसलमानों से लड़े, परंतु अत में डनकी हार हुई | हि० स्० ४४० ( बि० 
सं० ११०४८ई० सख० १०४८) में मोदूद्‌ मर और उसका बेटा मसूद (दूखरा) 
शज़नी का स्वामी हुआ तथा हि० सन्‌ ४४० से ५११ ( वि० स० ११०४ से 
११७४ ) तक ७० वर्ष में ग़ज़नी की गद्दी पर ८ खुलतान हो गये; फिर बह- 
रामशाह वहां की गद्दी पर बैठा। उसके समय में सेफुद्दीन गोरी के भाई 
अलाउद्दीन हुसेन गोरी ने ग़ज़नी पर हमला कर उसको ले लिया, जिससे 





( १ ) रावर्थ, तबक़ाते नासिरी; ( अंग्रेज़ी अनुवाद ) ४० ६५-६६ | 
( २) सी० मोबेल डफ; दी क्रॉनॉजॉजी ऑचू इंडिया; छ० १२०; १ २१। 
( ३ ) क्िज़; फ़िरिश्ता; जि० १, ७० ६३८४-३६ । 
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बहराम भागकर लादौर में आ रहा ओर दहि० स० ४५४४ ( वि० सल० १२०६- 
ई० स० ११४४)में वह मर गया। इस प्रकार गृज॒नी के तुकैराज्य की समाप्ति 
हुई और ग़ज़नवियों के अधिकार में केवल लाहोर की तरफ़ का ईिंदुस्तान 
का हिस्सा ही रह गया | बहरामशाह का पुत्र खुसरोशाह लाहोर के तझ़्त 
पर बैठा और उसके बेटे खुसरोमलिक से शहादुद्दीन सुद्ृम्मद गोरी ने 
लाहौर छीनकर हि० स० ५७६ ( वि० स० १५३७-६० स्व० ११८० ) में वहां 
से भी गज़नवियों के रहे-सहे राज्य का अत कर दिया । 
ग़ज़नी ओर हिरात के बीच शोर का एक छोटाखा राज्य था, 
जिसकी राजधानी फीसेज़कोह थी। वहां के मलिक सेकुद्दीन के पीछे 
उसके चचेरे भाई गशयासुद्दीन उुहम्मद्‌ गोरी से (जा बाहुद्दीद साम का 
बेटा था ) गोर का राज्य पाया। उसका छोटा भाई शहादुद्दीच शोरी था, 
जिसको उसने प्रथम अपना सेनापति ओर पीछे ग॒ज़नी का हाकिम 
बनाया । उसने वहां से महसूद ग॒ज़नवी के समान हिंदुस्तान पर चढ़ाइयां 
करनी शुरू को । 
उस समय भारत के बड़े विभाग पर छोदानों का प्रवल् राज्य जम 
चुका था। उनके अधीन अजमेर के इलाक़े के अतिरिक्त दिल्ली और दूर-दूर 
के प्रदेश थे | राजपूंताने में दूसरा बढ़ा राज्य भेवाड़ के गुह्दिलोतों ( सीरी- 
दियों ) का था। मालवे में परमारों, झुज़यत में सोलेकियों; पूर्व में कप्नोज, 
काशी आदि पर गाहड़वालों ( गहरवारों ) ओर वहां से पूर्व में बंगाल के 
सेनवेशियों का राज्य था। 
लाहोर में गज़नबी वंश के खुलतानों का दाकिम रहा करता था 
ओर वहां से लूट्मार के लिए राजपूताने पर चढ़ाइयां हुआ करती थीं। 
इन चढ़ाइयों का वर्णन फ़ारसी तवारीख़ों मे नहीं मिलता, परंतु कम्ी-कभी 
संस्कृत के ऐतिहासिक भश्रेथों में मिलता है, जैसे कि सांभर का चौहान राजा 
इुलेभराज दूसरा ( चास्ुंडशज का उत्तराधिकारी ) मुसलमानों के साथ 
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की लड़ाई में मारा गया था । अजमेर बसानेबाले अजयदेव ( पृथ्वीराज 
प्रथम के पुत्र ) ने सुसलमानों को परास्त किया । अजयदेव के पुत्र 
अरणराज (आता ) के समय मुखलमानों की सेना फिर इधर आई 
पुष्कर को नष्ट कर अजमेर की वरफ़ल बढ़ी ओर पुष्कर की घाटी को 
उल्लंघन कर आमासागर के स्थान तक आए पहुंची, जहां अर्णराज ने उसका 
सेहार कर विज्ञय प्राप्त की । यहां झुसलमानों का रक्त गिरा था अतपव 
इस भूसि को अपवित्र ज्ञान जल से इसकी शुद्धि करते के लिए उसने 
यहां आनासागर तालाब बनवाया । आना के पुत्र बीसलदेव ( विश्नहराज 
चोथा ) के समय चब्देरा तक सुसलत्यमानों की सेना पहुँच गयी” | उसको 
परास्त कर दीसलदेद आयाबतते से झुखलमानो को निदालने के लिए उत्तर 
की तरफ़ बढ़ा | डसले दिल्ली ओर हांसी के इलाक़े अपने राज्य में मिल्ाये 

आर आर्यादवत्त (के घड़े विभाग) से सुसलमातनों को निकाल दिया, ऐसा दिल्ली 
के अशोक के लेखचाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए दीखलदेव के बि० 
सं० १५५० ( ई० स० ११६३ ) के लेख से पाया जाता है” । शहाबुद्दीन ग़ोरी 





( ३ ) ना० प्र० प०; भाग ४, ए० १५६ । 
(२ ) वही; साथ ९, ४० १६०॥ 
( ३ ) वही; भाग &, ए० १६२-६४ | 
(४ ) वब्बेरा ( वच्चेरक ) किशनगढ़ राज्य का बवेरा गांव नहीं, किंतु जयपुर 
राज्य के शेखावादी इलाक़े का बबेरा नाम का प्राचीन नगर होना चाहिये, जिसके खंडहर 
दृर-दूर तक फेले हुए हैं । 
( ५ ) अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज (चीसलदेव चौथा) के राजकवि सोमदेव- 
रचित 'लक्षितविग्रहराज'! नाटक, श्रेक ४ (इं० ऐँ.; जि० २०, छ० २०२) | इस नाटक क 
कितना एक अश बढ़ी-बढ़ी दो शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है, जो राजपताना 
स्यूज़ियस्‌ ( अजमेर ) मे सुराक्षेत है । 
( ६ ) ना० अर० प०३ भाग १, ४० ४०५ और टिप्पण ४३ । 
(७) आविध्यादर्हहिमांद्रेव्विरज्चितृविजयस्तीथेयाजाप्रसेगा- 
ठद्झीवेषु प्रहत्तों नुपतिषु विनमत्कन्वरेषु प्रसक्षः 
आयात यथा पुनर्रापि कृतवान्स्लेच्छविच्छेदनामि- 
झ्रर 
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के साथ सत्राटू पृथ्वीराज की पहली लड़ाई होने के पूर्व ओरियो की सेना 
ने नाडोल पर भी हमला किया था, परंतु दारकर उसे लोठना पड़ा था 
ऐसे ओर भी उदाहरण मिलते हैं, जो आगे भिन्न-भिन्न राज्यों के इतिहास 
में प्संगवश उद्धुत किये जायेगे। 
सिध पर अरबों का जब से अधिकार हुआ तब से ग़ज़नवी खान- 
दान की समांतति तक राजपूताने एप मुसलमानों के कभी-कभी हमले दोत 
रहे ओर राजपूत लोग उनको पराजित कर निकालते रहे | उल समय तक 
राजपूताने के किसी अश पर झुसलमानों का अधिकार न हो सका था, 
परंतु शबह्ठुद्दीन गोरी से स्थिति पलटी | गज़ची का शासक नियत होने 
पर उसने पहला हमला सझुल्ताव पर किया' झोर उसके चाद्‌ तबरहिंद्‌ 
( भर्टिडा ) का क्लिला लिया । अजमेर का चोहान सम्राट पृथ्वीराज शहा- 
घुद्दीन से लड़ने के लिए कई हिंदू राजाओं को साथ लेकर अजमेर से 
चला ओर थाणेश्वर के निकट तराइन के पास शहाबुद्दीन से लड़ाई हुईं, 
जिसमें वह ( शहाबुद्दीन ) दुटी तरह घायल होकर भागा और ल्ादौर में 
अपने घावों का इलाज कर राज़नी को लोड गया। यह घटना हि० सन्‌ 
५८७ ( वि० सं० १२४८८ई० स० ११६९१ ) में हुई । दूसरे वर्ष पृथ्वीराज ने 
तबरहिंद्‌ के क़िले को ज्ञा घेरा ओर वहां के हाकिम ज़ियाउद्दीन को १३ 
महीने की लड़ाई के पीछे क़िला खाली करना पड़ा । शहाबुद्दीन दूसरे साल 
फिर चढ़ आया ओर थारेश्वर के पास पृथ्वीराज से लड़ाई हुई, जिसमें 








डूब: शक्ंभरीन्द्रो जर्गात तिजयंते चीसलक्षोरिएणाल$ 0 

ब्रू कू)ते संप्रति चाहमानतित्वकः शाक्कभरीसृर्पतिः 
श्रीमद्विग्रहराज एव विजयी संतुनजानात्मनः ! 

३० एुँ०; जि० १६, छ० २१८) 
(१ ) ना. प्र. प.; भाग ४, छए० ६१७७-७८ | हे 
(२ ) चही; भाग १, छ० ४०७। 
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(४) घही; ए० १६७ । 
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पृथ्वीराज कैद होकर कुछ महीनों बाद मारा गया और अजमेर पर मसुखल- 
मानों का अधिकार हो गया | अपनी अधीनता स्वीकार कराकर पृथ्वीराज 
के पुत्र गोविन्द्राज को शहादुद्दीत ने अजमेर की गद्दी पर बैठाया और. 
आप स्वदेश को लोट गया । पृथ्वीराज के भाई हरिरिज ने शहाबुद्दीन की 
अधीनता स्वीकार करने के कारण गोविन्द्राज से अजमेर छीन लिया, 
जिससे वह रणथभोर में जाकर रहने छगा। 

कुतब॒द्दीन ऐवक ने, जो शहाबुद्दीव का तुर्क जरति का झुलाम और 
खेनापति था, वि० सं० १६५० (ई० स० ११६३) में दिल्ली' (जो अजमेर: 
का एक खूबा था ) छीन ली। तभी से दिल्ली हिंदुस्तान के मुसलमानी 
राज्य की राजधानी हुई | इसपर हरिराज ने ऋतुदुद्दीन से दिल्ली खाली 
कराने के लिए अपने सेनापति ( चतरराय ) को भेजा, परंतु वह हारकर 
अजमेर लोट आया। कुतुबुद्दीन ने हरिराज को हराकर वि० सं० १२४२५ 
(ई० ख० ११६४ ) में अजमेर पर अपना अधिकार क्विया और वहां मुसल- 
मान हृकिम नियत कर दिया। 

इस प्रकार अजमेर के प्रतापी चहान राज्य का अत हुआ और 
राजपूताने के ठीक मध्य ( अजमेर ) में सुसलमानों का अधिकार हो मया ।. 
मेवाड़ का मांडलगढ़ से पूर्व का सारा हिस्सा पृथ्वीराज के समय तक चोहानों 
के अधिकार में था उसपर भी उक्त संवत्‌ में छुसलमानों का आधिपत्य हो 
गया।। किर तो वे राजपूताना ओर डसके आसपास के प्रदेशों पर अपना 
झशधिकार बढ़ाने लगे । उक्त संवत्‌ से एक वर्ष पूषर शहाबुद्दीद ने कन्नौज 
ओऔर वनारस के गहरवार राजा जयचेद से डसका राज्य छीन लिया था । 
अब गुजरात की चारी आई । थि० से० १५४२ ( ई० स० ११६४५ ) में कुतुब॒ 
दीन ने गुजरात परु अढ़ाई कर डधर लूटमार करनी शुरू की, जिसका 





( $ ) सी. मोबेल डफ; क्रॉनॉलॉजी आँव्‌ इंडिया; छ० १ ६८। 
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वदला लेने के लिए गुजरातवालों ने मेरो को अपना सहायक वनाकर कुतु- 
बुद्दीन पर हमला किया, इस कारण उसको अजमेर के गढ़ में शरण लेनी 
पड़ी । कई मास तक वह गढ़ घिरा रहा, अत में शहादुद्दीन ने ग़ज़नी से 
नई सेना भेजकर घेरा उठवाया' । इसी वर्ष शहाबुद्दीन ओर कुतुबुद्दीन ने 
तहनगढ़ ( तबनगढ़, करोली राज्य ) पर हमला कर उसे ले लिया । 
फिर शहाबुद्दीन ने सुज़रातवालों को सज़ा देने के लिए गुजरात पर चढ़ाई 
की ओर आयबू के नीचे कायद्वां गांव के पास वड़ी लड़ाई हुई, जिसमें घायल 
होकर शहाबुद्दीन को लोट ज्ञाना पड़ा" । इस हार का बदला लेने के लिए 
दूसरे वर्ष कुत॒ुवुद्दीन शुज़रात पर चढ़ा ओर उसी कायद्रां गांव के पास 
लड़ाई में विजय पाकर झुजरात को लूदता हुआ लौट गया। बि० सं० 
१५६३ ( ई० स० १२०६ ) में शहाबुद्दीन लाहोर से ग़ज़नी को लोठते खमय 
गदखरों के दृथ से घमक के पास मारा गया ओर उसका भतीजा गशयासु- 
द्वीन महमूद गोरी सुलदान हुआ । उसी साल ग्रयासुद्दीन से सब राज्यचिह्न 
प्रापषकर क॒ुतुबुद्दीन, जो पद्ले शहाचुद्दीच का सेनापति और प्रतिनिधि था, 
हिंदुस्तान का प्रथम सुखलमान खुलतान वनकर दिल्ली के तज्त पर बेठा । 
वि० सं० १५६७ ( ईं० स० १५१० ) में वह घोड़े से गिरकर लाहौर में मरा” 
ओर उसका पुत्र आरामशाह तस़्त पर आया, परंतु डसी वर्ष उसको निकाल 
कर कुतुचुद्दीन का छुलाम शमशुद्धीन अल्तमश दिल्ली का सुलतान बन गया। 
शमशुद्दीन अच्तमश न झालार, रखुथज्ार, मडोर, सवालक आर सतभ्रर पर 
विजय प्राप्त की” तथा चहां के राज्ञओं को अधीन किया। उसने मेवाड़ 
पर भी चढ़ाई की, परंतु नागदा शहर तोड़ने के बाद वहां के राजा जेत्रसिह 





( १ ) सी. मोबेल डफ; क्रॉनॉलॉजी आँचबू इंडिया, छ० १७० | 
(३ ) चही; ए० १७० । 

( ३) देखो ऊपर ए० १8७ ओर टिप्पण ३। 

(४ ) देखो ऊपर छ० १६७। 

( ४ ) बील; ओरिएेटल बायोग्राकिकलू डिकूशनेरी; ए० ३२० | 
(६ ) था० प्र० प०; भाग ३, छ० १२६ । 
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से परास्त होकर उसको भागना पड़ा, इसीलिए झुसलमान इतिहास- 
लेखकों ने इस लड़ाई का दत्तान्त अपनी पुस्तकों में छोड़ दिया है, परंतु 
डसी समय के निकट के शिलालेखों आदि में उसका उल्लेख मिलता है। 
फिर कुतुवुद्दीन के उत्तराधिकारियों ने राजपूताने में विशेष छेड्छाड़ न की 
ओऔर न कोई राज्य छीना, परंतु दिल्ली के खिलजी खानदान के समय में 
अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूरतों के राज्य छीनने का निम्बथ कर वि० सं० 
१३५७ ( ई० स० १३०० ) में राजा हंसीर चोहान से रणथभोर का क़िला 
लेकर वहां के चोहान राज्य की सम्राप्ति की | बि० सं० १३६० ( ई० स० 
१३०३ ) में उसने चित्तोड़ पर चढ़ाई की ओर छः महीने तक लड़ने के 
बाद वद्द क्रिलां फतह कर अपने वेटे खिज़रखां को दिया। इस लड़ाई में 
रावल रत्नर्सिह ओर उसेके कई सरदार मारे गये ओर रत्वनसिह की राणी 
पप्मिनी ( पद्मावती ) ने कई शाज्ञपूत स्मणियों के साथ ज्ोहर से अपने 
सतीत्व की रक्ता की। वि० सं० १४८२० (६० स० १३२५४ ) के आसपास 
महाराणा हंमीर ने चित्तोड़गढ़ पीछा ले लिया | वि० से० १६६४५ ( ईं० स० 
१३०८ ) में अलाअद्दीन ने सिचाने का क्लिला ( जोधपुर राज्य) बहां के 
चोहान शीवलदेव को मारकर लिया ओर बि० खे० १३६८ (ई० सख० १३११) 
में डसने जालोर पर चढ़ाई की । वहां का चोहान राजा कान्हड़देव और 
उसका कुंचर वीरमदेव बड़ी वीरता से लड़कर काम आये ओर जालोर के 
चोहान-राज्य की भी समाप्ति द्वो गई। 

तुगलकों के समय में दिल्ली का मुसलमानी राज्य कमज़ोर होने पर 
राजपूताने के राजाओं ने उन कई एक प्रान्तों को पुनः अपने राज्यों में 

(१ ) ना. मे, पृ.६ भाग ३, ए० १२३४-२७ । 

“(३२ ) सी. मोबेल डफ; क्रॉनॉलॉजी 'आँवू इंडिया; छ० २१० | 

( ३ ) चही; ए० २१३ । 

(४ ) फ़िरिश्ता ने अलाउच्दीन का जालोर लेना हि० स० ७०६ ( घि० सं० 
३३६६-ट्टं० स० १३०६ ) दिया है, परंतु सुहणोत नेणसी ने अपनी ख्यात में इस 
घटना का विं० सं० १३६८ पेशाख सुदि € (ई० स० १३११ ता० २४ अंग्रे ) को 
होना माना है, जो अधिक विश्वास के योग्य है। फ्िरिश्ता ने ठीक संवत्‌ नहीं दिया । 
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मिला लिया, डिन्‍्हें मुसलमानों ने हस्तमत कर लिया था। तुग्नलकों के 
पिछले लमय में तो राज्य की दशा ऐसी विगड़ी कि दिल्ली के पश्चिमी दर- 
वाज़ दोपहर की नमाज़ के समय से बंद कर दिये जाते थे ओर उस तरफ्‌- 
से कोई वाहर नम जाने पाता था, क्योंकि मेबाती लॉग उधर से जल के कुएडः 
5 और २ ७ के 5 ८ पे 3 
घर पानी भरनेवाल मर्द ओर ओरतों के कपड़े तक छीचकर ले जाते थे । 
रस कप ० ३ ३ कप २ ड़ 
फ़ीरोजशाह तुसल्क ने अमीशाह ( दिलावरखां गोरी) को मालवे क४ 
5२. प्लीरो ९ रे. ० 
हाकिम बनाया, जा फ़ीरोज़शाह के चेठे ठुराललक शाह ( मुहग्मद शाह ) के 
सप्यय में मालवे का स्वतन्त्र खुख़तान वचन गया। उससे मेवाड़ के महाराणा 
कप श्र चढ़ाई (्‌ + भर ३ 
क्षेत्रसिह पर चढ़ाई की, परंतु छ्रकर उस अपना खज़ाना आदि छोड़ 
भागना पड़ा । फिर महाराणा कुंंभा, रायमल ओर सांगा ( संग्रामसिदद ) नेः 
मांद्ू ( मालवा ) के छुछतानों से बहुतसी लड़ाइयां लड़ी। ध 
दिल्ली के सखुलतान सुहस्मद तुलललक ने ज़फरखां को गुजरात का 
हाकिम बनाया, जो तुअलक वादशाहत की कमज़ारी देखकर हि० स० ७६६ 
६ वि० स० १७५३-३० स० १३६६ ) में गुजरात का स्वतंत्र खुलतान वन 
गया । झुजरात के झछुलतानों के एक वेशधर ने नागोर ( जाधपुर राज्य )- 
में अपना अधिकार जमाया। मेवाड़ के महाराणा मॉकल, कुँभा; सांगा,- 
विक्रमादित्य आदि ने गुजरात के ख़ुलतानों तथा नामोरवालों से कई लड़ा- 
इयां लड़ीं और सिरोही, छूंगरपुर एवं बांसवाड़े से. भी डनका चैसा ही 
संचंध रहए १ रत 
तुग़लकों के समय वि० से० १४४४ (ई० सखू० १३६८ में अमीर 
ध्े रे रे €्‌ गीक कर 
तैमूर ने हिंदुस्तान - पर चढ़ाई कर भटठनेर ( बीकानेर राज्य ) का क्लिल 
लिया , फिर दिल्ली फ़तद् कर डसको लूटा ओर वहां मारकाट की । इसरे 
छुग़लक विल्कुल कमज़ोर हो ग़ये ओर सैयदों ने उनसे राज्य छीन लिया। 
वे भी थोड़े ही वर्ष राज्य करने पाये थे कि लोदी पठानों ने उनसे भी तख्त- 
जाीाआखथथपथ।थ”थपथपपयपययाय:भ्पपप+----टल. 





(१ ) इलियद; हिस्ट्ी आँचू इंडिया, ज्ञि० ३, छ० १०४ | 
( २ ) ना० प्र० पृ०; साय ३, छ० १६-२६ । 
(३ ) सी. सोवेल उफ, क्रॉचॉलॉजी झाँडू इंडिया; घू० २३६] 
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छीन लिया | इस खानदान के चबहलोल और सिकंद्र लोदी ने राजपूताने पर 
हमले किये, परंतु डनका यहां विशेष प्रभाव न पड़ा। उक्त वंश के अतिम 
खुलतान इत्राहीम लोदी को थि० से० १४८३ में पानीपत की छड़ाई में हरा- 
कर चावर ने दिल्ली की वादशाहत छीन पठान-रांज्य की समाप्ति की | 
वावर जिस समय हिंदुस्तान में छाया उस समय हिंदू' राजाओं में सब 
से प्रवल मेवाड़ का महाराणा सांगा (संग्रामसिह) था, जिसके राज्य की सीमा 
चयाने तक पहुंच गई थी । उक्त मद्दाराणा ने भारत में पुनः हिंदू राज्य स्थापन 
करने के लिए: बि० सं० १५८४(ई०स० १५५७॥ में बावर से खानवा (वयाना 
के पास ) के मंदान में युद्ध किया। पहली लंड़ाइयों मे तो उसकी विजय 
हुई, परंतु अत की बड़ी लड़ाई में बाबर ने विज्ञय प्राप्त की । चाचर के पीछे 
डसका बेटा हुमायू तझ्त पर बेठा, जिसको चूनास्यढ़ के हाकिम शेर्शाह 
सर ( पठाच ) ने, पराजित कर दिल्ली का तख्त छीन लिया। शेरशाह के 
समय में भी राजपूताने पर चढ़ाइयां हुई ओर उनमें बड़ी लड़ाई जोधपुर के 
राजा मालदेव के सरदारों के साथ हुई | उसमें छुल-कपठ के कारण शेरशाह' 
की विजय छुई, परंतु अंत में डसे यह कहना पड़ा--' मैंने एक सुट्ठी भर 
बाजरे के लिए ईहिंदुस्तान की सल्तनत खो दी होती ।” इुमायूं बड़ी आपत्ति 
के साथ मारचाड़ ओर जैसलमेर राज्यों मे होता हुआ उमरकोट ( सिंध ) में 
पहुंचा, जहाँ वि० सं० १५६६ ( ई० स० १४४२ ) में अकवर का जन्म हुआ। 
उमरकोट से हुमायूं ईरान के वादशाह तहमास्प की शरण में गया। एक 
पिन शाह तहमास्प ने हुमायू से पूछा कि कभी तुमने भारतवर्ष के हिंदू 
राजाओं से संवेध जोड़कर उनको अपना सहायक बनाया या अपने भाइयों 
पर ही विश्वास ऊर राज्य करते रदे ? हमायू ने उत्तर में यही कहा कि 
भाइयों पर भरोसा करने खे ही मेरा राज्य गया। फिर शाह ने उसे लम- 
भझाया और कहा--“थदि हिंदू राजाओं को अपने अधीन कर उनसे संबंध 
जोड़ लेते तो वे तुम्हें अवश्य सहायता देते ओर तुम्दारी ऐली दशा कभी न 
होती ।” हुमायूं इस नीति को अच्छी वरह समझ गया और ईरान से खह्दायतां 
आघधपकर भारत की तरफ़ लोटा तब उसकी यही इु्छा थी-कि-इस बाएं 





'टीघ०, 
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अपना राज्य फिर जमने पर हिंदू राजाशओं से श्रवश्य संचध स्थापित कर 
उनको अपना सहायक घना लुंगा। इस प्रकार मेरे राज्य की नींव, सुदढ़ 
हो ज्ञायगी | हुमायूं ने जब भारत का कुछ भाग पुनः जीत लिया तब उक्त 
विचाराजुसार उसने अपना कार्यक्रम आरंभ करना चाहा, परंतु देवगति से 
बि० से० १६१२ ( ६० स्० १४५६ ) में उसका देहान्त हो गया ओर उसका 
पुत्र अकवर १२ वर्ष की अवस्था में उसका उत्तराधिकारी हुआ। उच्च 
समय डसके अधिकार में केवल पंजाब से आगरे तक का देश और राज- 
पूताने में वयाना और मेवबात का इलाक़ा मात्र था। संभव है कि अक्तवर 
को उसके पिता ने शाद्व तद्मास्प की शिक्षा से परिचित किया हो | होनद्वार 
पुरुषों में चुद्धि-चल ओर असाधारण श्ानशक्ति का होना प्राकृतिक नियम 
है | तदनुलार ये सब गुण अकबर में भी, चाहे यद्द अधिक पढ़ा-लिखा न॑ 
हो, विद्यमान थे। सब से पइले घह बड़े-बढ़े विद्यान ओर नीतिनियुण 
मंत्रियों आदि को अपने पास रखकर अपने अधीनस्थ राज्य को सुदढ़, 
शांतिमय और उन्नत बनाने तथा अन्य देशों को अपने अधिकार में लाने के 
विचार से विना किसी भेदभाव के सब प्रजाहितकारी कार्यों के प्रचार का 
प्रयल्ल करता रहा | अकृबर से पूर्व साढ़े तीनसो ब्षों से अधिक की तुके 
ओर पठानों की वादशाहत में उनके खदेदार, सामंतगण तथा क्षत्रिय 
( राजपूत ) राजाओं के साथ लड़ाई-कगड़े निरंतर चला ही करते थे | भारत 
के हिंदू, राजाओं को उन्होंने सेनिक बल से कुचलकर या तो उनके.-राज्य 
छीन लिये या उनको अपने अधीन किया और घमेद्देष के विचार से वे 
हैं दुओं को सदा तुचछ दृष्टि से देखते रहें । इसीलिए राजा तथा प्रज्ञा में 
परस्पर की प्रीति कभी स्थापित न हुईं । इन्हीं आंवरिक उपदचों से लाभ 
उठाकर भिन्न-भिन्न सुसलमान राजवंश इस देश के स्वामी बन गये और 
सीमांत पदेशों से भी चढ़ाइयां होने का भय सदा लगा ही रहता था। ययपि- 
मुग्रल ओर पठान आदि एक ही धघम के माननेवाले थे तो भी राज्यव्यवद्दार 
में धर्म के नाते का कभी विचार नहीं रहता था। अपना राज्य भारत के 
अधिकांश भाग से उठ जाने के कारण पठान आदि, पहले के छलतान, मुगलों- 
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श्र बने दी हुए थे। इस मय को मिटाने के लिए अकवर जेसे नीतिनिपुण 
बादशाह ने समझ लिया कि यदि में हिंदुस्तान को अपना ही देश समर; 
हिंदुओं को भी प्रसन्न रक््खूं ओर राजपूर्तों को अपना सद्दायक बनां लूँ तो 
मेरे राज्य की नींव उुदढ़ दो जायगी ओर इसी से अन्‍य देशों पंर भी विज्ञयं 
प्राप्त कर सकूंगा। राजएूताने में उस समय ११ राज्य--डद्यपुर, इंगरपुर, 
बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, आंवेर, दुंदी, सिरोही, करौली और 
जैसलमेर--थे । उनमें सुल्य मेबाड़ ( डद्ययुर ) और जोधपुर थे। आंबेर के 
फछुबाहे उन्नत दशा मे ८ थ और अजमेर का मसुसल्तमाव खूबेदार उसकों 
सताया भी करता था। अकवर ने सव से पहले आंदेर के राजा भारमल्र 
कछचादे को अपनी अधीनता में दिया ओर उसकी तथां डसके पुत्रा आदि 
की मान-मयादा बढ़ाई । भारमल तने सी राज्य के लोम में आकर अपनी 
राजकुमारी का विदाहं॑ अकवर के साथ कर दिया। इस प्रकार राज- 
पूर्तों के साथ की नीति का वीजारोपण हुआ | बादशाह अकवर जानता था 
कि राजपूत राजाओं के नेता मेवाड़ के महाराणा हैं, इसलिए जब तक 
उनको अपने उक्षीन न कर ले तव तक मेरा मदोरथ सफल न होगा | इसी 
डउदेश्य की सिद्धि क लिप बादशाह ने बि० से० १६६०७ (ईं० ख० १५६७ ) 
महाराणा उदयसिंह के समय चिचोड़ पर चढ़ाई कर डस क़िस्ले को ले 
लिया, परंतु महाराणा ने उसकी अ्रधीवता स्वीकार व की इस कारण 
उनके साथ लड़ाइयां होती रही | महाराणा उद्यलसिंह का देहांव होने पर 
पसिद्ध महाराणा प्रतापसिद्द मेवाड़ का स्थामी हुआ। उसके साथ भी 
अकवर की सेनाएं लड़ती रहीं, परंतु उस डढनती महाराणा नें अकवर की 
अधीनता स्वीकार न की | अकवर के पीछे जहांगीर दिल्ली का चादशाहईं 
हुआ ओर मद्दाराणा प्रवाप के पीछे गह्मराणा अमर्सिंद मेदाड़ का स्थामी 
हुआ ६ जहांगीर क' समय भी उक्त मदहाराण से कई लड़ाइयां हुई आर अत 
में महाराणा ने अपने कुल-गौरव के अचुखार शर्तें दो ज्ञाने पर, वादशाह्न क्ती 
शअ्रधीनता स्वीकार कर ली, जिसको जहांगीर नें अपने लिए बड़े मोरव॑ कई 


विपय समझा । इस प्रकार मेवाड़ के राज्य फी स्वतंद्रता का सी अत हुआ | 
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अकवर राजपूर्तों को अपनी कृपा की बेड़ी से जकड़ने तथा 
डनके साथ विवाह-ज्ोड़ने के अतिरिक्त भेदनीति के छारा उनमें परस्पर 
विरोध फैलाकर उनको निर्वेल करने का उद्योग सीं करता रहा; 
जैले कि मेवाड़ का बल तोड़ने के लिए बि० स० १६२४६ (ई० स० 
१४५६६ ) में बूंदी के राव खुर्जन हाड़ा ने आंवेर के राजा भगवानदास 
की सलाह से बादशाही सेवा स्वीकार कर राणा की अधीनता से मुख 
मोड़ा ओर राणा का र्णधभोर का गढ़ बादशाह को सोंप नई ज्ञागीर 
स्वीकार की | ऐसे ही अकवर ने रामपुरे के चंद्रावत लीसोद्या राव डुगों 
को भेवाड़ से स्वतंत्र कर बि० सं० १६४४ (ई० छू० १४६७ ) मे अपना 
सेवक चनाया | जब बह महाराणा प्रवाप को अपने वश में न ला सका तो 
उसके भाई जगमाल को अपना सेबक वमाकर सिरोही का आधा राज्य 
उसको दे दिया । इसी प्रकार ज्ञोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, करोली आदि 
के राजाओं को भी अपने अधीन कर उसने राजपूताने पर अपना प्रश्ुत्व 
जमाया | चाद्शाह अकबर कालिज़र, शुज़्रात, मालवा, विहार, बंगाल, 
कश्मीर आदि प्रदेश अपने राज्य में मिलाकर एक विशाल साम्राज्य का 
स्वामी हो गया। इन देशों को विजय करने से उसको राजपूर्तों से बड़ी 
सहायदा सिली । 
जहांगीर और शाहजहां का बर्ताव सी राजपूतों के साथ बहुथा 
चैसा ही रहा जैसा कि अकबर का था। जहांगीर ने जोधपुर के मोटे राजा 
ऊद्यलिद के पुत्र कृप्णसिह को सेठोलाव की जागीर दी। कृष्णलिह ने 
झपने नाम से कृष्णगढ़ बसाकर वहां राजधानी स्थापित की । इसी स उसके 
राज्य का नाम कृष्णुगढ़ ( किशनगढ़ ) प्रसिदछ हुआ | शाहजहां ने अपने 
सन्‌ जुलूस ( राज्यवर्ष ) तीसरे (वि० से० १६८८-८७ ) में बूंदी के राव 
रतव हाड़ा के पुत्र माथवासिह को कोटा और पत्लायता के परगने जामीर में 
देकर बूंदी से स्व॒ृतंज किया। इस प्रकार कोटे का राज्य सी अलग स्थिर हुआ। 
ु वि जद १७१४५ ( ईं० ख० १६४८ ) में शाहजहां को कैद कर डसका 
बेटा ओरंगज़ेब दिल्ली का वादशाद ब॒ना और अपने भाई सतीज्ञों को मार- 
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कर उसने अपना मार्ग निष्कंटर्क किया। उससे दक्षिण के प्रान्तों पर विज्ञय 
प्रावकर अपना राज्य आकवर से भी अधिक चढ़ाया, परंतु उसके धर्मह्नेष 
खोर कुटिल व्यवद्र से राजपूत एवं हिंदूमाच विरोधी हो गये । दक्तिण में 
शिवाज्ञी प्रचल हो गया। जोधपुर के महाराजा जसवंतर्सिह्द की शृत्य' 
होने पर औरंगजेब ने जोधपुर खालसे कर लिया | उद्यपुर के महाराणा 
राजसिंद की कार्रवाइयों से अप्रसन्न होकर सेवाढ़ पर सी डसने चढ़ाई 
कर दी | उसके साथ लड़ते समय राजसिंह' का देहांत हो गया और वि० 
से० १७३८ ( ई० ख० १६८१ ) में महाराणा जयसिंद ने वादशाह से छलह 
कर ली। महाराणा से छुलद् होने पर बादशाह दक्तिण को चला गया। औरं- 
गज़ेब का देहांत बि० से० १७६३ ( ई० ख० १७०७ ) सें अहमदनगर (दक्षिण) 
में हुआ | इसक्री खबर पाते ही महाराजा अजीतसिह ने जोधपुर पर 
अधिकार कर लिया। ज्ञिस झुगंस साम्राज्य की इमारत बादशाह अकबर 
ने खड़ी की थी, उसक्नी नाव ओरंगज़ेब ने हिला दी और उसके मरते ही 
वबादशाहत के लिए उसके पुत्री में लड़ाइर्या हुई। शाहज़ादे मुअद्जम ने” 
अपने भाई आज़म को लड़ाई में मारा और चहादुश्शाह ( शाह आलम ) 
नाम धारणकर बह दिल्ली के तझ़्त पर वेठा | डसने महाराजा अजीतसिदह को 
निकालकर ज्वीध्पुर पर फिर अधिकार कर लिया और महाराजा जयसिहद 
से कुछ समय के लिए आंबेर भी छीन लिया। इन दोनों शाजान्ं ने थोड़े 
ही समय पीछे महाराणा अमरखिंह ( द्वितीय ) की सहायता से अपने अपने 
राज्यों पर अधिकार कर लिया | उसने उनको खज़ा देने का विचार किया 
था, परन्तु पंजाब में खिक्खें का उपदव मच जाने से वह कुछ न कर 
सका और उधर चला गया । 
चहाहुरशाद के पीछे ११ चादशाह दिल्ली के तझूत पर बेठे जो नामः 
मात्र के चादशाह रहे । उनमें से शोहआलम ( दूसरा ) नें मौचेड़ी के स्वामी 
नरूका प्रतापरसिंह को रावराजा का खिताव ओर पांच हज़ारी मतलब: 
आदि देकर वि० से० १८३१ में स्वतंत्र राजा बचाया। इस प्रकार अलवर 
का नया राज्य स्थिर हुआ। झुग्रल साम्राज्य की इस अवनत दशा में” 
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अवध, बंगाल, दक्षिण आदि के बड़े-बड़े सूब्ेदार स्वतंत्र धन चठे | मरहटों 
का वल प्रतिदिव बढ़ता गया । यहां तक कि दिल्ली की शत्दनत का छुल 
काम सिंधिया के दाथ में रहा ओर वाद्खाह को सालाना खर्च भी उसी से 
मिलने लगा । उधर अग्रेज़ों का प्रताप भी दिन-दिन बढ़ता ही ज्ञाता था। चि० 
स० १८६० ( ई० स० १८०३ ) में मरधद्ठों को शिकस्त देकर लार्ड लेक दिल्ली 
पहुँचा ओर उसने शाहआलम को मरहटों के पंजे से छुड़ाकर अपनी र्ा- 
में लिया | शाइआलम के पीछे अकचर ( दूसरा ) ओर वहाडुरशाह (दूसरा) 
बाममात्र के लिए दिल्ली के तज़्त पर चेठाये गये | ई० स॒० १८५७ ( वि ० सले० 
१६१७ ) के ग्रदर में अग्रेज़ो के विरुद होने के कारण वहाडुरशाह को 
उन्होंने केद कर रंगून भेज दिया | इस प्रकार ३३० ब्ष के बाद हिंदुस्तान: 
के मुयल्न-सात्राज्य का अत हो गया । 
मरहटों छा संबंध 
सरहडों' का संबंध राजपूताने के साथ वड्भुत रहा है अतएव हम- 


किक. 


यहां चहुत ही संक्षेत्र में उदका परिचय देवा उचित समभते हैं । 





( १ ) दक्षिण के महाराष्ट्र देश के रहलेवाले लोग सामान्य रूप से 'महारा्ः 
था मरहदे कहछाये, जैसे कि कश्मीर से कम्मीरी, मारदाड़ से सारदाड़ी आदि । पुराने 
शिल्ालेखों तथा तातम्नपत्रों के झजुसार पहले दक्षिण में सी भारतवर्ष के अन्य विभागों 
के समान चाहें दणे थे | वि० से० की १४ दीं शताब्दी के आसपास चहां के बाह्य 
ने पुराणों के इस कथन पर छि “नंदचंशी तथा उनसे पीछे के राजा शूद्र होंगे! विश्वास 
कर दुछिण में केवल दो वर्ण घाह्मण ओर शूद्र स्थिर कर दिये ओर ब्राह्मणों की म्वल्तता 
तथा सुख्यता के कारण उनका आदेश चल निकला, परंतु वास्तव सें देखा जाय तो 
सरदर्े में ऋत्निय जाति अब तक विद्यमान है जेसा कि उनके उपनाम सोरे (मो, मोरी), 
युप्ते ( गुप्तव॑ंसी ), पंचार ( परमार ), चाठके ( चालुक्य, सोलंकी ), जादव आदि से: 
पाया जाता है । पीछे से आह्यणे ने वहां के क्षत्रियों को भी शूद्र मानकर उनकी घर्स- 
क्रियाएं बेदिक रीति से नहीं, कितु पोराशिक पद्धति से कराती शुरू की और वही, रीति, 
उके यजमानों के अ्ज्ञान के कारण चल गई। कमलाकर पंडित ने “शूद्रकमल्ाकर! 
( शूद्रवर्मतज्व ) चासक ग्रंथ लिखकर उनकी ध्मक्रियाओं की पोराणिक विधि सी स्थिर- 
कर दी । जब दक्षिण के क्षश्निय ( राजपूत ) इस प्रकार शूद्रों की गणना में झाने लगे 
ढ़ो राजपूताना थादि अन्य अदेशों से डबका विवाह-संबंध छूट गया। 


श 
किया 
से 
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मरदटा जाति दक्षिणी हिन्दुस्तान की रहनेवाली है। उसके प्रसिद्ध 
राजा छुत्रपति शिवाजी के वंश का मूल पुरुष सेवाड़ के सीसोदिया राज- 
यश में से ही था । फनेल टॉड ने उसको महाराणा अजयसिंह के पुत्र 
सजनासिह का चंशज़ बतलाया है जो बहुत ठीक है | सुंहणोत नेणुसी उसको 
मद्दाराणा चषेत्रसिह के पासवानिये (अनोरस ) पुत्र चाचा की सन्तान 
कद्दता है ओर खाफ़ीखां की फ़ारसी तवारीख़ 'म्रुन्तखबुल्लुबाव' में उसका 
चित्तोड़ के राजाओं की शाखा में होना लिखा है। शिवाजी के पृरवजों की 
जो वंशावली मिलती है उसमें ये नाम हैं-- 

१-महाराया छाजयसिदद, २-सज्जनसिद्द, ३-दूली।सिदद”, ४-सिंह*, 


(३ ) उदयपुर राष्य के 'वीरचिनोद! नामक घृहत्‌ इतिहास में शिवाजी का 
महाराणा अजयसिह के वंश से होना लिखा है ( वीरविनोद, खंड २, ए० १४८१-८२ )। 
शिवाजी ओर डनके चंशज मेवाड़ के सीसोद्या राजवेश से निकले हुए होने के कारण 
सितारे के राज्ञा शाह के कोई संतान न होने से उसने उदयपुर के महाराया जगतर्सिंह 
( दूसदा ) के छोटे भाई चाथजी को सितारे की गही के लिये दत्तक लेना चाहा था, 
प्रंतु इपतके पूरे ही राजपूर्तों का विवाह संबंध उनके साथ होना छूट गया था इसलिए 
महाराणा ने उसे स्वीकार न किया । 

( २ ) था०; रा०; जि० १, ए० ३१४ । कनेऊ टॉड ने जहां शिवाजी के चेश का परि- 
छय ओर चंशावलती दी है वहां तो उसका महाराणा अजयसी के पुत्र सज्नासिेंह के वेश 
में होना लिखा है, प्रंतु भागे (४० ३७१ में ) वर्णचीर ( बनचीर ) के बत्तांत में लिखा 
है कि नागपुर के भोसके उस( वणवीर )के वंश सें हैं, जो विश्वास के योग्य नहीं है । 

(३ ) मुंदणेत नेणसी की ख्यात; जि० १, छ० २३। 

नैणसी का कथन विश्वसनीय नहीं है । 

(४ ) राणा सजनसिंह ने गुलव्गों के वहमनी राज्य के संस्थापक जूफरस़ां 
( हसनगंगू ) की सेचा में रहकर बीरता बतलाई । 

( & ) राणा दुलहसिंह ( दिलीपसिंदह ) को हसनगंगू ने उसकी चीरता ओऔर' 
अच्छी सेवाओं के उपलच्य में देवगिरि की तरफ मीरत प्रान्त में दस गांव दिये, जिसके 
हि. स० ७४३ (वि० सें० १४०६:८६० स० १३३४२ ) के फरमान में उसको 
सज्जनसिंद् का पुत्र ओर अजयसिंह का पौत्र लिखा हैं | 

( ६ ) राणा सिंहा ( सिद्ध्जी ) खागर का थानेदार नियत हुआ और फीरोज़शाह 
बहसनी के गही पर बैठने के पहले के बखेद़ों मे सिंहा तथा उसका पुत्र भेरवर्सिह् (सॉ- 

सका, ) डसके पक्ष सें रदकर लड़े ओर सिंहा मारा यया | ० 
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४-भोंसला ', ६-देवराज, ७-इन्द्रसेनो (उम्नसेन), ८-शुभकर्ण , ६-रूपाशिद, 
१०-भूमीन्द्र, ११-रापा, १२-बरहटठ, १ ३-खेला, १४-करण[सिंह, १४-शंभा, 
१६-वावा, १७-मालू, १८-शाहजी, १६-शिवाजी, २०-शंभा ( दूसरा ), 
२१-खाह, २२९-रामराजा (दत्तक ) २३-साह दूसरा (दत्तक) आऔरें 
२४-प्रवापसिहद । 

कर्नत्र टॉड ने वशावली इस प्रकार दी है --- 

१-अजयसी, २-सजनसी, रे-द्लीपजी, ४-शीओजी, ४-भोरजी, 
६-देवराज़, ७-डगरसेन, ८-साहलजी, ६-खेलूज़ी, १०-जनकोजी, ११- 
खत्तूजी, १६-संभाजी, १४-सिवाजी (मरहटों के राज्य का संस्थापक), ९४- 
सेभाजी ( दूसर ) और १५-रामराजा, जिससे पेशवा ने राज्य छीन लिया। 

पहले के सोलह व्यक्तियों का म्ंखल्लावद इतिहास नहीं मिलता 
असएव हम यहां शिवाजी के दादा मालूजी भोंसला से मरहटों के राज्य 
का सिलसिला शुरू करते हैं | मालूजी बि० स० १६५७ ( ईं० स० १६०० ) 
में अहमदनगर के खुल्तान का नोकर हुआ । थि० स्ैे० १६४० (इईं० स०' 
१५६३ ) में डसके शाहजी नामक पुत्र उत्पन्न छुआ। मालूजी ने अपने 
चाहुबल से बहुतसी संपत्ति जोड़कर अपना बल बढ़ाया तथा अदहमद्नगर' 
के खुल्तान ने भी उसको पूना ओर सोपारा की जागीर प्रदान की । उसने 
अपने पुत्र शाहज्ञी का विवाह एक मरहटे सरदार जादूराब की कन्धा के 


( १ ) राणा भैरचासेह ( भोसला ) का उपनाम भोंसला होने से उसके चंशज 
भेंसले कहलाये । सुल्तान फीरोजशाह ने गद्दी पर बैठने बाद भैरवसिह को ८७ गांवों 
सहित मुधोल की जागीर दी, जिसका हि० स० समामता ( ८०० ) ता० २५ रवि-उल्ल्‌ 
आखिर ( वि० ख० ३१४४४ माघ वंदि १२८६० स० १३६४८ ता० १४ जनवरी!) का 
फ्रमान विद्यमान है । 

( २ ) इन्द्रसेन ( उप्रसेन ) और प्रतापसिंह दो भाई थे । जिनमें से इन्द्रसेच 
देवराज का उत्तराधिकारी हुआ और वह कॉकण की बूड़ाई में सारा गया। नि 

(३ ) इन्द्रसेन के दो पुत्र कर्ण और छुमकृष्ण ( शुभकरण ) हुए, जिनसे से 
कंणे के चंश में सुधोल्ल का राजवंश भर शुभकर्ण के वंश में शिवाजी के पूर्व हुए.। - 

(४ ) थे; रा; जि० १, छ० ६१४, व्प्पिण ६ । 


च्ं 
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डोने पर शाहजी डेखका उत्तराधिकारी 'हुआ | पहले तो वह सुग्रल सम्नाट्‌ 
शाहजहां के विरुद्ध होकर खानजहां लोदी का तरफ़्दार हो गया, परंतु फिरः 
डसने शाहजहां की सेवा स्वीकार कर ली। अंत में किसी कारण से वह 
उसकी सेवा छोड़कर दोलताबाद की तरफ़ चला गया। वि० सं० १६६० 
(६० स० १६३३) में शाहजहां ने बीज्ञापुर पर चढ़ाई की उस समय शाहजी 
६००० सबारो की सेना सद्दित बीजापुर के पक्त में रहकर वादशाही फ़ोज से 
लड़ा | दक्षिण के खूबेदार खानजहां लोदी ने ज़ब वागी सरदार निज्ञामुलसुल्क 
को क्लैद्‌ कर दिल्ली मेज्ा तव शाहजी ने दूसरे निज्ञाम को डसके स्थान में बेठा 
दिया तथा उसके भी कैद हो जाने पर तीसरे को स्थापित किया ओर बीज्ञापुर 
ये अहमदनगर के राज्यों की सम्मिलित सेना के साथ बादशाही फ़ौज पर कई 
हमले कर डसको परास्त कर दिया। फिर अवसर पाकर आप निज्ञाम के 
आज्य पर हाथ बढ़ाने लगा। जव शाहजहां के साथ अहमदनगर और बीजापुर- 
ब्रालों की संधि हो गई और शाहजादा औरंगज़ेव वि० सल० १६६६ ( ई० स० 
१६३६) में दक्षिण के खूबों के नियंत्रण के लिए नियत हुआ तब शाहजी भी 
बीजापुर चला गया ओर अपने पिता की ज्ञागीर के परगने पूना और 
सोपाण, जो बीच में वीजापुरवालों ने छीन लिये थे, पुनः उसको मिल गये। 

कर्णांटक की लड़ाई मे शाहजी ने बीजापुर की सेना के साथ अच्छी सेवा 
बजाई इसलिए डथर कोल्‍्हार, बंगलोर ओर वालापुर आदि परगने भी 
उसको जागीर में दिये गये ओर उनके सिचा सतारे के दक्तिणी ज़िले कराड़ 
में २२ गांवों की देशमुखी भी प्रदान हुईं | शाहजी की एक स्त्री से शंभाजी 
ओर शिवाजी तथा दूसरी से व्येकाजी नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। 

शिवाजी का जन्म (अमांत) वि० से० १६८६ फाह्यमुन वदि ३ (पूर्णिमांत 

चैत्र चदि ३०६० स० १६३० ता० १६ फरवरी) शुक्रवार हस्तनक्षत् को हुआ + 

जब चह चालक था तब उसकी माता जीजीवाई(जीजाबाई) बादशाह शाह जहां की 

सेना में कैद होकर आई थी, परंतु अपने पीदरवालो की सिफ़ारिश से छूट गई, 

( १ ) शिवाजी का जत्मादित ( सुधा; वे 3, भाग 4, ४० २९-२९६)। . 
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६२० राजपूताने का इतिहास 
ज्ञो उस समय बाद्शाही नोकर थे । बि० सं० १६६३ ( ६० स० १६३६ ) तक 
छुः वर्ष तो शिवाजी और उसकी माता शाहजी से पथर्‌ रहे, परंतु अंत में वे 
उनके पाल बीजापुर चले गये । शिवाजी का पहला विवाद्द निम्घालकर की 
कन्या सईवाई के साथ हुआ | जब शाहजी कर्णाठक की तरफ़ गया यो 
डसने शिवाजी और उसकी माता को पूना भेजकर दादा कोणदेव पंडित को 
शिवाजी का शिक्षक ओर जागीर का रिरीक्षक बनाया । उस पँैडित के श्रम 
तथा उद्योग से सैनिक शिक्षा में तो शिवाजी प्रवीण हो गया, परंतु पढ़ने“ 
लिखने पर उसने वहुत थोड़ा ध्यान दिया। हां, मद्दाभारत, रामायण ओऔर' 
पुराणादि धर्मग्रेथों की कथावाताओं को भ्रवण करते रहने से विधर्मियों 
( सुसलमादो ) के प्रति डसको घुणासी हो गई । अपनी जागीर के पर्वतीय 
भाग के निवासी मावली लोगो के समागम से उसने देश की विकट 
घाटियों ओर विपम पर्वेतमार्मों का ज्वान भल्रीभांति प्राप्त कर लिया। 
शिकार और वनविहार ही में वह अपना बहुतसा समय विताने लगा । दादा 
कोणदेव ने उसकी यह' प्रकृति देखकर डसको बहुत समकाया, परंतु उसके 
मन में यही घुन समा रहो थी कि में किसी प्रकार स्वतंत्न राजा वन जाऊं। 
सर्दी, गर्मी ओर मेह-पानी की कुछ भी परवाह न करके स्वामिभक्त माव- 
लियों को साथ लिये वह दूर-दूर के जंगल व पहाड़ों में जाने लगा और 
अपने मिलनसार स्वभाव के कारण उसने मुसलमान अधिकारियों और 
मरहरे सरदारों से भी मेलजोल पैदा कर लिया। वह बातचीत करने में 
चतुर, स्वभाव का बीए ओर राज़-द्रबार की रीति-भांति को सी भलत्नी 
प्रकार जानता था । 
मरहटों के प्रताप को भारतवषे में चमकानेवाला शिवाजी दत्तिण के 

मसुसलमानी राज्य वीज्ञापुर, गोलकुडा आदि की डुव्येबस्था से लाभ उठाकर 
अपने पुरुपाथ और पराक्रम के द्वारा कई गढ़-यढ़ी चनाता ओर परगने 
द्वाता रहा । उसने कई नगर लूटकर डनकी संपत्ति से अपने सेन्‍्यबल में 
चूद्धि की ओर एक ज़र्मींदार से महाराजा दन गया | अपना वल उसने इतना 
बढ़ाया कि केवल दक्तिण के खुलतानों ही से नहीं, किंतु औरंगज़ेब जैसे 
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लक 





शक्तिशाली और कट्टर मुगल बादशाह से भी सय व खाकर दिल्ली के 
दक्षिणी इलाक़ों पर भी वह हाथ बढ़ाने लगा और उसने डघर के खबदारों 
से कई लड़ाइयां लड़ीं । यद्यपि ओऔरंगज़ेब शिवाजी को पहाड़ी चूद्दा और 
मरहटों को जंगली लुटेरे कहा करता था, परंतु जब उसने देखा कि डेस॑ 
चुद्दे का डंपद्धब प्रतिदिन बढ़तां जाता है तो पहले उसने शायसुताख्ं को 
उसकी उत्पात मिटाने के लिंए भेजा। जब उक्त खाँ को उस्ल डैपंद्रव के 
शमन करने में असमर्थ पाया और शिवाजी ने धोखे के साथ उसके पुत्र ओर 
साथियों को मारकर उसकी उंगलियां ही नहीं डड़ा दी, किंतु बादशाही 
फ़ोज को भी दुरी तरह परास्त करके भगा दिया तब शाहज़ादा सुअज्ज़म 
ओर जोधपुर को मद्ाराजा जसवन्त्लिद दक्षिण में भेजे गये। इनसे भी 
बादशाह को सन्‍्तोपजनक सफलता होने की खूरतव नज़र में आई तेंद॑ 
आंबेर के कछवाहे मिज़ी राजा जर्यासह और दिलेरखां को वि० से० १७४४६ 
( ई० स० १६६४५ ) में रवाना किया । मिज़ों राजा जब दक्षिण में आया और 
अपनी फ़ौजी कारवाई करने लगा तब शिवाजी ने एक पत्र लिखवाकर मिर्जा 
राजा के पास भेजा, जिसमें अन्यान्य विषयो का वर्णुन करते हुए यंह भीं 
खूलिते कर दिया कि आप और हम मिल्रकर बातचीत कर ते । इससे 
आप यह कदपि न समझे कि अफ़ज़लेखां की तरह आपके साथ व्यवह्यर 
किया जायगा। अफ़जलखां ने तो धोखे से मुझे; मारने या क्लेद करने फां 
प्रवेध कर वारद्द सो सवार शुघ्र रीति से घात में लगा रद्खे थे। यदि उच्च 
समय में अपने वचाव के लिए उस न मार देता तो आज की चिट्ठी आपकों 
कौन लिखता" इत्यादि । 
मिज्ञी राजा ने अपनी कार्यकुशल्ता और चल्-दुद्धि-द्वांस शिवाजी से 
. बहुतसे गढ़-गढ़ी छीनकर अत मे उंस चादशाही सेवा स्वीकार कर केने को 
चाध्य किया और उरूके पुत्र शेभाजी सहित उसे शाही द्रवार मे आगरे 
भेज्ञ दिया वहां पहुँचने पर जब शिवाजी ने देखा कि बादशाह की नीयंत मेरी 


(१ ) ना० अ० प्‌०; सा० 8६, ४० १४६-६३ ) 
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कर कठिनाइयां सहता हुआ पीछा दक्तिण में पहुंच गया। 
जब मिज़ा राजा के पास यह ख़बर पहुंची कि शिवाजी साग गया 
है और उसने यह भी खुना कि बादशाह को मेरे बेे रामलिद पर उसके 
भगा देने का संदेह हो गया है तो वह बड़े विचार में पड़ा ओर शिवा 
को पुनः काबू में लाने के लिए उसने अनक उपाय रचे, परंतु उसे ऋुछ भी 
सफलरूदा न मिल्री । शिवाजी का संचेथ राजपूताने के साथ कुछ भी न रहा 
इसलिए उसकी कार्रवाइयों का विशेष क्त्तांत यहां देवा उपयोगी न समझ- 
कर केवल इतना छी लिखना एयोप्त दे कि थि० स० १७३१ (६० ख० ६६७४) 
में शिवाजी घड़ी छूमधाम के साथ रायगढ़ में राज्यसिंदासन पर येठा, 
'राजा' पदवी धारण की, अपनी मोहर छाप में 'क्षत्रियकुलावतंस ओऔराजा 
शिवा छुत्नपति ” शब्द अंकित करवाये ओर अपने नाम के सिक्के भी 
चलाये । अपने राज्य की अच्छी व्यवस्था की ओर चुद्धिमान्‌ तथा योग्य 
मंत्रियों, शरवीर एवं रणकुशल सेमापतियों की सहायता से राज-काज 
करने खगा, परंतु इस पद्‌ का उपभोग वह चहुत काल तक न कर सका, 
क्योंकि गद्दी पर बेठने चषे पीछे ४१ वें व्षे के प्रारंभ में ही वि० सं० 
१७३७ ( ६० स० १६८० ) में उसका दहांव दो गया। अपनी चीतिनिएुणता 
ओर उत्तम बतोव से शिवाजी ने मरहटा मात्र के अतःकरण में एक प्रकार 
का जोश ओर जातीय भाब उत्पन्न कर दिया था, जिसके द्वार पीछे डचकी 
जन्नति का नक्षत्र धोड़ासा चमका, परंतु फिर परस्पर की ईर्षा, छेष, फूड 
ओर लूटमार का बाज़ार गरम रखने से राष्ट्रीय संगठन की रक्ता करने के 
बदले उन्होंने उसको विध्चंस कर दिया जिससे उस उच्चति के नवांकुरित पोधे 
का शीघ्र ही नाश हो गया । शिवाजी ने चार विवाह किये थे उन्तम्ें से सई- 
बाई और एक दूसरी स्त्री तो उसके जीतेजी ही मर गई, तीसरी पुतलवाई 


(१ ) ग्रेंट डफ; हिस्दी आंच दी मराठाज़; जि० १, एृ० २०७, टिप्पण २ 
( ऑक्सफर्ड संस्करण ) । 

(२ ) शिव्यजी का सोने का धक्का भी मिला हे।जेसपर 'छन्रपति महाराजा 
शिवाजी” लख है ( ग्रोग्रेस रिपोट आचू दी आर्कियालाजिकल्‌ सर्वे, वेस्टने सक्ेल्, ई०ल० 
१३१६, छ० ६ झोर ४८ )। 
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पति के देहांत से थोड़े दिन पीछे सती हो गई ओर चोथी खसोवराबाई 
रश्जारामों की माता थी, जिसपर शिवाजी का बड़ा प्रेम था। सईबाई के 
गये से शंभाजी ने जन्म लिया था। 

शभाजी--यच्पि ज्येठ्ठ राजकुमार होने से शिवाजी के पीछे गही का 
हक उसी का था, परंतु उसके दुश्चरित्र होने ओर किसी ब्राह्मणकी स्री पर 
बलात्कार करने के दंड में शिवाजी मे उसको क्रेद कर रकखा था। वहां सटे 
किसी प्रकार निकलकर वह बादशाही सूुबेदार दिलेरखां के पास चला 
गया, किंतु जब औरंगज़ेब ने दिलिरखां को लिखा कि शंभाजी को हमारे 
पास भेज दो तो उसने उसको अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के बास्ते 
खुपके से सगा दिया, क्योकि वह अपने स्वामी की नीति को जानता था। 
लाचार शंसाज्ञी फिर पिता की शरण में आया ओर पन्हाले के गढ़ में 
कृद किया गया । शिवाजी का देहांत होने पर सरदारों ने बालक राजाराम' 
को गद्दी पर बिठा दिया | जब शिवाजी की झत्यु का समाचार शंभाजी ने 
खुना तव उसने उक्त गढ़ पर अधिकार कर लिया ओर वह अपनी सेना 
सहित, रायगढ़ पहुंचा । दूसरे सरदार भी उससे मिल्र गये ओर वह अपने 
पिता की गद्दी पर चेठा । उसने राजाराम की बाद को गढ़ से नीचे शिरा- 
कर मरवा दिया, राज्ाराम को भी केद कर लिया और अपने पिता के 
स्वामिभक्त सरदार ओर सेनापतियों में से छितनो ही को तो मरचा डाला 
ओर कुछ को क़ेद किया। आगरे से भागते समय शिवाजी ने जिस 
कवि कलश नामक ब्राह्मण के पास शंभाजी को छोड़ा था उसी को शंभाज्ञी 
नें पंडितराज की पदवी देकर अपना मंत्री बनाया । शिवाजी के झुरू स्वामी 
रामदास ने शंभाजी को बहुत समझाया, परंतु उनकी शिक्षा का कुछ भी: 
प्रभाव उसपर न पड़ा । ओरंगज़ेब का शाहज़ादा अक्रबर बागी दोने पर: 
अपने पिता के कोप से भयभीत होकर कुछ काल तक शंभाजी के पास: 
रहा, जिससे घवराकर बादशाह राजपूदाने-में महाराणा जयसिद के साथ: 
जो लड़ाई दो रही थी उसको किसी प्रकार समाप्त कर दक्तिणु में पडुंचाः 

(३ ) राजाराम के स्थान पर. रामराजा भी लिखा मिक्षता- दे. 
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ओर शाज़ीउद्दीनखा का बड़ी सना के साथ शैभाजी पर भेजा | जब ओरंग- 
जेब बीज्ञापुर ओर गोलछुडे को विजय करने में लगा था उस समय 
शेभाजी भी कभी-कभी बादशाही सेना के साथ थोड़ी बहुत लड़ाई करता 
शहा | जब उसने उन दोनों राज्यों को ज्ञीसकर दिल्ली की वाद्शाहत में 
मिला लिया तब चि० स० १७४४ ( ईं० स० १६८७ ) में शभाजी के नाश 
करने पर कमर वांधी ओर शाहज़ादे सुहम्मद्‌ आज़म को ४०००० सेना 
देकर उसपर भेजा | वि० सं० १७४५ ( ई० स० १६८६ ) में चादशाही सना- 
पति सुकरैवख्रां पन्‍हाले की तरफ़ भेजा गया । उस समय शंभाजी पन्हाले 
को छोड़कर संगमनेर तीर्थ के एक बाग में पेमपात्रियों को साथ लिये 
आनन्द डड़ा रहा था। वह यह समझे हुए था कि ऐसे विकट मार्ग को पार 
कर इस खुण्छ्चित स्थाव में शत्रु नहीं पहुंच सकेगा, परंतु सुकरचख़ां अपनी 
चुनी छुई सेना सहित वहां जा पहुँचा | शंभाजी शराब के नशे में चूर दो 
सहा था| जब उसके सेवक ने शत्रु की सेना सिर पर आ जाने की सूचना 
उसे दी तो उसने क्रोध से आकर उस-बिचारे को बहुत कुछ भला बुरा 
कहा। इतने में तो छुकरेबखां आ पहुंचा; शभाजी ने डससे युद्ध किया, 
परंतु वह घायल होकर पकड़ा गया । उसके साथ कवि कलश भी था, जो 
शत्रु से लड़कर सख्त घायल हुआ | झुकरूचखां ने दोनां को क़ेद कर बाद- 
शाह के पास पहचा दिया। जब शंभाजी द्रवार में लाया गया तो औरंगजेब 
तस्त से उतरकर खुदा का शुक्रिया करत हुए नमाज़ पढ़ने रूगा; उस 
समय कवि कलश ने शंभाजी से कद्दा-दिख, तेरा प्रताप ऐसा है कि तुकको 
मान देने के वास्ते बादशाह तख््त छोड़कर तेरे सामने खिरःभुकाता है। 
ओऔरंगज्ञेव ने चाहा कि शभाजी सुसलमान हो ज्ञाय, परंतु उसने कई अप- 
शब्द के साथ बादशाह का अनादर किया, जिसपर क्रोध में आकर बाद- 
शाह ने शेभाजीः ओर कवि कलश दोन्य को उत्के कई साथियें खद्दितः 
मरवा डाला । 
शभाजी के मारे जाने पर वादशाही सेनापति ऐसक्रादसां ने राय- 
सड़ू फ़दद कर लिया। शंन्नाजी की राणी यीशुबाई झपने बालक पुत्र शाह: 
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समेत क्रेद हुई और बादशाह के पास पहुचाई गई। शिवाजी का दूसरा पुत्र 
राजाराम किसी ढब से भाग निकला। रणज़ाराम ने गद्दी पर बेठकर बाद- 
शाही सेना से कई लड़ाइयां की, परंतु अन्त में जुल्फ़िकारखां से हार- 
कर वि० से० १७५४ (ई० स० १६६७ ) में वह सतारे चला गया ओर 
उस नगर को अपनी राजधानी बनाया। राजाराम के मरने पर उसका 
यालक पुत्र शिवाजी ( दुसरा ) गद्दी पर बैठा ओर राज्य का काम उसकी 
साता ताराबाई सम्दालने लगी | उसके समय में मरहदों ने अपने खोये हुए 
बहुतसे गढ़ पुनः ले लिये। वि० से० १७६४ (ई० स० १७०७ ) में जब 
चादशाह ओरंगज़ेव अहमद्नगर में मर गया तब शाहज़ादे आजम ने शभाजी 
के पुत्र शाहओ को कैद से छोड़ दिया। उसने वि० सं० १७६४ ( ई० स० 
१७०७ ) में ताराबाई से सतारे का राज्य छीन लिया, जिसपर बह अपने 
बालक थ्रुत्र को लेकर कोह्हापुर चली गई और वहां डसने अपना स्वतंत्र 
राज्य स्थापित कर लिया । 
शाहजी ने चालाजी विश्वनाथ को अपना पेशचा ( प्रधान ) बनाया। 
यह पहला ही पेशवा था, जिसने अवसर पाकर राज्य का सारा काम अपने 
दस्तगत कर लिया, इसलिए घज्ना यादव के पुत्र चेद्रसेन ओर उसके बीच 
परस्पर शत्रुता दो गई | बि० स० १७७० ( ई० स० १७१३ ) में उन्त दोनो में 
लड़ाई हुई, जिसमें शाहजी ने पेशवा की सहायता के लिए हेबतराव निबाल- 
कर को भेजा, जिससे हारकर चन्द्रसेन: पहले तो कोल्हापुर गया, फिर 
निज़ाम के पास जाकर रहने लगा । पेशवा की सत्ता प्रतिदिन बढ़ने लगी 
अर दवि० सं० १७७४५ (ईं० स० १७१८) में दिल्ली जाकर उसने बादशाह'ः 
फ़रुेंखसियर से कई जागीरों की सनदें, दक्तिण की चोथ ओर सरदेशमुखी 
के दक हासिल किये | फिर वहां से लोट आने पर वि० स॒० १७७८ ( ई० 
स० १७२१ ) में वह मर गया । यहीं से पेशवों का राज्य शुरू हुआ ओर- 


शाहजी नाममात्र का राजा रह गया । 


( $ ) आमद्‌ का चोथा हिस्सा । 
( २ ) सरदेशम्रुखी एक कर था, जिसमें आमद का १०वां हिस्‍सा किया जाता 
था और यह कर चौथ से भक्वग छगता भा । ; 


ग 
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बाजीराव (बालाजी विश्वनाथ का पुत्र)-पह वि० स० १७७८ (ई०स० 
१७२१) में पेशवा वनच्ना ओर डसका प्रताप इतना बढ़ा कि सारे हिन्दुस्तान 
फा राज्य अपने अधिकार में कर लेने की नीयत से उसने जहां-तहां अपने 
नायव भेजे | फिर तो शिवाज्ञी के वंश के राजा नाममात्र के राजा कहलाते 
रहे । उसने मत्हारराव होल्कर, राणेजी सिंधिया और पीलाजी गायकवाड़ 
आदि मरहटे सरदारों को बड़े-बड़े ओहदे देकर मालवे ओर गुजरात पर अपने 
भायब के तोर परनियत किया। जिस समय मालवे की सूवेदारी पर बादशाह 
मुहम्मद्शाह की तरफ़ से आंबर का महाराजा सवाई जयसिद था उस समय 
मरहटों ने नमदा को पारकर अपने घोड़ी की वाग उत्तर भारत की ओर फेरी। 
मद्दाराजा जयलिंह ने कुछ शर्तों पर मालवा बाजीराब के झुर्पुद कर दिया। 
वि० सं० १७६७ (ई० स्० १७४० ) में वाजीराव पेशवा के मरने पर 
उसका पुत्र वाल्ाजीराव ( बालाजी वाजीराब दूसरा ) तीसरा पेशवा हुआ। 
घि० से० १८०६ ( ई० ख० १७४६ ) में राजा शाह का देहान्त हुआ । शाह की 
रएणी सकरवाई ( सकवःएरवाई ) ने कोल्हायुरसे राजा शंभा को गोद लेना 
चाहा, परंतु दूसरी राणी ताराबाई के प्रयत्न से शिवाजी ( दूसरा, रामराजा 
का पुत्र ) नामनात्र के लिए 'सतारे की गद्दी पर विठलाया गया। शाहजी 
राज़ा के समय से ही राज्य की सारी सत्ता पेशवा के हाथ में -थी तो भी 
चह प्रधाद कहलाता था | शाहजी के मरते ही वालाजी महाराजाधिराज बन 
गया ओर डससे थवि० स्तव० १८०७ (ईं० स० १७४०) में पूना मे अपनी राजधानी 
स्थापित की तथा अपने सेनिक अफ़सरों-द्ोल्कर, सिधिया और पंवार-में 
मालवे का देश बांद दिया । 
दि ० से० शृ८श८ (६० स० १७६१ ) में अहमदशाह अबूदाली, जो 
पहले हमले 'में पेशवा के भाई रघुनाथराव से परास्त होकर लौट गया था, 
फिर हिन्दुस्तान पर चढ़ आया | इस बार सदाशिवराब की चातों में आकर 
पेशवा ने युद्धकछुशल रघुनाथराव को सनापति के पद्‌ से अलग कर सदा- 
शिवराव को उसके स्थान पर नियत “किया और समग्र मरहटा-दलबल 
सद्दित उसको अद्मद्शाद् खरे लड़ते के लिए भेजा | पानीपत के घोर गुद्ध 
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में मरहटे परास्त हुए ओर उनके सहस्तों सैनिक खत रहे। कई बड़े-बड़े 
अफ़सर, पेशवा के पुत्र विश्वासराब और सेनापति सदाशिवराव आदि मारे 
गये । अपने पुत्र की झत्यु एवं इस पराजय की ख़बर सुनकर बालाजीराब 
पेशवा का भी देहान्त हो गया। 

बालाजी बाजीराव के पीछे उसका घुत्न माधोशाव गद्दी पर बैठों और 
उसका चचा सरघुनाथराब पेशवा बनने का उद्योग करने लगा । बिं० से० 
१८२६ (ई० स० १७७२ ) में माघोराव भी काल-कबलित हो गया और 
पेशवा की गद्दी उसके छोटे भाई चारायणुराव को मिली | एक वर्ष के 
भीतर ही बह रघुनाथराव (राघोबा) के यत्न से मारा गया और रघुनाथराब 
ने अपने को पेशवा मान लिया, परंतु नारा्यणराव की स्त्री के गर्भ था और 
पुत्र उत्पन्न होने पर वही बालक माथोराव दूसरे के नाम से गद्दी पर विठ- 
लाया गया। राज्य का कार्य्य सखाराम बापू और नाना फड़नवीलस आदि 
करने लगे | उधर रघुनाथराव अंग्रेज़ सरकार की सहायता से पेशवा 
बनने का उद्योग करने लगा, परन्तु उसमें उसको सफलता न मिली | 
रघुनाथराव के दो पुत्र-चाजीराबव ओर चिमनाजी-थे । 

माधोराब (दूसरा) वि० रू० १८५२ ( ईं० स० १७६४ ) में महल पर 
से अकस्मात्‌ गिरने से मर गया। दब रघुनाथराब का पुत्र बाजीराव 
( तीसरा ) पेशवा बनाया गया । 

रामराजा के दत्तक पुत्र शाहजी ने स्वतंत्रता धारण कर उतारे पर 
अधिकार कर लिया था, परंतु अन्त में वह भरी कैद हुआ | वि० से०१८४६ 
(६० स० १८०२) में बाजीराव जसवन्तराव होल्‍्कर से पराजित होकर, पूना 
से भाग आया। फिर उसी साल उसने अंग्रेज़ सरकार से अदृददनामा किया | 

इधर होलल्‍्कर, लिधिया और धार के परमार आदि सरदारों का बल 
बढ़ने लगा और पेशवा की छत्ता घटती ही गई । उधर अग्रेज़ो का प्रभाव 
भतिदिन बढ़ता दी ज्ञाता था | वि० सं० १८७४ ( ई० स० १५१७ ) में वाज्ी- 
राव के साथ अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई, जिसमें वद पराजित होकर भागा। पूना 
पर अंग्रेज़ो का अधिकार दो गया और कोरेगांव के पास जनरल स्मिथ ने 





वियाी 
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्र्भ 


भरहटों की सेना को हराकर सतारे पर भी अधिकार कर लिया। अन्त में 
पेशवा बाजीराव ( दूसरा ) सर जॉन माल्कम की शरण में चला गया ओर 
उसको सरकार ने ८००००० रुपये वार्षिक पेंशन पर विदर ( कानपुर ज़िला ) 
भेज दिया। 
राजा शाहजी की जगह उसके बेटे प्रवापर्सिह को गद्दी पर विठाकर 
राजकाज की देखरेख के लिए कप्तान श्रेंट डफ नियत किया गया। बालिगसे 
दोने पर प्रतापसिंह को राज्य के अधिकार दिये गये, परन्तु स्वतंत्र होने का 
प्रपेच करने पर अग्रेज़ सरकार ने उसे गद्दी से उतारकर वि० स० १८६६ 
( ई० ख० १८३६ ) में उसको नज़रक्तेदी के तोर पर वनारँंस भेज दिया और 
उसके भाई शाहजी को सतारे का मालिक बनाया । चवि० सं० १६०४ 
(६० स० १८४८ ) में डसके निःसंतान मरने से डसके राज्य पर अग्रज़ों ने 
अधिकार कर लिया | इस प्रकार शिवाजी के वेश ओर पेशवा के राज्य 
दोनों की समाप्ति हो गई और अब केवल कोल्हापुर का राज्य शिवाजी 
के बंश में अवशेष रह गया है । 
हम ऊपर बतला चुके हैं कि मालवा मुसलमानों के अधिकार से 

निकलकर दूसरे पेशवा बाजीराव के अधिकार में आया। बाजीराव का 
प्रताप दिन-दिन बढ़ता गया और उसने मालवे का मुल्क होलल्‍्कर, सिंधिया 
ओर परमार ( पंचार ) वंशों के अपने सैनिक श्रफसरो में बांद दिया | फिर 
होल्कर के वंश में इंदौर का, सिंथिया के चेश में ग्व|लियर का और परमार 
के बंश में धार का राज्य स्थिर हुआ | इन तीनों में भी ग्वालियरवालों का 
प्रताप खूब बढ़ा । इन मरहटों ने सुग़ल बादशाहों की अवनति के समय 
राजपूताने के राज्यों को हानि पहुंचाने मे कुछ भी कमी न रक्‍खी | मुग्रल्ों 
के समय में तो राजपूत राज्यों की दशा खराब न हुई, परंतु मरहों ने तो 
उनको जजेरित कर दिया और सबसे अधिक हानि मेवाड़ ( उदयपुर राज्य ) 
को पहुंचाई। मरहटों के अत्याचारों तथा आकऋ्रमणों का वन आगे भिन्न- 


भिन्न राज्यों के इतिहास में विस्तार से लिखा जञायगा, यहां तो उनकां 
संक्षेप में परिचय दिया जाता है | 





- भरेंहटों का संबंध « ैश्छ 
ली पलक 
लिधिया ( सिदे ) घराने के सूले पुरुष कन्नेरखेड्ा ( सतारे से १६ 
भील पूर्व ) गांव के वंशपरंपरागत पटेल (झुखिया ) थे। इस घराने की 
एक कन्या का विदयाह राजा शाहज्ञी ( शंभाजी के पुत्र ) के साथ हुआ था। 
ग्वालियर राज्य का संस्थापक राणोजी सिंधिया, पेशवा बाजीराव की सेवा 
में रहता था। बाजीराव ने उसकी चीरता और सेवा से प्रसन्न होकर डेसकी 
उच्च पद्‌ पर नियत कर दिया। मालवे पर पेशवा का अधिकार होने पर 
डसले मल्हारराब होल्‍ल्कर और घुंआर ( परमार, धारवालों का पूर्वज़ ) के 
साथ उसको मातवे में चोथ ओर सरदेशसुखी लेने का अधिकार दिया 
ओर उसी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वाद्शाही दरवार में दिल्ली भेजां । 
उसी ने पेशवा की तरफ़ से अहदनामे पर दुस्तेखंत किये। राणोजी नें 
अपना निवासस्थान उज्जेन में रक््खें। । बि० से० १८०२ ( ई० स्लव० १७४४ ) 
में शुजञालंपुर में राणेजी का देहांत हुआ, तब से उस गांव का नाम रास: 
शेज पड़ा । अत समय में ६५००००० रुपये वार्षिक आय का झुल्क रणोज्ी 
सेंधिया के अधिकार में था। डेसेंकी दो खतरियो से पांच' पुत्र जयशञञपों; 
दचा, जद्गेवा ( जोतिवा ) तुका और मोंधीराब ( महादजी ) उत्पन्न हुए। 
जयेआपी! अपने पिता का उत्तराधिकारी बना; परंतु वह शीघ्र ही नागोर 
( मारवाड़ ) में मंहाराजा विजयलिंह के इशारे से दो राजपूतों के हाथ सें 
छुलपूर्वक मारा गया। दा दिल्ली के पास की एक लड़ाई में काम आयों 
ओऔर जट्टोवा डीम के पास के युद्ध मे मारा गया। जयआपा का पुचें 
जनकोजी राज्य का स्वामी हुआ। पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध में जवकोजी 
के खत रहने पर राणेशी का सब से छोटा पुत्र मांघोराव लिधियोा राज्यां- 
घिकारी हुआ | डंसकी विभूति और सेल्यंबल बहुत बढ़ गया और उसमे 
फ्रेंच अफ़सरों को नौकर रखकर अपनी सेना की सजावट नये ढंग से की | 
पल्हांरराव होल्कर के मरने पर माधोराव का प्रभाव बहुत बढ़ा ओर 
मालवा त्थां राजपूताना आदि प्रदेश होल्कर व सिक्षिया के अधिकार में 
समझे जाने लगे । वहां के कई राज्यों पर कर लगाकर माधोराव एक स्व- 


>> ु आप द्द्द कु हर 
तंत्र मद्वाराज्य का स्वामी हो गया। केवर्ल नाममात्र के लिए दद् पेशवा के 
छ२ 
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अधीनस्थ कहलाता और डसी के नाम हे अपनी झुए्की व फ़ोजी कार्ई- 
घाइयां करवा था, परंतु धास्तव में उसे हिन्दस्तान का शासक कइना 
घादिये | उसने दिल्ली के बादशाह को अपनी रक्षा में लिया। जयञ्ञापा की 
शूडकरटी (सारने के एवज़) में जोधपुरवालों को अजमेर ज़िला उसे देना पढ़ा। 
किर वद्द राजपूताने के राज्यों को हानि पहुंचाने खगा। झुसलों की 
लिबेलता के कारण राजपूताने के राजा भी निरंकुश द्ोकर परस्पर लड़ने 
लगे तथा कई राज्यों में उनके सामन्तों ने सिर उठाकर राज्य की भूमि 
दुवाना ओर राजा की आजा को टालना शुरू किया। इन लड़ाई-रूगड़ों में 
उभ्य पक्षवाले अपना अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए होल्कर, 
सिंधिया अथवा अन्य मरहटे सरदारों को सहायताथे बुलाने सगे | ये लोग 
राजाओं से निश्चित फ़ोज-खर्च लेने के अतिरिक्त उनके देश को भी लूटतें 
और धघनाढशथ लोगों को क्रेद करके ले जाते ओर उन्तकों मुक्त करने के 
बदले बहुतसा धन लेते थे। अग्रेज़् सरकार का बढ़ता हुआ पताप देख- 
कर वह ( माधवराव ) उससे द्वेषघभाव रखता था। वि० से० १८५१ ( ई० 
सत० १७६४ ) में उसका देहांत पूता में हो गया । उसके कोई पुत्र न होने से, 
उसके भाई तुकाजी फे तीसरे पुत्र आनंद्राव का बेटा दोलतराव दृत्तक 
लिया गया और उसका उत्तराधिकारी चनाया गया। अंग्रेज सरकार के 
'साध उसने खडाइयां लंडी, परंतु अत में हृर्कर अहदनामा कर लिया। 
फिर तो राजपूताने से लिघिया का अधिकार उठ गया और अगश्रेज़ों के 
डाथ में शाखन-खच आया। 
होलल्‍्कर--मरहठों के राज्य का दूसरा खुदढ स्तंभ होल्कर का 
वंश था डलकी शजधथधानी मालवे मे इन्दोर नगर है । इस राज्य के स्थापन- 
करती मल्हारणव का पिता. खंडोजी होल,गांव ( पूना से ४० मील ) का 
रइनेवाला था। वि० से० १७४० ( ईं० स० १६६३ ) के लगभग मझहारराव 
का जन्म हुआ | अपने पिता के मर जाने पर पह माता सहित अपने 
नॉनेद्ाल खानदेश में जा रहा। साहसी और वीर प्रकृति का पुरुष होने 
के कारण बाजीराव पेशवा ने उसे अपनी नैकरी में लिया और एक बड़ी 
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सेना को नायक वसा दिया। निज्ाम के सीथ की ओर कॉकरण की 
लड़ाइयों में अच्छा काम कर दिखाने से वह पेशंवा के बड़े सामंतों में गिना 
गया | उसकी मातहती मे जो सेना थी उसके ख्ज के लिए इन्दोर का 
चड़ा ज़िला उसको दिया गया, जो अब तक॑ उंलके खानदान में चला आता 
है'। उसने कई बार दिल्ली व आगरे तक पहुंचकर वादशाही झुत्क लूटा । 
पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई में घायल होकर भागने के बाद वह अपने 
राज्य के प्रबंध में लगा । जयपुर के मद्राराजा सवाई जयसिह की झूत्य' 
के पीछे उसके दूसरे पुत्र माधोखिद को जयपुर का शज्य दिलाने के 
लिए उदयपुर के महाराणा जगतर्सिद्द (दूसरा) ने मेब्हारराव की मदद ली । 
उस समय उसने मेवाड़ से फ़ोजखर्चे के लिए बहुत से रुपये लेकर कुछ 
इलाक़ा भी दबा लिंया | इस प्रकार राजपूताने के राज्यों पर दबाव डालता 
और अपना भंडार भरता हुआ मल्हारराव वि० से० श्८ए३ (ई० स० 
१७६६ ) में परलोक को सिधारा | डसका पुत्र खंडेराब भरतपुर के जादों 
के मुकावले में पहले ही मारा गया था, जिससे डसका बालक पुत्र माले- 
शव राजा चना ओर थोड़े हीं मास बाद मर गया, जिससे डसकी माता 
अहिल्यायाई राज्य का काम चलाती रही। अहिस्याबाई में उत्तमता से 
राज्य का काम चलायों और अपनी धर्मन्िष्ठा, चुड्िमानी, दया, दान और 
परोपकार के कार्यों से वह (भारतवर्ष में एक आदश महिला हो गई। 
वि० सं० १८४२( ईं० छ० १७६४ ) में अहिल्याबाई के मरने पर होल्कर: 
के चंश के तुकोज्ञीराव थे दो वर्क तक राज्य किया। उसके मरने प* राज्य 
में बखेड़ा हुआ ओर उसका पुत्र जलवस्तरव अपने भाई मल्दार्शव को 
मारकर इल्दौंर-राज्य का स्वामी हो गया। उसने अमीरखां पठान को 
अपनी सेचा में रखकर राजपूताने पर बहुत कुछ अत्याचार कराया और 
अग्रेज़ों से भी लड़ा। अन्त में उल( जसवन्तराव )के पागल होकर मर 
जाने पर उसकी खी ठुलसीवाई ने कुछ अर्से तक राज्य का काम चलाया, 
परंतु अत में सेनिकों ने उपद्गव खड़ाकर उसे मार डाला ओर ऊसअतराव 
-के पूत्र मत्दारराव (दूखरा) को गद्दी पर बिठाया। जसचंतराव फे 
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सकलिशा न रा पल 
समय, में होह्कर और सिधिया के बीच भी कई लड़ाइयाँ हुई थीं ।-ये: 
कट .र/] भ्टे यहां 
दोनों अपना अपना छझावसर देखकर राजपूताने में आते ओर यहां के. 
रह. ७७ आर # 5. के 
राज्यों में लूटमार कर चले जाते थे। पिंडारियों, के सरदार अमीरखां के: 
७5 कै... २५७ 
साथी निर्देयी पठानों ने भी राजपूताने की प्रजा को खताने, में कशस्तर न 
रखी | अमीरखां ने अपना सैनिक बल बढ़ाकर मेवाड़, सारवाड ओर 
७ ३.७ 2 
जयपुर के राज्यों में अपनी धघाक जमा ली थी। परस्पर की फूट और 
निवेलता के कारण कोई भी राजा अकेला लुटेरे पठान ओर मरहठों का' 
सुकावला न कर सकता था- ओर मिलकर शज्ञु को मारने के बदले उलटे 
भा धर ३२ ०० ७० ७ 5 5५2 ज्ञो 
वे लोग अपने घरेलू झमगड़ों में- मरहठों- को मदद के लिए बुलाते, जो. 
विज्ली-बन्दर के जैसा न्याय कर उन रज्ज्यों पर आपत्ति- खड़ी करते ओर: 
उनके इलाक़े भी छीव लेते थे । सिंधिया ने राजपूताने में अपने प्रतिनिधि - 
आंबाजी इंगलिया को- रखा ओर वह मानो राजपूत राज्यों के भाग्य का“ 
निर्णय करने मे धाता विधाता सा बन गया। लिंधिया, होल्कर और धार 
आप ०० के. 0०0 ७० के. हक च ध्ज्ह 
आदि के राजाओं ने राजपूताने के राज्यों से खिराज ठहराये. फ़ोज-ख़्चे में- 
किक ।+ आकर लिये रे कप 
उनसे कई परगने ले लिये और जगह-जगह अपने अधिकारी रखकर राजा- 
ओर प्रजा दोनों को पीडित करने में कमी व रक्खी । देश, ऊजड़ होता गया;. 
खेती-वाड़ी ओर व्यापार बंद्सा हो गया तथा चारों ओर लुदेरों एवं डाकुओं- 
के फुएड फिर करते थे। थे लोग जहां-जहां पहुंचते वहां नगरों - तथा: 
सांवो को लूटत और डनको जला देते थे। इसीसे लोगो के धन ओर प्राण: 
घतिक्षण संकट में रहते थे । उनके अत्याचारों से राजपूताने के राज्यों कीः 
चांक में दम आ गया ओर दीनता-एवं द्रिद्रता चारों ओर से मुंह फाड़े 
उनको: भच्चण करने के लिए संमुख आकर उपस्थित हुई, जिससे लाचार- 
ककज डक कप हे के. ७० कर ० 
होकर अपने वचाव के लिए राजपूताने के राज्यों को अँग्नेज़ , सरकार की* 
रक्ता में जाना पड़ा । * | 
शिवाजी ने मुसलमानों के विरुद्ध हिन्डुओ में एकता का-भाव उत्पन्न- 
कर-डचके जातीय: सेगठन-द्वारा पुनः हिन्दू राज्य स्थापित कर देन्ना ही, 
अपना झुख्य अभिप्राय भकट किया ओर मरहठा जाति में एक प्रकार का; 
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जोश उत्पन्न कर दिया, परन्तु उसने जिस महाराज्य की नीच डाली वह 
राष्ट्रीय भावों की खुदडढ़ चट्टान पर नहीं थी, किन्तु वालू की पोली भूमि 
में खड़ी की गई थी झतणव मरहठों के वियट्‌ राज्यरूपी ओग-प्रत्येगों में 
शीघ्र ही परस्पर की फ़ूड ओर बैरभसाव की बीमारी फैल गई । प्रत्येक व्यक्ति 
अपने-अपने स्वार्थ पर दृष्टि रखकर एक दूसरे को कुचल देले में प्रदत्त 
हुआ | साम्राज्य स्थिर करने के उदार और उत्कए भाषों से अनभिज्न होने 
के कारण मरहटा जाति ने लूट-खर्ोंट, अन्याय ओर अनर्थ के द्वारा स्वार्थ 
सिद्ध करलेना ही राज्य बढ़ाने का मूलमंत्र समझा, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि समुद्र'पार से आई हुई बुद्धिमान ओर नीतिकुशल तीसरी जाति 
सें उनके बल का विध्यंस कर भारत का राज्य उनसे छीन लिया । 








अंग्रेजों का संबंध 

ताचीन काख में भारत के चने हुए छीट, मलमत्न इत्यादि बस्र तथा 
धरम मसाला आदि अनेक दूसरे पदार्थों का व्यापार मिखर और अरब 
के निवासखियो-ढारा यूरोपवालो के साथ होता था, जिससे हिन्दुस्तान के 
माल का मुनाफा वे लोग उठाते थे। यूरोप के लोग चाहते थे कि भारत 
जाने के लिए कोई जल-मार्ग मालूम हो जाय ओर चहां की वस्तुएं स्वयं 
खरीद लावें तो विशेष लाभ हो, क्योंकि कई व्यापारियों के द्वारा माल 
के पहुंचने से क्रमशः उसका मूल्य बढ़ जाता था ओर उसका लाभ बीच- 
वाले ही उठाते थे । इसी विचार से यूरोप के साइसिक पुरुष अपने-अपने 
अनुमान के अनुसार हिन्दुस्तान का मार्ग समुद्र में छूंढने लगे, परंतु यहां _ 
का पूरा हाल मालूमः न होने के कारण उस मार्ग से यहां तक पहुंचना 
कठिन कास्यें था। सुप्रसिद्ध कोलंबस भारत की तलाश में रवाना हुआ, 
परंतु मारने से परिचित न होने के कारण अमेरिका में जा निकला | पुर्तगाल 
का बार्थोलेमेयो नामक नाबिक हिन्डुस्तान कों आफ्रिका के पूर्व मे मानकर , 
ईं० स० १४८६ (वि० से० १४४३ ) ,में लिस्बन नगर से निकला ओर , 
आफ़िका के दक्तिणी अतरीप ( ०७2० ०६ 9००५ ०७० ) तक पहुँच गया, 
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परंतु समुद्र में तूफान अधिक होबे के कारण आगे न वढ़ सका । ई० सत० 
१४६८ ( वि० स्ल० १५५४ ) में उसी देश का एक दूसरा नाविक वास्कों- 
डिगामा अपने बादशाह की आज्ञा से तीच जद्दाज लेकर पुतंगाल सें 
छझाफक्रिका की परिक्रमा करता हुआ मलबार के कालीकट नामक वंद्रगाद 
में पहुंच गया । वहां के राजा ने उसे व्यापार करने की आजा दे दी, परन्तु 
मुसलमान व्यापारियों ( अरवें। ) ने शजा को बद्दकाकर पुरतंगालवालों के 
साथ उसकी अनवन्त करा दी, जिससे वास्कोडिगामा अपने देश को लोट 
गया। इसपर पुरतंगाल के बादशाह ने पेड़ों केन्नल नामक सेनांपति की 
अध्यक्षता में १९०० सैनिकों सहित तेरह जहाज़ कालीकट भेजे | केघ्नल को 
व्यापार के लिए कोटी बनाने की आज्ञा राजा की तरफ़ से मिल गई, किंतु 
मुसलमानों के साथ डखका हेष यहां तक बढ़ा कि वह फोटी डड़ा दी गई 
ओर केत्रल ने मुसलमानों के दस जहाज़ लूडकर उनकों जला दिया। 
इससे पुतेगालवालों को यह निश्चय हो गया कि हिन्दुस्तान में व्यापार की 
उन्नति सैनिक बल से दी दो सकती है । इस प्रकार हिन्दुस्तान का जल* 
माग ज्ञात हो जाने से डच, फ्रेंच, अग्रेज़ आदि व्यापारियों के लिए भारतीय 
व्यापार का माय खुल गया। 
हं० स० १६०२ (विं० से० १६४६ ) में हिन्दुस्तान के व्यापार के 
लिये 'डच ईस्ट इंडिया कम्पनी' बनी ओर ४० वर्ष के भीतर ही इस कंपनी 
ने हिन्दुस्तान, सीलोन ( लंका ), खुमात्रा, ईरान की खाड़ीं और लाल समुद्र 
आदि के कई स्थानों में अपनी कोठियां बना लीं और कुछ समय तक 
उनकी उन्नति होती रही | 
फ्रेंच लोगों ने भी हिन्डुस्तान में व्यापार करने के लिए कंपनी स्थापित 
की | तद्नन्‍तर चार कंपनियां ओर बनीं तथा अन्त मे वे पांचों मिलकर 
एक कम्पनी हो गई। फ्रेंचों को कुछ समय बाद कलकत्ते के पास चद्र- 
नगर मिहा गया ओर दक्षिण में इनका ज़ोर वंढ़ता गया, जिससे ये अपने 
पीछे आनेवाले अग्रेज़ों के पतिदंदी बन गये | 
हें० स० १६०० (वि० सं० १६४७ ) मे इंगलिस्तान में भी “ईस्ट 
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इंडिया कंपनी' बनी, जिसने वद्ों की महाराणी एलिज़ाबेथ से इस आशय 
की सनद प्राप्त की कि इस कंपनी की झआज्ञा के विना इंगलिस्तान का 
कोई भी पुरुष पूर्वी देशों में व्यापार न करे। ६० स० १६०६ ( बि० से० 
१६६६ ) में सर हेनरी मिडल्‌टन तीन जद्दाज़ लेकर खूरत में आया, परच्तु 
चहां के दाकिम से अनवन हो जाने के कारण उसको वहां कोठी खोलने 
की आज्ञा न मिली | तव कप्तान हौकिन्स इंग्लैंड के वादशाद्र जेम्स (प्रथम) 
और ईरुट इंडिया कंपनी की तरफ़ से वकील के दौर पर दिल्ली के चाद- 
शाद्द जहांगीर के पास पहुचा। ई० स० १६१३ (वि० से० १६७० ) में 
हैेनरी मिडल्टन को सूरत, घोधा, खंभात और अहमदाबाद में व्यापार 
करने की आहा मिली। खूरत की कोठी के निरीक्षण में अजमेर में 
भी झश्ग्रेज़ों की कोठी खुली। ई० स० १६१४ ( वि० से० १६७२ ) 
में इंगलिस्तान के बादशाह की तरफ़ से सर टॉमस से जहांगीर के 
दरवार में वकील वनकर आया ओर उसके द्वारा बादशाही मुट्क में 
व्यापार करने का भागे किसी प्रकार खुल गया। फिर मछलीपट्टन, आर- 
गांव ( कोरोमंडल के किनारे ) आदि स्थानों में सी कोठियां खुली ओर 
ई० स० १६३६ ( वि० सं० १६६६ ) में अग्नेज़ों ने चेद्धगिरि के राजा से 
भूमि मोल लेकर मद्रास बसाया और पास ही सेंट जॉर्ज नामक किला 
चनाया ! ६० स० १६३३ ( वि० से० १६६० ) में राल्फ़ कार्टराइट ने बंगाल 
'में संवेप्रथम दरिहरपुर ओर बालासोर आदि स्थानों में कोठियां स्थापित 
की ओर डाक्टर गेव्रियल घाग्टन्‌ के पयल से ई० स० १६५१ ( बि० सं० 
१७०८) में अग्रेज़ हुगली जैसे व्यापारिक स्थान में जम गये। ई० स॒० 
१६६८ ( बि० से० १७२४ ) में इंग्लेंड के बादशाह चात्स ( दूसरा ) ने 
चेबई का ठापू, जो उंसकों पुर्तगालवालों से दद्देज में मिला था, १०० रुपये 
वार्षिक पर कंपनी को दें दिया । कंपनी ने इस टापू को पश्चिमी हिन्दु- 
स्तान में अपने व्यापार का मुख्य स्थान बनाया । इसके बाद कलकत्ते को 
पवेशेष रूप से आवाद कर अग्रेज़ों ने वर्हा फ़ोर्ट बिलियम नामक क़िला 
अनाया | ई० स० १७१५ ( वि० सै० १७७२ ) में कलकत्ते के प्रेसिडेश्ट ने 
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अर, 


दो अग्रेज़ बक्कीलों को दिल्ली के बादंशाह फरेख़सियर के पास भेजां-) 
उस समय बादशाह बीमार था, जिसको उन वकीजों के साथ के डाक्टर 
मे आराम किया | इससे प्रसन्न होकर वादशाह ने डाक्टर से कहा कि 
जो तुम्हारी इच्छा हो वह मांगो । इसपर उंस देशभक्त ड्राक्टर ने अपने 
लिए कुछ न मांगा और कंपनी का लाभ विचार कर दो बातों की याचना 
की अथात्‌ एक तो केपनी को बंगाल में ३८ गांव ख़रीदने की आज्ञा मिले 
और दूसरी यह कि जो माल कलकत्ते के प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर से रवाना 
हो उसका महस्ूूल न लिया ज्ञाय । बादशाह ने ये दोनों बातें स्वीकार करे 
लीं, परन्तु बंगाल के सूबेदार ने ज़मीदारों को रोक दिया, जिससे ज़मीदारी 
तो हाथ न लगी, किन्तु महसूल माफ़ हो गया । 
बादशाह औरंगज़ेब का देहान्त होने पर दक्तिण के प्रदेश स्वतंत्र हो 
गये । निज्ञासुस्सुल्क देदराबाद का स्वामी बना ओर कनोटक का नव्वाव॑ 
हेद्रावाद की अधीनता में राज्य करने लगा.) ई० स० १६७७ ( बि० सं० 
१७३१ ) से ही पॉडिचेरी पर फ्रेचो का अधिकार चला आता था। जब॑ 
यूरोप में आग्रेज्ञ और फ्रेंचों के बीच लड़ाई छिड़ी तो ई० स० १७४६ 
( वि० श्वृ० १८०३ ) में फ्रेंच लोगों ने पॉडिचेरी से फ़ोज लेजाकर मद्रास 
को घेरा तथा नगर को अग्रेज़ो से खाली करवा लिया। क्लाइव आदि 
अग्रेज़ वहां से निकलकर फ़ोर्ट सेट डेविड में ज्ञा ठहरे | फ्रांस और इंग्लेंड 
के वीच ई० स० १७४८ ( वि० से० श्य०४ ) में खेधि होने पर मद्रास पुन! 
ओंग्रेज़ों को मिल गया । भारत के फ्रेंच स्थानों का गवम्र डुपले फ्रेच*राज्य॑ 
की जड़ दक्षिण भारत में जमाकर अंग्रेज़ो को वहां से निकालना चाँहता 
था । उधर तंजोर के चालक राजा प्रतापसिह को उसका भाई शाहजी वहाँ 
से अलग करना चाहता था। उसने इसके लिए देवीकोटे का इलाका देना 
स्वीकार कर अंग्रेज़ों से मदद्‌ चाही तो क्लाइब ने सहायता देकर शाहजों 
को तंजोर का स्वामी बत्ता दिया। इस प्रकार देवीकोदे का इलाक़ो अप्रेज़ों 


के हाथ आया। जब दक्षिण के खुबेदार आसिफ़ज्नाह की मृत्यु हुई तंथ॑ 
उसके वेदेपोंते राज्य के लिए लड़ने लगे । डुपले ,ने उसके पोतें 
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मुज़फ्फरजंग को गद्दी पर विठाकर कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का. 
देश उससे ले लिया। इसी तरह अब आरकट की गद्दी के लिए रूगड़ा 
दोने लगा तो डुपले ने चेदा साहब को वहां की गद्दी पर बिठला दिया, परन्तु 
अग्रेज़ों ने चंदा साहय के विरोधी मुहम्मदअली ( बालाजाह ) की सहायता 
कर आरकट ले लिया ओर कुछ समय तक लड़ाई रहने के बाद उसको 
आरकठ का नवाव बना दिया। इस प्रकार दक्षिण भारत में अंग्रेज ओर 
फ्रेंच देशी राजाओं की सहायता कर अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। 
फ्रेंचों ने 'उत्तरी सरकार' पर अपना अधिकार जमाया, परन्तु फांसवालों ने 
डुपले को चुला लिया, जिससे अंग्रेजों के लिए खुभीता हो गया। ई० स० 
१७६० ( वि० सं० १८१७ ) में कर्नल ( सर आयर ) कट ने वांडीवाश की 
लड़ाई में फ्रेंच जनरल लाली को परास्त कर जिंजी का क़िला ले लिया। 
ईं० स० १७५६ ( वि० स० १८१३ ) में बंगाल के नवाय अलीवदीखां 
के मरने पर उसके भतीजे का पुत्र सिराजुद्देला वंगाल, विद्वार और डड़ीसा 
का स्वामी चना । उसने अंग्रेज़ों से अपसन्न होकर क़ासिम चाज़ार की 
कोठी उनसे छीन ली ओर कलकत्ते के क्लिले को ज्ञा घेश। बहुत से आगेज्ञ 
किशितियों में वेठकर निकल भागे ओर शेप को डसने क्लेद कर लिया। 
इसकी सूचना मद्रास पहुँचने पर ६०० शग्रेज़ और १४०० सिपाद्दी लेकर 
क्लाइव कलकत्ते पहुंचा | सिराजुद्दोला बड़ी सेना सह्दित कलकत्ते पर चढ़ा 
ओर अन्त में सुलह हो गईं, परन्तु सिराजुद्दोला फ्रेंचों को नोकर रखने 
लगा । इसपर अंग्रेज़ों ने अप्रसन्न होकर अलीवदीखां के वहनोई मीर जाफ़र 
को सिराजदीला की गद्दी पर बेठाना चाहा । उसके साथ एक गुप्त अहृद- 
नामा हुआ, जिसमें एक शते यह भी थी कि फ्रेच लोग बंगाल से निकाल 
दिये जायें । फिर क्लाइव बड़ी सेना के साथ कलकच्ते से चला; उधर सिरा- 
जुद्दौला भी लड़ने को आया और पलासी के मेदान में ई० स० १७४५७ 
( वि० से० १८१४ ) में घोर युद्ध हुआ, जिसमें सखिराजुद्दोला द्वारकर भागा। 
मीर जाफ़र उसके राज्य का स्वामी बनाया गया ओर काइव कलकत्ते का 
गवनेर नियत हुआ । इसी लड़ाई के समय से भारतवर्ष में अंग्रेज़ों के राज्य 
डर 
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का धरारम्पम समझता चाहिये। 
फिर मीर जाफ़र के दामाद मीर क्ासिम ने बर्दवान, मिद्नापुर ओर 
चटगांव के जिले तथा कई लाख रुपये देना स्वीकार कर यह चाहा कि 
पीर जाफ़र के स्थान पर यह बंगाल का नंधाव बनाया जाय, जिसपर 
छपग्रेज़ों ने वैसा ही किया । फिर महखूल के मामले में अग्रेज़ों से अनवन 
होने पर मीर क़ासिम सुंगेर में जाकर रहने लगा। मिस्टर एलिस ने 
नवाब की कार्रवाई का घोर विरोध किया इश्पर शअ्रत्यन्व कुछ होकर 
नवाव ने पठले में २०० अंग्रेजों को ऋत्ल करवा दिया। ददनेंतर कुछ 
लड़ाइयों में परास्त होकर मीर कासिस ने अवध में शरण लत्ली ओर उसके 
स्थान पर दुद्ध मीर जाक़र घुनः नवाव बताया गया। ई० स० १७६५ 
( वि० सं० १८२१ ) में मीर जाफ़र का देहान्त होने पर उसका पुत्र नज- 
सुद्दौल्ा नाममात्र के लिए वंगाल का नवाब हुआ । 
ई० सख० १७६४ (ि० सं० श्यू२१ ) में वक्‍सर में मीर क़ासिम से 
अग्रेज़ों का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें अवध का नवाव-वज़ीर शुजाउद्दोला 
उसका सहायक हुआ था । इस युद्ध में अग्नेज़ों की विजय हुई और 
पल्लासी के युद्ध के वाद्‌ इतिहास में यही एक घटना ऐसी हुईं, जिससे 
अम्रेज़ों के राज्य की उत्तरोच्तर दुृद्धि के चिह्न भारत के अन्य राजाओं को 
स्पष्ट दीखने लगे | इस युद्ध के बाद ई० स० १७६५ ( वि० सं० श्य२२ ) में 
इलाहाबाद में संधि हुई | बादशाह शाहआलम को अवध के इलाहाबाद 
ओर कोड़ा जिले मिले ओर उसको २६००००० रुपये वार्षिक देना नियत 
छुआ | वदले भे कम्पनी को शाहआलम से समस्त चंगाल, विहार पव॑ 
डड्डीसा की दीवानी मिली अथोत्‌ एक तरह से इन अदेशों पर अग्रेज़ों का 
अधिकार हो गया | इसी समय से शाहआलमस इलाहावाद में रहने लगा, 
परन्तु ईं० स० १७७१ ( वि० सं० १८श८ ) में सिधिया के चुलाने पर उसमे 
दिल्ली जाकर उसकी अधीनता भें रहना स्वीकार कर लिया । 
इस समय मरहटों का ज़ोर बहुत बढ़ रहा था और दिल्ली पर सी 
उनका भभाव पड़ा। शाहआलम नामम्रात्र का बादशाह रह गया। ई० स० 
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१७७१ ( वि० से० १८२८ ) में वॉरन हेस्टिग्ज़ हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी इलाके 
का गर्वनर होकर आया और दो वर्ष चाद वह गवर्नर-जनरल बना दिया गया। 
बादशाह के दिल्ली चले जाने के कारण वॉरन हे सिंटग्ज॒ ने इलाहाबाद और 
कोड़ा के इलाके अवध के नवाव शुजाउद्दोला के हाथ बेच दियें। 
दक्षिण भारत में इस समय हेदरअली का वल बढ़ता जा रहा था। 
अग्रेज़ों ने हेद्रअली तथा उसके पुत्र टीपू सुलताच की ताक़त तोड़ने के 
लिए मरहदों और निज्ञाम से मेंत्री जोड़ी । हेद्रअली और टीपू के साथ 
अग्रज़ों की चार लड़ाइयां हुई | उन लड़ाइयों में सी अगरेज़ों को कुछ भ कुछ 
भूमि मिलती ही गई । ई० ख० १७६६ ( वि० सं० १८४५४ ) में चोथी लड़ाई में 
थीपू लड़ता छुआ मारा गया ओर माइसोर का राज्य वहां के पुराने हिन्दू 
राजवंशियों को दे दिया गया । 
जब ला वेलेजली ई० स० १७६८ (ब्रि० सं० १८४५४ ) में ब्रिटिश 
भारत का गवैनर-जनरल होकर आया तो उसने यह देखा कि उसके पूर्व के 
गवनेर-जनरल सर जलन शोर ने देशी राज्यों के मामलों में हस्ताक्षेप न करने 
की जिस नीति का अचलंबन किया था उससे अंग्रेज़ों के राज्य को लाभ की 
अपेक्षा द्ानि ही अधिक पहुंचेगी, क्योंकि इस समय तक अग्रेज़ों ने भारत 
की इतनी भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया था कि अब उनके लिए 
चुपचाप चेठें रहना सर्वथा असंभवसा था | इस गवनेर-जनरल ने भारत के 
देशी राजाओं से संचध जोड़ने के लिए एक नई नीति निकाली । उसके 
अजुसार राजाओं को कंपनी से अद्ददनामे करने पड़े ओर अपने अपने देश 
सें फ्रेंच लोगों को निकालकर झग्रेज़ी, सेना रखनी पड़ी | उसका खर्च भी उच्त 
राजाओं को उठाना पड़ता था । यदि वे सेना के खर्च के रुपये न दे सकें 
तो उनको उसके चदले उतनी ही आय का कोई ज़िलां कंपनी को देना पड़ता 
था। लॉड्ड वेलेज़ली ने देशी राजाओं से मेत्री करने की इस नीति का प्रयोग 
सर्वेपथम ईं० स० १७६८ में हेद्राबाद के निज्ञाम पर किया।ई० ल० १७६४५ 
( वि० से० १८४२ ) में निज्ञाम ने सरहटो के संयुक्त बल का सामना छुर्दला 
में किया, जिससे डसकी सेना का सर्वनाश होने के साथ ही उसका वल 
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भी बिल्कुल टूट गया । ऐसी कमज़ोर हालत होने से निज्ञाम ने ई० स० १७६८ 
( वि० स० १८४४ ) में गवर्भश-ज्ञ़नरल की सच शर्ते स्वीकार कर लीं ओर 
सेना के खर्च के बदले में अग्रेज़ों को विज्ञारी और कुडप्पा के ज़िले दिये । 
उसी समय से आज तक निज्ञाम संदेव अग्रज् सरकार का मित्र चना हुआ 
है. । इस प्रकार निज़ाम को अंग्रेज़ों ने अपने अधीन किया। 
पेशवा चाजीराव ने लॉर्ड चेलज़ली की सब शर्ते ई० स० शै८०२ 
(थि० सं० १८४५६ ) में चसीन की संधि से स्वीकार कर ली और पेशवा का 
शाज्य किस प्रकार अंग्रेजों के हाथ आया, यह ऊपर ( पूृ० ३श८ ) बतलाया 
जा छुका है। जब पेशवा बाजीराव ने अंग्रेजों से बसीन की संधि कर 
ली उस समय दोलतराव सिंधिया ओर राधोजी भोसला (नागपुर का ) 
अग्रेज़ों से यह कहते हुए कि तुमने हमारे सिर से पगड़ी उतार ली इ, 
बहुत कुछ हुए ओर लोड वेलज़ली की शर्तों को अस्वीकार कर उन्होंने 
युद्ध का निश्चय कर लिया। अग्रज़ों की सेनाएं दो तरफ से भेजी गई थीं 
एक दक्षिण की तरफ़ से, ज्ञिसका सेनापति आर्थर वेलेज़ली था और 
दूसरी जनरल लेक की अध्यक्षता में उत्तर से भेजी गई थी। दक्षिण में 
आशेर वेलेजुली ने असई ओर अरगांव आदि स्थानें में विजय प्राप्त की 
ओरए उत्तर भारत में जनरल लेक ने सिंधिया की फ्रेंच सेनापतियों-ढारा 
वैयार की हुई सना को तितर-बितर कर दिया | फिर उसने अलीगढ़ और 
झलवर राज्य के खसवारी गांव में सिधिया की सेना से जमकर लड़ाइयां 
लड़ीं तथा दिल्ली ओर आगरे को ई० छ० १८०३ ( वि० से० १८६० ) में ले 
लिया । दिल्ली लेने पर बूढ़े शाहआलम ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर 
सखी और ईं० स० रै८०३ (वि० सं० १८८० ) में सिंघिया और भोंसला ने 
भी ऋमशः खुरज्ञी अज्जुनगांव तथा देवगांव में अंग्रेज़ों से संधियां कर लीं । 
लिघधिया ने जमना नदी से उत्तर का अंपना -समस्त राज्य, ग्वालियर का 
गढ़ तथा गोहद का इलाक़ा अंग्रेज़ों को दिया । देवगांव की संधि से अंग्रेज 
सरकार को कटक का प्रदेश मिरला। इस प्रकार सिंधिया और सोंसला ने 
ओंग्रेज़ें। को अधीनेता स्वीकार कर उनसे मैत्री जोड़ ली । 
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अब मरहटों में एक होल्कर ( जसबंतराबव ) ही ऐसा रहा, जो पूर्ण 
स्वतन्त्रता धारण किये हुए अंग्रेजों की अधीनता से बाहर था। इस समय 
द्ोल्कर का ज्ञोर राजपुताना आदि पभदृशों पर बढ़ रहा था और मरहटों में 
सबसे बलवान राजा वही रह गया था। होल्कर ने, ज्ञो इस समय तक 
मरहटठों की लड़ाइयों से अलग ही रहा था, अँग्रेज़ों से युद्ध करने का विचार 
किया ओर इधर लॉड वेलेजली ने भी उसके साथ लड़ाई छेड़ दी । गवनेर- 
जनरल चाहता था कि द्वोल्कर की सेना चारों ओर से घिर ज्ञाय, इस- 
लिए जनरल लेक तो उत्तर में नियत किया गया, आश्थैर वेलेज़ली को 
दक्षिण से बढ़ने की आज्ञा दी गई और कनेल मरे ग्रुजरात से होल्कर की 
सेना पर हमला करने को मुक़रंर हुआ । लेक ने कर्नल मॉन्सन को कई 
सवारों सहित दोलकर की सेना को रोकने के लिए भेजा। मॉन्सन और 
मरे, इन दोनों सेनापतियों ने आक्षा का यथेशरूप से पालन न कर लड़ाई के 
काय्ये में उल्टी गड़बड़ी मचा दी। राजपूताने में कोटे से तीस मील दक्तिण 
मुकुंद्रा के घाटे में कनेल मॉन्सन की सेना ने बुरी तरद शिकस्त खाई और 
बची हुई सना वितर-बितर होकर किसी प्रकार आगरे पहुंची। मॉन्सन की 
सेना को इस तरद्द पराजित हुई देखकर कंपनी के शत्न॒वर्ग में हिम्मत बढ़ी 
और भरतपुर के जाट राजा रणजीत्सिद्द ने अंग्रेज़ों से मैत्री तोड़कर होल्कर 
को दिल्ली पर हमला करने में सद्दायता दी; परन्तु ऑक्टरलोनी और बने 
नामक दो अंग्रेज़ सेनापतियों ने नो दिन तक वहां के किले की रक्षा की तथा 
आकरमणकारियों को पीछा लोटना पड़ा। ता० १४ नवम्बर ईस्वी सन १८०४ 
(वि० सं० १८८१ कार्तिक ख॒दि ११) को डीग के युद्ध में दोल्कर की पराजय 
हुई और दुसरे महीने में १०० तोपों सहित डीग का डुर्ग अंग्रेज़ों के हाथ में 
घला गया । इसके वाद ई० स० १८०४ (वि० सं० १८६२) के पारंभ में जनरल 
लेक ने भरतपुर के दुगे पर घेरा डाला । खुयोग्य सेना से-भलीभांति रक्तित 
डोने के कारण जनरल लेक के चार वार आऋमण करने पर भी यह क़िला न 
लिया जा-सका और अंग्रेजों की तरफ़ ३०००-से अधिक मनुष्यों की हानि 
हुई । अन्त में भरतपुर का राजा भी थक गया था इसलिए उसने बीस लास 
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रपये हरजाने के देकर अग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कंर ली । 
इसी बीच में लॉडे वेलेज़ली इंग्लैंड चला गया ओर नये गवनेर- 
जनरल लॉडे कॉनेंचालिस का भारत से आने के कुछ ही महीने बाद देहान्त 
हो जाने पर सर जाज बालों गवर्तर-जनरल- नियुक्त हुआ। इस संमय- 
जनरल लेक ने होल्‍्कर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पीछा करते 
हुए उसको व्यास नदी के तट पर भगा. दिया ओर दिसिबर सन्‌ १८०४ 
( वि० स० १८८६२) में इसी नदी पर के राजपुरधोट नामक स्थान में 
अग्रेज़ों से उसकी सेधि हुई । अग्रेज़ सरकार और होह्कर के साथ यद्द 
प्रथम संधि थी । इस संधि के अनुसार होल्कर को राजपूताने के-कंछ 
इलाके छोड़ने पड़े | इधर सर जॉजे बालों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 
होल्‍कर का बल किसी प्रकार न तोड़ा जाय ओर उसको इस बात का 
यक्नीन दिलाया कि वह अपने इच्छाउुसार राजपूत रियासतों में लूटमार 
कर उनसे कर आदि ले सके । इस प्रकार होहकर को ,अधघीन करने का 
काय्ये अपूर्ण ही रहा | फिर ईं० स० १८११ ( बि० सं० १८८ ) में जसलचन्त- 
शव होल्कर का देहान्त हुआ और उसकी मृत्यु के बाद उसके राज्य की 
दशा बिगड़ने छंगी । राज्यसत्ता लूटमार करनेवाले लोगों - के हाथ में चली 
गई तथा उन सब पर उसकी स्त्री ( तुलसीबाई ) का शासन हुआ 4 ई० स० 
१८१७ (विं० से० १८७७) में पेशवा से अग्नेज़ों का युद्ध छिड़ जाने पर इन्दौर 
द्रबार ने सी अपना रुख बदला । सर थॉमस हिस्लोप ने महीदपुर में इंदौर 
की सेना को हराया ओर होल्कर ने विवश ता० दे जनवरी ई० स॒० श्पश्८ 
(वि० सं० १८७४ पौष घदि ३०) को मंदसोर में अग्नेज़ों से संधि कर ली, जिसके 
अलुसार आंज नक अंग्रेज सरकार ओर इन्दोंर के बीच संबंध चल रहा है। 

" ६० स० १८०४ ( वि० सें० १८६२ ) मे लौड़े कॉ्नेवालिस की नीति 
के अज्ञुसारं गोहद और 'ज्वालियर सिंधिया को पुनः दे दिये गये और 
चेवल नदी उसके राज्य कीं उत्तरी सीमा मानी गईं। राजपूताने के राज्यों 
में किसी प्रकार हस्ताक्षेप न करने का भी अंग्रेज़ी सरकार ने इक़रारे 
किया, इसलिए अंग्रेज़ सरंकार से इन राज्यों की संधि होने तक यह देश. 





-अग्रेजों का संबंध ३४३ 





मरहटों के अन्याय और अत्याचार का घर बना रहा। जब मरहटों को 
उत्तर, दक्षिण और दूसरी दिशाओं में भी कहीं अंग्रेज़ी फ़ोज ने दम न लेने 
दिया तब उन्होंने राजपूताने में अपना पड़ाव डाला और यही रहकर वे इस 
देश को लूटने तथा दुसरे देशों में भी छापे मारने लगे। पिंडारियों के सरदार 
अमीरखां पठान ने भी, जिसको जसबन्तराव होल्‍्कर ने अपनी सेवा में रख- 
कर उसके द्वारा लूंटमार का बाज़ार गरम करवाया था, मारवाड़ के राज्य में 
अपनी छावनी डाल दी। इसी प्रकार सिंधिया के नायब आंबाजी इंग्लिया 
ने मेवाड़ में अपना सदर मुक्ताम स्थापित किया और पिंडारियो के दल 
चारों ओर लूटमार करते हुए फिरने लगे। ई० सख० १८१६ ( वि० सं० 
१८७३ ) में अंग्रेजों ने पिंडारियों का उपद्रव शान्त करने के लिए सिधिया 
से मदद चाही ओर उसने ई० स्ू० १८१७ (वि० से० १८७७४ ) में एक नया 
अहदनामा कर अजमेर का इलाक़ा अंग्रेज्ञ सरकार के छुपुदे कर दिया। 
उस समय राजपूतान की दशा बहुत ही बिगड़ी हुईं थी, जिससे यहां के 
रईसों ने देखा कि अब अंग्रेज सरकार की शरण लिए बिना इन लुटेरों से 
पिंड छुड़ाना दुख्ार है और साथ ही अंप्रेज़ों ने भी जान लिया कि देश से 
इन डाकूदलों का उपद्रव मिटाकर देशी राज्यों की सहायता करनी आद॑- 
झयक है और उनसे संधि किये विना खुख-शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। 
अतएव ई० स० १८११ में दिल्ली के रेज़िडेंट सर चाढ्स मेटकाफू ने अपनी 
सरकार से इस विषय में मंजूरी लेकर अंग्रेज़ी फ़ौज राजपूताने में भेजने 
का निश्चय कर लिया | ई० स० श्यश७ व्‌ १८१८ (बि० संे० १८७४ व १८७४) 
में कई राज्य अदहदनामे के अलुसार अग्रेज़ों की रक्षा में आ गये। मरहटों 
ने राजपूताने के राजाओं से जो इलाक़े ज़बरदस्ती छीन लिये थे उनमें से 
चहुतसे उनको पीछे लौटा दिये गये | राजाओं तथा खामन्‍्तों के पारस्परिक 
भगड़े सी मिटा दिये गये और देश में शांति स्थापित हो जाने से राज- 
पूताने के उजड़े हुए घर पुनः बसे । स्ेती-चारी तथा व्यापार की प्रतिदिन 





- ( १ ) जोधपुर का रेजिडेन्ट कनेल पाउलेट बढ़ा लोकाप्रेय ओर मिलनसार 
सज्जन था । पुक बार दोरा करता हुआ वह एक किसान के खेत पर पहुंचा भौर उसकी 
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4्ी९क्‍स६सीत 


उन्नति होने से राज्यों की वार्षिक आय बढ़ने लगी ओर प्रजा की आर्थिक 
दशा सुधरने लगी । राजपूताने में पिछले सेंकड़ों वर्षों से शिक्ता का प्रायः 
अमावसा हो गया था और देश के कला-कोशल भी नष्ट द्वो गये थे, परन्तु 
अ्व सैकड़ों स्कूल तथा अनेक कॉलेज चन अपने से सहर्नों छात्र घद्मां विद्या- 
ध्ययत करते हें। घन एवं प्राणों की रक्ता के भी सभी साधन उपस्थित हैं । 
मारने में ठग, चोर और डाकुओं का भय भी जाता रहा है। रेल भी भीलों 
तक फेल गई है और शिक्षा के प्रभाव से लोगों के हृदय में अपनी आर्थिक, 
सामाजिक एवं राजनेतिक दशा ख़ुधारने के उन्नत भाव भी ज्ञाम्नत 
होते जाते हैं. । । 


/(१.७.-२७२१२१५०५/९८८ ६ 











११: भपरम दान 


सिंहावलोकन 

इस इतिहास के पहले चार श्रध्याय सारे राजपूताने से संबंध 
श्खते दें. । उनमे राजपुताने का भूगोलसंबंधी द्वत्तान्त संक्षिप्त रूप में लिखने 
के उपरान्त राजपूत जाति को क्षत्रिय न ॒माननेवाले विद्वानों की तद्दिषयक 
दलीलों की जांचकर सप्रमाण यद्द चतलाया गया है कि जो आयय॑ क्षत्रिय 
लोग हजारों वर्ष पूरे भारतभूमि पर शासन करते थे उन्हीं के वंशधर 
आजकल के राजपूत हैं । आर्य क्षत्रिय जाति के राज्य भारत में ही नहीं, 
किंतु सारे मध्य और पश्चिमी एशिया में तथा उससे परे, एव पृ में भी 


खटिया पर बेठकर बढ़ी प्रीति से उससे पूछने लगा कि कहो भाई ! तुम लोग मरहरों 
के राज्य सें सुखी थे या अब अंग्रज़॒ सरकार के राज्य में सुखी हो। किसान ने नम्नता- 
पूर्वक उत्तर दिया कि हुजूर, और सब तरह से तो अब सुख है, परन्तु मरहरों के समय 
मे एक बात से हम बहुत सुखी थे । चारकत होकर उक्क कनेल ने पूछा कि पटेल ! वह 
कौनसी वात हं। उसने उत्तर में कहा कि सरहटो के समय उनके दल <-७ बा सें 
“ एक बार लूटसार के लिए झा जाया करते थे ओर धन के लोभ से गांवों में महाजनो के 
-बर लूटने के उपरान्त वे उनमें आग भी लगा देंते थे, जिससे उनके बहीखाते आदि 
-जलकर नष्ट हो जाते ओर उस समय तक के उनके ऋण से हम लोग सहज ही सुक्क 
हो जाते थे, परन्तु श्ब तो वे महाजन घुश्तों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। जोध- 
:छुर के महामहोपाध्याय कविराजा सुरासंदान ( स्व॒सेवासी ) ने, जो क्नद्ध प्राउलेट के 
:मित्रवर्ग सें से था, यह बात सुकसे कही थी | 


पल 


[40.2 
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श् 3 / 
स्थापित हुए थे ओर वहां भी आये-सम्यता का प्रचार था। वही आये 
क्त्रिय जाति महाभारत से पूर्व तथा डसके पीछे आज्ञ तक राजपूताने पर 
शासन करती रही है। समय के परिवर्ततद और देशकालाइुसार रजपूतों के 
नि च ०७ ७ + 

रहन-सहन ओर रीति-रिवाजों में कुछ अठर पड़ना विर्कुल स्वाभाविक बात 
है, तो भी उत्तमें आयों के वहुत से प्राचीन रीति-रिवाज्ञ अब तक पाये ज्ञाते 
हैं। उनकी प्रत्वीच शासनपद्धति, शुद्ध-प्रणाली, स्वामिभ्रक्ति एवं वीरता 
के परिचय के साथ ही यह भ्री दिखलाने का पयत्त किया गया है कि 
राजपूत जाति में खियो का कितना आदर होता था ओर वे वीरपत्नी तथा 
चीय्माता कहलाने में ही अपना गोरव मानती थी। उच वीरांगनाओ के 
पातिनम्त धरम, शरबीरता ओर साहस आदि का भी कुछ उल्लेख कर 

राजपूत जाति के अधःपतन के मुख्य-मुख्य कारण बतलाये गये हैं । 
तडुपरान्त वतेम्नान समय मे राजपूताने पर राज्य करनेवाले चन्जिय 
राजवंशों को छोड़कर जिन-जिन राजवंशो का संबंध पंहले इस देश के 
उनसक के दिय जे भर हे 
साथ रहा उनका वहुत ही संक्तितत परिचय दिया गया है, जिससे पाठक 
को विदित हो जाय कि सिकंदर तथा उसके यूनानी साथी भारत में केसे 

३ ०, जद. &्‌ हक कप «५ से 

आाये ओर मोयचेंशी महाराज चंद्र॒गुप्त ने उनको यहां से केसे निकाला। शक, 
कुशन ओर हणु चासक मध्य एशिया की आये जातियों का आगमच यहां 

हे. २५ २ है आप कि ७ शे 
केसे हुआ ओर उनके साथ यहां के क्षत्रिय राजवंशियों का वर्दोष किस 
ढंग का रहा। गुतवेशियों का प्रताप किस प्रकार बढ़ा; श्रीह॒पे ( हृषेवद्धेन ) 

५ 3 क्लेया भ #. 

ने अपना साझाज्य केसे स्थापित किया; राजपूताने के भीनमाल नगर 
के प्रतिह्ाार राजपूतों थे कन्नौज का साम्नाज्य बिजय कर भारत के खुद््‌रवर्ती 
प्रदेशों में कहां तक अपने राज्य का विस्तार बढ़ाया ओर राजपूताने से 
ही जाकर आवू के परमारों ने मालवे मे अपचा साम्राज्य किस प्रकार स्था- 
पिव किया, इत्यादि । उन राजचैशों का परिचय देते हुए यह भी द्खिलाया 
गया हे कि राजपूत जाति अपना प्राचीन इतिहास यहां तक भूल गई कि 
भाठो ने अपनी पुस्तकों में यहां के राजाओं के मनमाने कृत्रिम नाम और 


कूडे संबत्‌ भी घर दिये। जहां तक हो सका उन राजवंशो की वेशावलियां 
४४ 
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शुद्ध कर कितने ही राजाओं के निश्चित संवत्‌ मरी.जो प्राचीन शोध से 
द्दियि 8 कर 

शात हुए, दिये गये हैं. । 

तदनन्‍तर अनेक देवी-देवताओं को माननेवाली अरब की विभिन्न 
जातियों में एकेश्वरचादी इस्लाम घसे की उत्पत्ति ओर प्रचार होकर एक 
ही धर्म एवं जातीयता के खुच में वंधी हुईं सुसलमान जाति भे--करमशः 
अपना बल वढ़ाकर बड़े-बड़े प्राचीच राज्यों तथा वहां की सम्यता को चष्ट 
करते और उन देशों से बलात्‌ अपना घर्म फेलाते हुए--कितने थोड़े समय 
में भारत पर आक्रमण किया; फिर यहां के राजाओं को, जिनमें परस्पर की 
फ़ू८ ओर ईषों ने घर कर सरक्‍खा था, परास्त कर राजपूताने में मुसलमानों 
ने किस तरह अपना आधशधिपत्य जमाया, इसका बहुत ही संक्षिप्त चृत्तान्त 
दिया गया है। झुखलमानों के अधःपतन के पीछे मरहठों के उदय ओर 

कर ० कप के ग कट + पी, पे प नरक 
राजपूताने में उनका प्रवेश होने पर यहां किये ज्ञानेबाले उनके श्त्याचारों 

०. ४३७४ जैसे ३.२ हक कि ञ३ 

का दिग्दशनमात्र कयकर, इंग्लेंड जैसे सुदूर देश से भारत में व्यापार के 
तिमित्त आई हुईं बुद्धिमान ओर नीतिनिपुण अग्रेज़ जाति ने दिस प्रकार 
अपने राज्य की नीव इस देश मे डाली उसका थोड़ासा परिचय दिया गया 
है। कई लड़ाइयां लड़ने के पश्चात्‌ अगच्रेज़ों ने दिल्ली के राज्य को अपने 
हस्तगत किया ओर मरहटों के अत्याचारों से चहुत ही तंग आकर राज- 
पूताने के समस्त राज्यों ने अग्नेज़ सरकार से अहदनामे कर उसकी शरर 
ली, जिससे राजपूताने में शान्ति की स्थापना हुई । 
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पराश-सख्या १ 
कआुश्नियों के गोहऋ 
प्राह्मणें। के गोतम, भारद्ाज, वत्स आदि अनेक गोन् ( ऋषिशोन् ) 
मिलते हैं; जो उन( ब्राह्मणे )का उक्त ऋषियों के वंशज होना प्रकद करते 
हैं। ब्राह्मणों के समान क्षत्रियों के भी अनेक गोत्र उनके शिलालेखादि में 
मिलते हैं, जेसे कि चालुक्यों (सोलेकियों ) का मानव्य, चोहानों का बत्स, 
पसमारों का वसिष्ठ, वाकाटकोंका विष्णुवर्दून आदि । ज्षत्रियों के गोचर 
किस बात के खूचक हैं, इस विषय में मेंने हिन्दी टॉड-राजस्थान के सातवें 
प्रकरण पर टिप्पण करते समय प्रसंगवशात्‌ वाकाटक घेश का परिचय 
देते हुए लिखा था--“बाकाटक बेशियो के दानपत्नो मे उनका विष्णुवर्द्धन 
गोत्र होना लिखा हे । बोदायन-प्रणीव गोन्रप्रवर-निशंयः के अचुखार 
सिंप्सुवद्धन गोतचवालों का महर्षि भरद्वाज के वंश. में होना पाया जाता 
है, परन्तु प्राचीन काल में राजाओं का गोत्र वही माना जाता था, जो 
उनके पुरोहित का होता था | अतएव विष्णुबद्धेच गोत्र से अभिष्राय इतना 
ही होना चाहिये कि उस वेश के राजाओं के पुरोहित विष्णुवरद्धेन गोत्र 
के ब्राह्मण थे |” कई वष्षों: तक मेरे उक्त कथन के विरुद्ध किसी ने कुछ 
भी नहीं लिखा, परन्तु अब उस विषय की चर्चा खड़ी हुईं है, जिससे 
डसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक प्रत्तीत होता है । 
श्रीयुत चिन्तामणि विनायक चेच एम्॒० ए०, एलू० एल॒० बी०, के 
नाम और उनकी 'महाभारत-मीमांसा! पुस्तक से हिन्दीप्रेमी परिचित ही 
हैं। बेच महाशय इतिहास के भी प्रेमी हैं। उन्होंने ईस्वी सन १६२३ में 
भमध्ययुगीन भारत, भाग दूसण' नाम की मराठी पुस्तक प्रकाशित की, 
जिसमें हिन्दू राज्यों का उत्कषे- अर्थात्‌ राजपूततों का प्रारस्मिक (अनुमानतः 
ईस्थी सन्‌ ७५० से १००० तक का) इतिहास लिखने का यत्न किया हे । 
(५) खड्गविलास प्रेस ( बॉक्ीपुर ) का छुपा 'हिल्की टॉड-राजस्थान,' खंड १, 
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चैदय महाशय ने उक्त पुस्तक में 'राजपूर्तों के गोत्र' दथा गोत्र ओर पचर,' 
इन दो लेखों में यह वतलाने का यत्न किया है कि ज्षत्रियों के गोत्र चास्तव 
मे उसके सूलपुरुषों के सूचक हैं, पुरोद्चिता के नहीं, ओर पहले चज्त्रिय 
लोग ऐसा ही मानते थे (पू०६१) अर्थात्‌ सिन्न भिन्न त्तत्रिय बास्तव में 
उन झाह्मणो की संतति हैं, जिनके गात्र वे धारण करते है । 

स्व इस विषय की जाँच करना आवश्यक है कि क्षत्रियों के गोत्र 
वास्तव में उनके सूलपुरुषों के सूचक है अथवा उनके पुणोह्धितों के, जो 
उनके संस्कार करते ओर उनको वेदादि शा्त्रों का अध्ययन कराते थे । 

याशवस्क्य-स्क्षति के आचाराध्याय के विधाह-प्रकरण में, केसी कन्या के 
साथ विवाद करना चाहिये, यह वतलाचे के लिए नीचे लिखा स्छोकऋ दिया है-- 
अरोगिणी आदमतीमसमानापंगोत्रजां । 
पंचमात्तप्तमादृध्ये मातृतः पिदृदस्तथा ॥। ५३ ॥। 

आशय -जो कन्या अरोगिणी, भाईवाली, सिन्न ऋषि-गोंत्र की हों 
झओोर ( बर का ) माता की तरफ़ से पांच पीढ़ी तक तथा पिता की ठरफ़ 
से सात पीढ़ी वक का जिससे सम्बन्ध न हो, उससे विचाह करना चाहिये। 

बि० से० ११३३ ( ई० सू० १०७६ ) और ११८३ ( ई० स० ११२६ ) 
के बीच दक्षिण ( कल्याण ) के चालुक्य ( सोलंकी ) राजा विक्रमादित्य 
(छुठ0 के दरबार के पंडित विज्ञानेशर ने 'याज्षवल्क्यस्प्ति' पर 'मितात्नराँ 
नाम की विस्तृत ठीका लिखी, जिसका अब तक विद्वानों मे वड़ा सम्मान 
है ओर जो सरकारी न्यायालयों मे भी प्रमाण रूप मानी जाती है । उत्त 
टीका सें, ऊपर डउद्छ्ूत किये हुए बछोक के असखमानापसोत्रजां' चरण का 
अर्थ पतलाते हुए, विज्ञानेश्वर ने लिखा है कि 'राजन्य ( क्षत्रिय ) और 
चेश्यों ने अपने योत्र ( ऋषिणोत्र ) और घवरों का अमाव होने के 
कारण उनके गोत्र और प्रवर॒पुरोहितों के गोच और प्रवर * समझने 





(१ ) मत्णेक ऋषियोत्र के साथ बहुधा तीन या पांच अबर होते हैं, जो उक्क 
भाज्र ( चंश ) से होनेदाले अवर ( परम प्रसिद्ध ) छुरुपो के सूचक होते हैं | कश्मीरी 
पाॉप्डत ज़यानक अपने “घ्रध्वीराजविजय सहाकाब्य' में लिखता है-... 
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चाहिये ।' साथ ही उक्त कथन की पुष्टि में आखलायन का मत उद्ध्चत 
करके चतलाया जाता है कि राजाओं ओर बेश्यों के गोचर वही मानने 
चाहियें, जो उनके पुरोहितों के हों | । मिताक्षरा के उक्त अथे के विषय में 
श्रीयुत बेद्य का कथन है कि मिताक्षराकार ने यहां गलती की है, इसमें 
हमें लेशमात्र भी सन्‍्देह नहीं हे ( पृ० ६० )। मिताक्षय के बनने से पूर्व 
क्षत्रियो के स्वतः के गोत्र थे ( एृ० ६१ ) | इस कथन का आशय यही है 
कि मिताक्षरा के वनने के पीछे क्षत्रियों के गोत्र उनके छुणोहितों के मोज्रो 
के सूचक हुए हैं, ऐसा माना जाने लगा, पहले ऐसा नहीं था। 
अब हमें यह निश्चय करने की आवश्यकता छे कि मिताक्षरा के 
9 ४५ कप कक ५ ० 
बनने से पूर्व ज्षत्रियों के गोत्र के विषय में क्या माना जाता था। वि० से० 
काकुत्स्थमिच्वाकुरघूंश्र॒ यद्धघत्पुरामव॒त्त्रिप्रवरं रघो: कुलस्‌ 
कल्प प्राप्य स अआहमानतां प्ररूदतुअग्रवरं बमृव तत्‌। २१ ७१ ७ 
आशयच--रघु का चंश (सूर्यवंश), जो पहले ( कृतयुग में )--काकुत्स्थ, इच्चाकु 
ओऔर रघु--इन तीन प्रवरोंचाला था, वह कलियुग में चाहमान ( चौहान ) को पाकर 
चार प्रवर॒वाल्या हो गया । हे 
। + (5 (७ (७ 
(५) राजन्यविशं प्रातिस्विकरगोत्राभजात्‌ प्रव॒राभावस्तथापि पुरेहि त- 
हक ४ ७. ४७ हि 
गंत्रप्रत्रा वादठठया ॥ ( मिताक्षरा; ४० १४ )। 
(२) तथा च्‌ यजमानस्यर्णेयान्‌ प्रवुएीत इत्युक्त्वा पोरोहित्यान्‌ 
राजविशं ग्रवर्णीते इत्याशवलायनः ॥ ( वही; ए० १४ )। 
यही मत वोधायन, आपत्तंव ओर लोगाक्षी का है ( पुरोहितम्चरों राज्षाम्‌ )-- 
देखो “गरोन्रप्रवरनिवेधकद्वस्‌'; छ० 8० । 
बुंदेले राज! वीरसिहद्ंव ( बरसिहदेव ) के समय मित्र 
नामक अंथ लिखा, जिसमे भा क्षन्नियों के ग्रोत्र उनके घुराहितो 
माने हैं-- परम 
तत्र द्विविया: कऋतिया। केचिद्ियमानमंत्रद्श: । केन्चिदविद्यमानमंत्र- 
दइशु३ १ ठत्र विद्यमानमंत्रद्श$ स्वीयानेव प्रवरान्प्रव॒ुणीरन ३ येत्वविद्यमान- 
मंत्रच्शुस्ते पुरोह्िितप्रवरान्‌ प्रव॒र्णीरन्‌ १ स्वीयव्रत्वपि स्वस्थ पुरोहितगोत्र* 


श्रव्रपद्ध एव प्त्त्राक्रमेचाएाथप्रसाताभरएश्रत) ) 
चीरमित्रोद्य, संस्कारप्रकाश, ४० ६५६ | 
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फी दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ में अख्रघोष नामक प्रसिद्ध विद्ञान्‌ और 
कवि हुआ, जो पहले ब्राह्मण था, परन्तु पीछे से बोद्ध हो गया था | बद्द 
कुशनवंशी राजा कनिष्क का धर्मसंवन्‍धी सलाहकार था, ऐसा भाना जाता 
है। उसके 'बुद्धचरित' और 'सोन्द्रनन्द! काव्य कविता की इष्टि से बढ़े 
ही उत्कूए समझे जाते हैं । उसकी प्रभावोत्पादिनी कविता सरलता और 
लरसता में कवि-शिरोमणि कालिदास की कविता के जेंसी ही है | यदि 
कालिदास की समता का पद्‌ किसी कवि को दिया जाय तो डसके लिए 
अश्वधोष ही उपयुक्त पात्र ही खकता है । उसको आाह्मणों के शा्तरों तथा 
पुराणों का शान भी अनुपम्त था, जेखा कि उसके बक्त काब्यों से पाया 
जाता है | सोद्रनन्द काव्य के प्रथम सर में उसने क्षत्रियों के गोतों के 
संबंध में जो विस्तृत विवेचन किया है, डखका सारांश नीचे दिया जाता है-- 
“गौतम गोत्री कपिल नामक सपस्वी झुनि अपने भाहात्म्य के 
कारण दीघेतपस्‌ के समान ओर अपनी चु(द्धि के कारण काव्य ( शुक्र ) 
तथा ओअगिरस के समान था। उसका आश्रम द्विमालय के पाश्व में था।' 
कई इच्चाकु वंशी राजपुत्र मातछेप के कारण ओर अपने पिता के सत्य कीं 
रक्षा के निमित्त राज़लच्मी का परित्याग कर उस आश्रम में जा रहे। 
कपिल उनका उपाध्याय ( गुरु ) हुआ, जिससे वे राजकुमार, जो पहले 
फोत्स-गोत्री थे, अब अपने गुरु के गोत्र के अचुसार गोतम-गोत्री कहलाये। 
एक ही पिया के पुत्र भिन्न भिन्न गुरुओं के कारण भिन्न भिन्न गोत्र के हो 
जाते हैं, जेसे कि राम ( चलराम ) का गोत्र गार्ग्य' और वासुभद्र (कृष्ण) 
का गोतर्मा हुआ । जिस आश्रम में उच्त राजपुत्रों ने निवास किया, वह 
शाक' नामक दुक्षों से आच्छादित होने के कारण थे इच्चाकुवंशी 'शाक्य' 
नाम से प्रसिद्ध हुए । गोतमगोन्नी कपिल ने अपने चंश की प्रथा के अनु सार 
उन राजपुओों के संस्कार किये ओर उक्त मुनि तथा उन क्षत्रिय-पुंगव राज- 
पुजे। के कारण डस आश्रम ने एक साथ बह्मक्षत्र' की शोमा धारण की ।” 
(५) गोतमः कपिलो नाम मुनिधेस्म॑म॒तां वरः | 
बशुव तपसि आन्तः ऋक्तीवानिव गौतमः ॥ ५ 0 
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अश्वघोष का यह कथन मितात्षरा के बनने से १००० वर्ष से भी 
अधिक पूर्च का है; अतएव श्रीयुत बेच के ये कथन कि 'मितात्षराकार ने 
गलती की हे,” ओर “मिताक्षरा के पूर्व क्षत्रियों के स्वतः के गोत्र थे', 
सर्वेथा मानने योग्य नहीं है । क्षत्रियों के गोत्रों को देखकर यह मानना 
कि ये क्ज्िय उन ऋषियों (ब्राह्मणों ) के वंशधर हैं, जिनके गोचर वे धारख 
करते हैं, सरासर भ्रम दी है । पुराणों से यह तो पाया जाता है कि अनेक 
क्षत्रिय ब्राह्मणुत्व कों भराप्त हुण और उनसे कुछ पाह्मणों के भांत्र चले, 
परन्तु उनमें यह कद्दीं लिखा नहीं मिलता कि क्षत्रिय ब्राह्मणों के वंशधर है। 
माहात्म्यात्‌ दीघतपसोी यो द्वितीय इवाभवत्‌ ॥ 
तुतीय इब यश्चामृत्‌ कार्व्याज्ञरसयोद्धिया ५ ४ 0 
तस्य जिस्तीर[तपसः पार्ख्वे हिमवतः शुभे | 
क्षत्े चायतनत-चेब तपसामाश्रयोष्मवत्‌ ॥ प. ॥ 
ऋअथ तेजस्विसदन तपशक्षत्न तमाश्रमम ॥ 
केचिदिच्याकवों जग्मू राजपुत्रा विवत्सवः ॥ श्८ ॥ 
मपुशुल्क्ादुपणतां ते श्रियं न जिंषोहिरे । 
रस्त्ुल्वठ पितु: सत्यं यस्माच्छिश्रियिरे बनम्‌॥ २९ 0 
'तेणां मुनिरुषाध्यायो गोतमः कपिल्शोषडभवत्‌ । 
गुरोगेत्रादतः क्ोत्सास्ते भवीन्‍त सम गोतमा: ॥ २२ 0 
एकपित्रोयैथा आजोः पुथरशुरुर्परिग्रहात्‌ । 
राम एवासवत्‌ शाग्यों बासुभद्रोडषपि गोतमः ॥ २३ 0 
शाकवुक्षप्रीतिच्छक्न वासे यस्मएव्च अक़िरे | 
तस्मादिक्षवाकुवेश्यास्ते सुवि शप्या इति स्मुताः 0२४ 0 
स तेषां गोतमश्नके स्ववंशुसब्शी) किया १...ऐ २५. ७ 
तद्वरन मुनिना तेन तेश्न ऋत्रियपुद्धवेः 
शान्तां गप्तछल्य युगपद्‌ ब्रह्दुद्नियं दथे ॥ २७ ॥ 
सोंदरनंद काज्य, सर $ 


(१ ) सूर्यचंशी राजा मांधाता के तीन पुन्न-- पुरुकुत्स, अबरीष और सुचकुंद--थे । 
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यदि छत्रियों के गोत्र उनके पुरोहितों (गुरुओं ) के सूचक न 
होकर उनके सूलयुरुषों के सूचक होते. जैसा कि श्रीशुत वेध का मानना 
च् । ७ की के के हे के के दी कप हक अरे कर 
है, वो ब्राह्मणों के सम्मान उनके गांत्र सदा वे के वे हो वे रहते आर कभी 
न चदलते, परन्ठु प्राचीन शिलालेखादि से ऐसे प्रमाण मिल आते हैं, जिनसे 

के आप बी कर का 
एक ही कुल या वंश के कऋचियों के समय सप्रवय पर भिन्न भिन्न गोत्रों का 
9३ अरे हर के. ३ के. उदाहरण 45 ३ उद्+ फिये कं 
होना पाया जाता है। ऐसे थोड़े से उदाहरण नीचे उदुश्वृत किये जाते हँ--- 
मेवाड़ (डद्यपुर) के ग्रृहिलवंशियों (ग्हिलोतों, गोभिलों, सीलोदियों) 
का गोचर विजवाप' है । पुप्कर के अश्रोत्तरशत-लिगवाले मंदिर में एक सती 
का स्तंभ खड़ा है, जिसपर के छेख से पाया जाता है कि वि० से० १२४४ 
माघ खुदि ११(ई० स० ११८७ ता० २० जनवरी ) को 5० ( ठकुरानी ) हीरव- 
देवी, ठा० (ठाकुर) कोल्हण की स्त्री, खती हुई । उक्त लेख में ठा० कोल्हण 
को गुहिलवंशी ओर गोतमगोजी ' लिखा हे | काठियादाड़ के गोहिल भी, जो 


७. अचल. हार टन अर टी टीे फतह. पी अि 2९ /)8 /०//०% ही 5 ऋय, 2५ कक 


अबरीप का पुत्र युवनाश्व और उसका हरित हुआ, जिसके वंशज शेगिरस हारित कहलाये 
ओर हारित-ग्रोन्नी ब्राह्मण हुए । 
ठस्यमुत्पादयामास मांचाता ज्रीन्सुतान्प्रसु। ॥ ७९ ७ 
पुरुऋुत्समस्वरीष मुचुकुंद च जिश्रुतम्‌ | 
अस्व॒रीषस्य दायादो युवनाश्वोडपर: स्मृतः ॥ ७२ ॥ 
हरिती युवनाश्वस्य हारिताः शूरयः स्मृताः । 
एठे छज्विरसः पुत्रा५ ऋजोपेता द्विजातयः 0 ७३ 0 
चायुपुराण; अध्याय ८८ । 
अंवरीषस्य मांचातुस्तनयस्य थुवनाश्व; पुत्रे भूत्‌ १ तस्माद्धरितों यतों5- 
गिरसे हरिता: ॥ ७. 0 (विष्छुपुराण, अश ४, अध्याय ३ ) । 
ऋंवरीषस्थ युवनाश्व३ प्रंपितामहसनासा यतो हरिताद्धारिता अधिरसा 
द्विजा हरितणोत्रप्रवरा: १ ( विष्णुपुराण की दीका; पत्र ६ )। 
चेद्रवंशी राजा गाघि के पुत्र विश्वामित्र ने बअह्मत्व प्राप्त किया और उसके वंशज 
बाह्मण हुए, जो दंगेशिकं-गोन्नी कहलाते है। पुराणो में ऐसे बहुतले उदाहरण मिलते हैं। 


| ( १ ) राजपूताना स्यूज़ियस्‌ की ई० सन्‌ ३६२०-२१ की रिपोर्ट; छ० ३, 
जेख-संख्या £ | हे 
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मारवाड़्‌ के खेड़ इलाके से वह्दां गये हैं ओर जो मेवाड़ के राजा शालिवाहन 
के वंशज हैं, अपने को गोतमगोन्री मानते हैं । मध्यप्रदेश के दमोह ज़िले के 
मुख्य स्थान दमोह से शुह्दिलवेशी विज्ञयर्सिह का एक शिलालेख मिला है, 
जो इस समय नागपुर स्थृज़ियम्‌ में खुरक्षित है । चह लेख छंदोवछ डिंगल 
भाषा में खुद है ओर उसके अत का थोड़ा सा अश संस्कृत में भी है। पत्थर 
का ऊुछ अणश टहूट जाने के कारण संबत्‌ जाता रहा है । उसमें शुहिल चेश 
के चार राजवंशियों के नाम ऋमशः विजयपाल, शुवनपाल, हषेराज़ और 
विज्यसिंह दिये हैं, जिनको विश्वामित्रगोत्री' ओर शुहिलोत ' (आअहिलवंशी) 
वतलाया है । ये मेवाड़ से ही उधर गये हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि विजयलिह' 
के विषय में लिखा है कि वह चित्तोड़ की लड़ाई में लड़हा और डसने दिल्ली 
की सेना को परास्त किया | | इस प्रकार मेवाड़ के शुहिलवंशियों के 
तीन भिन्न-भिन्न गोच्रों का पता चत्नता है । 

इसी तरह चालुकयों ( खोलंकियों ) का सूल-गोत्र माचव्य था और 
भद्गास अहायते के विज्ञगपट्टयू ( विशाखपट्टन ) ज़िले के जयपुर राज्य 
( ज़मींदारी ) के अच्तगेव झुणपुर और मोड्मुला के ठिकाने ग्रव तक 
सोलंकियों के ही हैं ओर उनका गोत्र मानव्य * ही है; परन्तु लूणावाड़ा, 
पीथापुर और रीवा आदि के सोलेकियों ( वधेलोों ) का गोत्र भारहाज होना 
चेद्य महाशय ने चतलाया है ( पू० ६४ )। 

इस प्रकार एक ही वंश के राजाओं के भिन्न-भिन्न गोत्न होने का 


मी 


फारण यही जान पड़ता है कि राजपू्तों के गोत्र उनके पुरोहितों के भोज्नों 





(५ ) विसामित्त गोत्त उत्तिम चरित विमल् पवित्तो० ( पंक्ि ९, 
डिंगल भाग में) विस्वा( श्वा )मित्रे सु(शु»भे गोत्रे (परक्षि २६, संस्कृत अेश में ) 
(३) विजयसीहु घुर चररो चाई सूरो5सुभने सेल खनकञ कुशल 
0० अिक2] 
शुहित्तोती सब्य शुश्‌ ***( पूं० १३-१४, डिंगल भाग में ) । 
(३) जो जिकततोडहँँ जुम्तिअ्रअ जिए ठिलीदल जित्तु (पं०२१)। 


(४ ) मेरा 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास'; भाग १, ए० २७४ | 
देर 


-> 
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बैक 


के ही सूचक हें और जब वे अतगम अलग जगह जा बसे, तब वहां 
जिसको पुरोद्चित माना, उसी का यगोच्न वे धारण करते रहे । 

राजपूतों के गोत्र उनके वेशकरतों के सूचदा न होने तथा डबके 

हित ने के कारण पीछे से उनमें गोचर का महत्व 

दा। प्राचीन रीति के अचुसार सखकरूप, 

वेवाह आदि में उसका उसच्मारण होता रहा हे । स्तोलेकियों का प्राची 

गोत्र मानव्य था और अब तक भी कही-कद्दी वही मात्रा जाता हे। 

जरात के सूलराज़ आदि सोलंकी राजाओं का गत कया साना ज्ञाता था, 

इसका कोई प्रात्नीन लिखित प्रमाण बहीं मिलता । सस्सव हे वह मानव्य 

अथवा भारद्वाज रहा हो | उनके प्रसेहितों का गोत्र वसिष्ठ था, 


60॥ 
न <अ 
हट प्र 
/न 
2] 
29५ 
स्‍ 
४ 4] 
| 
डे 
कै 
52 


(है) 


ऐसा शुजरेश्वर-पुरोहित सोमेम्सरदेव के 'छुस्थोत्सब' काव्य से निश्चित है । 
आज भी राजपूताना आदि में राजपूत राजाओं के भोत्र उनके पुरोदितों के 
गोत्रों से भिन्न ही हैं । 

ऐसी दशा में यही कहा जा सकता हे कि राजपूतों के मोत्र सर्वथा 
सके वेशकत्ताओं के सूचक नही, किन्तु पुरोहितों के शोचों के खुचक 
होते थे ओर कभी कभी पुरोहितों के बदलने पर गोत्र चदल जाया करते 
थे, कली नही भी । यह रीति उन्नमें उसी समय तक बनी रही, जब तक कि 
छुरोहितों के छाण उनके वेद्क संस्कार होकर प्राचीन शेली के अनुसार 
देदाएद-पठन-पाठंन का ऋम उनसे प्रचाद्धेत रहा | पीछे ता वे गांच्र चाममातर 
के रह गये, केबल प्रालीन प्रणाली को लिये छुण संकल्प, भार, विवाह 
आदि में गोच्रोच्चार करने के अतिरिक्त उनका महत्व कुछ सी न रहा और. 
न बह प्रथा रही कि पुरोहितों का जो गोत्र हो वही राजा का भी हो 


$ 


८# 


2] 


१4 


थ्। 


( १ ) चागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ); साग ४, घू० २। 

(२ ) चागरी पचारिणी पत्रिका ( नवीन सेस्करण ), भाग ५, पृष्ठ 8३४--४४४३ 
में भने क्षत्रियों के गोन्न-शीषक यही रेख प्रकाशित किया, जिसके पीछे श्री० चेद्य ने 
हिस्दी आंच सेडीचछ हिन्दू इंडिया' नामक अपने अंग्रेज़ी इतिहास की तीसरी जिल्द 
भरकाशित की, जिससे क्षात्रियो के गोत्रों के आधार पर उनके मिन्न-भिन्न ऋषियों (जाह्मणों) 
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की सन्तान होने की बात फिर हुउराई है ओर मेरे उदधत किये हुए अश्वघोष के कथन 
को बोदो का कथन कहकर निमूक बतलाया है, जो ठीक नहीं है | पुराणोी का चरत्तेमान 
स्थिति में नया संस्कार होने से बहुत पूवे होनेवाले अश्ववोप जैसे बड़े विद्वान ने वुद्धदेव 
के पू के इच्चाकुबंशी ( सूर्यचंशी ) क्षत्रियों की गोन्र-परिपादी का विशद्‌ पाश्चिय दिया 
है, ओर बुददेव गौतम क्यों कहछाये तथा इच्चाकुवंशी राजपुत्र, जिनका गोत्र पहले 
कोत्स था, परन्तु पीछे से उनके उपाध्याय ( गुरु ) के गोत्र के अबुसार उनका गोत्र 
गोतस केसे हुआ, इसका य्थेण्ठ विवेचन दिया है, जो श्री० चेद्य के कथन से आधिक 
प्रामाणिक है | श्री० वेद्य का यह कथन--“लिताक्षराकार ने भूलछ की है और उसके 
पीछे क्षत्रियो के गोत्र पुरोहित के गोन्र साने जाने लगे हैं !, किसी प्रकार स्वीकार करने 
योग्य नहीं है, क्योंक्ति विज्ञानेश्वर ने अपना ही मत प्रकट नहीं किया, किन्तु अपने से पूर्व 
होनेचाले आश्व्ायन का भी वही मत होना वतछाया है । केचछ आश्रकायन का ही 
नहीं, किन्तु बोधायन, आपस्तंव ओर लौगाक्षी आदि आचारयों का मत भी ठीक बेसा ही 
है, जैसा कि मिताक्षराकार का । हमने उनके मत सी उद्छ्त किये थे, परंतु श्री० वैद्य 
उनके घविपय में तो मौन घारण कर गये और अपना चढी पुराना गीत गाते रहे कि 
तमाम क्षत्रिय प्राह्मणों। की सन्‍्तान है । एरोद्धित के पलटने के साथ कभी कभी क्षत्रियों 
के गोत्र सी बदुलते रहे, जिससे शिलालेखादि से एक ही बंश के दो या अधिक गोत्रों 
का होना जो हमने वबतलऊाया, उस विपय से भी उन्होंने अपना सत प्रकाशित नहीं किया, 
प्रंदु अपने कथन की पुष्टि के लिए जयपुर के दो पंडियों की लिखित सम्मतियां छापी हैं । 
उससे से पहली छुबिंड चीरेंधर शास्त्री की संस्कृत में है (४० ४०८), जिससे श्री० वेद 
के कथन पे स्वीकार किया हैं, परन्तु उसकी पुष्टि में एक भ्री प्रमाण नही दिया | ऐसे 
प्रमाणशून्य बावाबाक्य को इस समय कोई नही मानता । अब त्तो छोग स्थल्न-स्थत्न पर 
प्रमाण मांगते हैं| दूसरी सम्मति--पंडित मधछुसूदन शाखी की--श्री० चेद्य ओर द्वाबिड 
शाखी के कथन के विरुद्ध इस प्रकार है-- 

क्षत्रियोका उत्पत्ति्ष्दया गोन्न मनु है ओर वेश्योका भलन्दन है. क्षात्रियोंके जो 
भारद्दाजवत्सादि गोत्र प्रसिद्ध हैं वे प्वेकाछ मे उनके प्राचीच पुरोडितोसे ग्राप्त हुवे है, वे 
अब बदल नहीं सकते. क्योंके नया पुरोहित करना मना है. हालमें पुरोहितो का गोत्र 
इसी सबवसे भिन्न हैं. यह छुराणे पीढियोसे चला हुवा गोत्र एकतप्देसे [ ? | आतिस्विक 
“शोन्न होगया है क्योके वुह [ ? ] बदल नहीं सकता. ( ४० ४०८ )--चकल हूवहू ।- 

श्री० चेद्य महाशय एक भी प्रमाण देकर यह नहीं बतला सके कि क्षत्रिय ब्राह्मणो 
के वंशज है | शिल्ालेखो में क्षत्रियों के गोत्रो के जो नाम मिलते है, वे थ्राचीन प्रणाली 


5-० 


के अनुसार उनके संस्कार करानेवाले पुराहेता क॑ हा मात्रा रे सूचक दे, न के उनके 
मूलपुरुषें! के । ॥ | 


हम 
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$ 
_ परिशिष्र-ईड्या २ 
लुखियों के मासानत के सिंह! पद वा प्रचार 

यह जानता भी आवश्यक है कि क्षत्रियों ( राजपूतों ) के चामों के 

अन्त में 'सिंह' पद्‌ कव से लगने लगा, क्योंकि पिछली कुछ शताव्दियों से 
राजपूर्तों में इसका प्रचार विशेष रूप से होने रूगा है। पुराणों और 
महाभारत में जहां सूर्यचन्द्रबंशी आदि जत्रिय राजाओं की चेशाच- 
लियां दी हैं, वहां किसी राजा के साम के अच्त में लिंह' पद न होने 
से निश्चित है कि प्राचीन काल में सिंहान्त नाम नहीं होते थे। प्रसिद्ध 
शाक्यवेशी राजा शुद्धोद्न के पुत्र सिद्धार्थ ( बुद्धदेव ) के नाम के अनेक 
पर्यायों में से एक 'शाक्ष्यालिह ' सी अम्रकोषादि में सिल्रता है, परन्तु वह. 
वास्तविक नाम नहीं है । उसका अर्थ यही हे कि शाकृय जाते के क्षात्रियों 
( शाक्ष्यों ) में श्रेष्ठ ( सिंह के समाव )। प्राचीन काल में 'लिह,' शाईल', 
'पुंगव! आदि शब्द श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए शब्दों के-अन्त में जोड़े 
जाते थे, जेसे--चत्रियपुंगच' ( ज्षत्रियों भें श्रष्ठ), 'शजशार्दल' ( राजाओं 
में श्रेष्ठ ), 'नरालिह” ( पुरुषों में सिंह के सदश ) आदि। ऐसा ही शाक्यलशिहः 
शब्द सी है, न कि मूल नाम | यह पद्‌ लाम के अन्त में पहले पहल 

शुज़्र्त, काठियावाड़, राजपूताना, मालवा, दक्षिण आदि देशों पर राज्य 

करनेवाले शक जाति के क्षजरपर्वशी महाप्रतापी राजा रुद्ददामा के दूसरे 

चुज रुद्रसिह के चाम में मिलता है * । रुद्रदासा के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र 

दामघ्लद्‌ ( दामजदओ ) और उसके गद्‌ उसका छोटा भाई वही रुद्रसिह 

क्षज्मप-राज्य का स्वामी हुआ | यही सिंहान्त नाम का पहला उदाहरण है । 


मम के मसल मय मल धरम 00225 
(१) स शाक्यसिंहः स्वोर्थसिद्ध शोड्ोदनिश्च स 
कि ७ ०» हे 
शोतमश्चाकबंचुश्च सायादेवीसुतश्च स+ 0 २५५. 0 


कं अमरकोष; स्वगेचर्ग । 
(२ ) देखो ऊपर ए० ३१६, १२३६, ३२४ | 


परिशिष्ट ३५७ 





रुद्सिह के सिक्के शक संचत्‌ १०३-११८ ( वि० से० श२३८-२१४५४-४६० स० 
१८१-१६६ ) तक के मिले हैं. ' । उसी वंश में रुद्गसेन ( दूसरा ) भी राजा 
हुआ, जिसके शक संबत्‌ १७८-१६६( वि० सें० ३१३-४३१८०६० ख० २४६- 
२७४ ) तक के सिक्‍के मिले हें. | उसके दो पुत्रों में से ज्येछ का नाम 
विश्वालिंह था। यह उक्त शैल्री के नाम का दूसरा उदाहरण है। फिर 
उसी वंश में रुद्रसिह, सत्यासिह ( स्वामि सत्यसिह ) ओर रुद्रलिंह (स्वामि- 
रुद्गसिंह ) के नाम मिलते हैं, जिनमें से अन्तिम रुद्रालिह' शक सेबत्‌ ३१० 
( वि० सं० ४४४-ई० ख० इे८ण ) में जीवित था, जैसा कि उसके सिक्कों 
से पाया जाता है | इस प्रकार उक्त वंश में 'सिंहान्त' पदवाले ५ नाम हैं । 
तत्पश्चात्‌ इस प्रकार के नाम रखने की शैल्ली अन्य राजघयतनों में भी 
प्रचलित हुई। दाक्षिण के सोलाकियों में ज्यालिह नामधारी राजा वि० से० 
५६७ के आस-पास हुआ,” फिर डसी वंश में वि० ख० ११०० के आख- 
पास जयलिह दूसरा हुआ । उसी चेंश की वेंगी की शाखा में जयासिंह' 
नाम के दो राजा हुए, जिनमें से पहले ने वि० सं० ६६० से ७१६ ( ई० 
स० देर३-ददे३रे) तक ओर दूसरे ने बि० सें० ७५४ से ७६७ ( ईं० स० 
६६७-७१० ) तक वेंगी देश पर शासन ईकिया” | मेवाड़ के शुहिलवंशियों 
में ऐसे नामों का प्रचार थि० सं० की बारहवीं शताब्दी से हुआ । तब से 
घेरिलिह, विजयसिंह, अरिसिह आदि नाम रहे जाने लगे ओर अब 
तक चहुधा इसी शेली से नाम रक्खे जाते हैं | मारवाड़ के राठोड़ों में, विशेष 
कर वि० सं० की १७ वीं शताब्दी में, रायसिंह से इस शेली के नामों का 

( १ ) देखो ऊपर ४० ३२४ । 

( २ ) देखो ऊपर घछू० १२३, १२४। 

( ३ ) देखो ऊपर छ० १२३-१२४ । 

( ४ ) देखो ऊपर ४० ३१२४। 

( & ) मेरा 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम भाग , एछ १४-१६ और ६८। 

( ६ ) चही; छ० ८६-६१ । 

( ७ ) वही; छ० १४७१-४२ ओर ३१४६-४७ तथा १६४ । 

( मे ) मेरा 'राजपूताने का इतिहास; जिरुदु १ (प्रथम संस्करण), ए० ४७४०-४१ । 
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प्रचार हुआ" । तव से अब वक वही शेल्ी प्रचाल्षित है । कछवाहों में पहले 

पहल वि० सं० की वारहवी शवाव्दी में वरवरवालों ने इस शेल्ली को अपनाया 
आर विं० से० ११७७ (इं० स० ११५०) के शिलालेख में गगनासिह, शरदासिह 
आर वीरासिह के नाम मिलते है. । चोहानों में सबसे पहले जालोर के राजा 
समराधिह का नाम वि० से० की तेरहवी शताब्दी में मिलता है, जिसके 
गीछे उद्यसिंह, सामनन्‍्तालिह आदि हुए | मालवे के पण्मारों में बि० से० की 
दूसवी शवाव्दी के आसपास चेरिसिंह दाम का भयोग छुआ । इस प्रकार 
शिलालेखादि से पता लगता है कि इस तरह के नाम सबसे पहले ज्षत्रप- 
वंशी राजाओं, दक्षिण के सोलेकियों, मालवे के परमारों, मेवाड़ के 
गहिलवाशियों, चरवर के कछवाहों, जालोर के चोहानों आदि में रकखे जाने 
लगे । फिर तो इल शेल्ली के नामों का राजपूतों मे विशेष रूप से प्रचार 
हुआ । 





( १ ) रायसिंह से पूचे जालणसी नाम खझूयातो में मिलता है, परन्तु अब 
तक किसी शिलालेख में उसका शुद्ध नाम नहीं मिला, जिससे यह निश्चय नहीं होता 
कि उसका नाम जालण ( जाल्हण, जल्हण ) था या जालणसिंह। रायसिंह से पीछे 
झब्र तक सारवाड़ के सब राजाओं के नामों के अन्त में 'लिंह' पद लगता रहा है । 

( २ ) हि० टॉ० रा०; ( प्रथम खंड ) छ० ३७४ । 

(३ ) चह्दी, छ० ४०६ । 

( ४ ) देखो ऊपर ४० २०६ और २३४ .। 


7॥ है 
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| आधे श्र छ के 
प्रिशिष्ट-संख्या ३ 
राजपूताने के इतिहास की पहली जिल्द के प्रणयन में जिन जिन 


पुस्तकों से सहायता ली गई अथवा प्रसंगवश जिनका उल्लेख किया गया है 
उनकी खझूसली। 
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संस्कृत, प्राकृत ओर पाली पुस्तकें 
अथवेवेद | 
अनूपरत्ताकर ( भावभट ) । 
अनूपलंगीतविलास ( भावभद्ट ) । 
अनूपांकुश ( भावभद ) । 
अभिनज्ञानशारऊंतल ( कालिदास )। 
अमसशतक ( रसिकर्लज्ञीवनी टीका, अज्जुचवर्मों )। 
अथेशास्र ( फौटिल्य )। 
अप्ठाध्यायी ( पाणिनी ) ॥ 
डपदेशतरंभिणी । 
ऋण्वेद । 
पेतरेयत्राह्मणु । 
अआोशनसस्स्ति । 
कथासरित्सागर ( सोमदेव )। 
करोखुद्री ( विल्हण )। 
कर्पूरमंजरी ( राजशेखर ) । 
कल्पसूत्र ( हमंन जेकोबी का अंग्रेज़ी अनुवाद )। 
कविशिक्षा ( ज्यमंगल ) । 
काठकसंदिता । 
कातंत्रव्याकरण | 
कादेवरी ( वाणभ्रद्ट और पुलिन्दभट्ट )। 
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कामशासत्र ( कामखुच्न, वात्स्यायन ) | 
कारिका ( वाज््यपदीय, भर्तेहरि ) 
काव्यप्रकाश ( मम्मठ और अल्क ) । 
काव्यमीमांसा ( राजशेखर ) । 
कीर्तिकौपुदी ( सोमेश्वर )। 
कुमारपालचरित ( जयलिंहसखूरि )। 
कुमारपालचरिचत्र ( चारित्रसुंद्रगणि )।॥ 
कुमारपात्प्रबंध ( जिनमंडनोपाध्याय )। 
कूमशवक ( भोज ) । 

गश्रत्ममहोद्धि ( वरद्धमान )। 
गीतगोविंद ( रस्तिकसंजीवनी टीका, कुंभकर्ण )। 
चाणक्यनीति । 

चडीशवक ( टीका, कुँंभकर )। 
जिनयज्ञकल्प ( आशाधर )। 
जेमिनीयडपनिपदृन्नाह्मण । 

तांड्यब्राह्मण । 

तिल्नकमंजरी ( धनपाल ) । 

वीथेकल्प ( जिनप्रभ्मसूरि )। 
तैत्तिरीयब्राह्मण । 

तैक्तिरीयसंहिता । 

जिषष्ठिस्दृति ( आशाधर )। 
दशकुमारचरित ( दंडी )। 

दशरूपक ( धर्नजय ) । 

दशरूपावल्लोक ( टीका, धनिक )। 
दिव्यावदान ( चोद अन्ध )। 

दीघनिकाय ( दीधैनिकाय, पाली )। 
डुल्व 


की अअी+ 
गण 


५ ६5 
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देवलसंद्िता 
हयाश्रयमहाकाज्य ( हेमचन्द्रायार्य ) | 
धर्मासुतशासत्र ( आशाधर ) । 
चाराष्देस ( गणपतिव्यास्ध )। 
नटखूजत् ( शिन्नाली और ऋशाश्व ) | 
नरनारायणानंद ( चस्तुपाल ) । 
नवलाहसां कचरित ( पच्मषझुप्त, परिमद्त ) । 
नागानंद्‌ ( हू. )। 
दचाव्यशासत्र ( भरत ) । 
जत्यनिणय ( पुंडरीकृविट्ठल )। 
पद्मपुराण । 
परिशिष्टप्े ( देमचन्द्राचार्य )। 
पाइअलच्छीनाममाला ( प्राकृत, धनपाल ) | 
पारिज्ञातमंजरी ( मदन, दालसरस्यती ) | 
पार्थपराक्रमव्यायोग ( प्रह्मादनदेव ) | 
पिंगलछन्द्खूत्र ( शतसंजीवनी टीका, हल्ायुध ) । 
पिंगलखूतदुलि ( हलाखुध ) | 
पृथ्वीयजविजयमहाकाव्य ( जयानक ) । 
पंचर्विशवाहाण । 
प्रतिमानाडक ( सास ) | 
प्रदेधकोप ( चतुर्विशतिप्रवंध, र.जशेखर ) 
प्रबंधलितामणि ( मेरतुज्ञ ) । 
प्रभावकचरित ( चद्र॒प्सखूरि ) 
प्रियदर्शिका ( हे ) । 
बालमारत ( राजशेखर )। 

. बालरामायण ( राजशेखर )। 


चुहज्ञातक ( वराहमिद्िर ) । 
छ्द्‌ 
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वृहत्कथा ( गुणाठग्य ) | 
श्रह्मांडपुराण । 

त्राह्मस्फुटसिद्धान्त ( ब्रह्मग॒ुत्त ) | 
भ्रक्तामरस्तोत्र ( मानतुंगाचाये ) | 
भागवतपुराण । 

भोजप्रबंध ( बल्लालपंडित ) ४ 
मत्स्यपुराण । 

मनुस्खति । 

पसहापरिनिव्वाणसत्र ( दोद्ध अ्रथ ) | 
महाभारत ( निर्णुयलागर-संस्करण ) ! 
महाभाष्य ( पतञ्जलि )। 
मालविकाप्निमित्र ( कालिदास ) । 
मिलिन्द्पन्हो ( मिलिन्द्प्रश्न, पाली )॥ 
ऊुद्राराक्षस ( विशाखदत्त )। 
मेत्रायणीलेहिता । 

याज्षवल्क्यस्सछुति । 

रलावलि ( हपे )। 

रगर्मजरी ( पुरडरीकविट्ठल ) | 
राजतरंगिणी ( कल्हण )॥ 

राजमातड ( भोज ) । 

राजमर्गांककरण ( सोज्ञ ) 

रामायण (वाल्मीकि ) । 
ललितविश्नदराजनाटक ( सोमदेव )। 
लाख्यायनश्नीतसूत्र । 

चर्संतविलास ( वालचंद्रखूरि ) १ 
चस्तुपालचरित ( जिनहपे )।॥ 
चस्तुपालतेज्ञपालप्रशस्ति ( जर्यासिहसारि )। 
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चाजसनेयिंसंहिता । 

चायुपुराणु । 

चासवदत्ता ( खुवधु )। 

विक्रमांकदंवचरित ( विल्हण.) ४ 
विचारश्रेणी ( मेरुतुंग ) | 

विद्वशालसंजिका ( राजशेखर ).। 
विदज्ञनमंडन ( भोज ) | 

विष्णुपुराण-। 

चेरोचनपराजय ( श्रीपाल ) । 
शतपथतन्राह्मण,। 

शब्द्कल्पद्रुम ( राजा राघाकाल्तदेव ).।' 
शिशुपालवध ( माघ. ) । 

म्टेगारमंजरी । 

शुद्रकमलाकर ( शद्रधरमतत्त:; कमलाकर) ६; 
समरांगणु ( भोज ) । 

सरस्वतीकंठमरण ( भोज-) 

सामवेद | 

सारखससमुच्चय | 

सारस्वतव्याकरण ( अनु भूतिस्वरुपाचार्य ) । 
लिद्वराजवरणन ( वद्धेमान ) । 

सिद्धान्तकौमुदी (भद्दोजीदीक्षित, तत््ववीधिनीटीका, श्नेन्‍्द्रसरस्वती) ।. 
सुकतकल्लोलिनी ( पुएडरीकडद्यप्रभ ) । 
सखुकतसंकीतेन ( अर्रिसिह ) । 
सुभाषितरलसंदोह ( अमितगति )' 
खुभापितावलि ( वल्लमदेव ) । 

खुरथोत्सव ( सोमेख़र ) । 

खसुश्नुतसंद्दिता । 
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खूक्तिझुक्तावत्ति ( जल्दण )। 
सखू्येशतक ( मयूर ) ! 
खोंद्रनंद्काव्य ( अश्यघोष )।॥ 
सेगीतमीमांसा ( कुंभऋूण ) । 
सेगीतरलाकर ( शाहुदेव ) । 
संगीतराज ( कुभषकरो ) । 
संगीतसार। 
स्व॒तिनांससुच्चय । 
हम्मीरमद्मदेन ( जयसिहसूरि )। 
हस्मीरमहाकाव्य ( नयचंद्र्॒रि )। 
हरकेलि चाटक ( विश्नहराज्ञ ) | 
छरिवेशयुराण ( जिनसेन )। 
इपेचरित ( बाणभट्ट ) । 
इनके सिवा अनेक प्रकाशित एवं अप्रकाशित शिलालेखों तथा 
ताम्रपन्नों ले भी सहायता ली गईं है। 
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हा 


हिन्दी, गुजराती आदि के ब्रन्ध 


कब की थक न कमल कमर 


इतिहासतिमिश्माशक ( राजा शिवप्रसाद )। 

ऐतिहासिक कह(नियां ( चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शमी ) 

जोधपुर राज्य की मदुष्यगणना की रिपोर्ट । 

ठॉड-राजस्थान ( हिन्दी, खड़विलास प्रेस, बांकीपुर का संस्करण ) | 

नागरीप्रचारिणी पत्चिका ( चवीत संस्करण )। 

पुरातत्व ( जैेमासिक ) गुजराती । 

पृथ्वीराजरासो ( चन्द्वरदाई ), भागरीप्रचारिणी सम-द्वारा प्रकाशित । 

पंपभ्चारत ( पंपकवि ) कनड़ी । ह 

भारतीय प्राचीन लिपिमाला (गोरीशकर दीराचद्‌ ओमका), द्वितीय संदकरणु। 

मनोरंजनपुस्तकमाला, सेख्या ३७ । 

मानकुतूहत्व ( तंवर राजा मानसिद ) । 

रत्नमाला ( कृप्णकवि ) । 

मुंदणोत नेणसी की ख्यात, ना. प्र. सभा-छारा प्रकाशित । 

चीरविनोद ( महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ) । 

चीसलदेव रासो ( नरपति चाह )। 

बंशसास्कर ( मिश्रण सूर्यमन्न )। 

शाहजहांनामा ( सुंशी देवीप्रसाद ) । 

खुधा ( मासिक पत्रिका ) लखनऊ । 

सोलकियों का प्राचीन इतिहास, प्रथमभाग (गौरीशंकर दहीराचद ओभा ) 
हिन्द्राजस्थान ( अम्गुतलाल गोवर्धनदास शाह और काशीराम उत्तम- 

राम पंड्या ) शुज्ञराती 
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अरबी तथा फारसी पुस्तके 


आइने अक्तलवरी ( अवुलफ़जल ) । 
कामिलुत्तवारीखू ( इच्च असीर )। 

कुरान । 

चचनामा ( सुहम्मदअली )। 

तवकातेनाखिरी ( मिनहाजुस्सिराज )। 

तहक़ीके हिन्द्‌ ( अबुरिहां अलूवरूनी ) अरबी । 
ताजुलमआखिर ( हसननिज्ञामी ) । 

तारीख फ़िरिश्ता ( सुहम्मद्‌ कासिम फ़िरिश्ता )। 
तारीख यमीती ( अल उत्वी ) । 

तारीखे अल्फ़ी ( मोलाना अहमद )। 
नासीखुत्तवारीख । 

फ़तुहुलचुलदान ( बिलाढुरी )। 

बादशाहनामा ( अबच्डुलमजीद )। 

मिराते अहमदी ( हसन मुहम्मदखां )। 

मिराते सिकन्द्री ( सिकंदर )। 
मुन्तसचुल्लुबाबव ( ख़ाफीखा )।॥ 

रोजेतुस्सफ़ा ( मीरखोंद )। 

हवियुस्खियर ( खोंदमीर )।॥ 


अरवी तथा फ़ारसी पुस्तकों में अधिकतर उनके अंग्रेज़ी अज्ञवादों 
से सहायता ली गई है। 
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( के ) वेयक्िक 


श्र 


झकवर ( बादशाह )--२६, ३१, ३६, 
३७, म२, ८६, ८६, २६७, २७४, 
२७६, २७८, २३२११-३२१९ | 

अकबर ( दूसरा, बादशाह )--३१६ । 

झकबर ( शाहज़ादा )--३९४३ । 

झच्युत ( राजा )--१३०, १९) 

झज ( रघुवेशी )--६० । 

अजयदेव ( सहाश्रधान )--२२७ । 

झजयदेव ( झजमेर का चोहान राजा )-- 
३०० । 

अजयपाल ( गुजरात का सोलंकी राजा ) 
--१ &८-१६९, २२१, २९३, २४४, 
२४८, २९६ | 

अजपवमी ( मालवे का परसार राजा )-- 
२२१-२२२, २३६ ! 

अजय लिंह ( अजयसी, सीसोदे का राणा ) 
>--२३१७-३१८ । 

झजातशस्ु ( सगध का राजा )--१० । 

भजीतसिदद ( जोधपुर का राठोड़ राजा )-- 
८६, ३२१९ ॥ 

अज़ीजृद्दमार ( घार का हाकिम )--२३० 

अजैयादइ ( झजयबाह, दहिया )--२६६ ॥ 

झतर ( दिया )--२६६ 


अनिरुद्ध ( गोढ़ )--२७४-२७६ । 

अज्ठु ( यदुबंशी ययाति का पुचत्ने )--*१५ 
१०६ | 

अनुपमपाल ( अ्रतिहदार )--१७१ । 

अजुपसादेची ( प्राग्वाट्वेशी तेजपाक की 
स्री )--२०० | 

अनूपरलिंह. ( अनोपलिंह, बीकानेर का 
राजा )--३७ ! 

अनंग ( डोड़ियानंशी )--२६६ । 

अनंगपाल ( तंचर )-- १३४, १७१३-१७ २, 
२६०७, २६६, २६७ | 

अनंतदेव ( कश्मीर का राजा )--२१४ $ 

अ्रनंतदेवी ( ग्रुपतेशी कुमारगुप्त की राणी ) 
--१३६। 

अनंतवमोी ( विद का राजा |--१००। 

झनंद्पार ( लाहोर का राजा )--४०५ 
८६, २६४-२६० | 

अनेदपाल ( हूणवंशी )--१४३ । 

अपराजित ( मेवाड़ का राजा )--२% | 

अपराजित ( जालोर का परमार राजा )-- 
२०४। 

अप्पादेवी ( रघुदंशी प्रतिहार रामभद्र की 
राणी )--१म२ | 

अप्सरादेवी ( बैसबंशी राज्यवद्धंन की 
राणी )--१४९२ 
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अफ़ज़ल ज़ां ( शाही अरुसर )--३२१ । 

अवुल॒फज़रू ( अ्न्थकार )--२६४-२६६ । 

झबुलमलिक ( समरकंद ओर चघुख़ारे का 
अमीर )--२६१ | 

झतुहोला ( क्षन्रपवंशी राजुल की सास ) 
--११३ । 

झवूद्सहाक ( ग़जूनी का स्वामी )-- 
२६१-२६२। 

अबूवक्र लिद्दीक (ख़लीफ़रा)-- २८१-९८२॥। 

अवूसूसा असाकी ( ईराक का हाक्रिम )-- 
श्८३ | 

अव्दुल मलिक ( ख़द्दीफा )--रशे८झ£ । 

झअब्दुज्ञा विन उमर ( खूलीफा का सेना- 
पति )--२८४ । 

अव्दुज्ञाशाह ( चेगाल )--२२६ | 

झाभिमन्यु (पांडव अजुन का पुत्री--६७ । 

अमर ( विद्वान )--२१३ । 

अमरगांगेय (अमरगंगू, चोहान)--२६६। 

झपरासिह ( सेचाड़ू का महाराणा )-- 
3४०, १४३, ३१३ ! 

अझमरसिंह ( दूसरा, महाराणा )--१४३, 





३१९। 
अमरसिंह ( जोधपुर के राजा गजसिंद का 
पुत्र )-२७०६ । 


शअ्मायक ( प्रतिहवार )--१८६ । 
अमिदोचेटि( अमिन्रधात, देखो बिन्दुसार) | 
झमितगति ( ग्रन्थकार )--२०६, २१०। 
अमीरखां ( टोंक राज्य का संस्थापक )-- 
३३१, ३३२, ३४३ । 
अमीर खुसरों ( अन्थकार )--३४ । 
झसीर तैमूर ( विजेता )-- ३१० । 
अमीशाह ( मालवे का दिल्ावरज़ां ग़ोरी ) 
“-द३१०। 
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अम्ृतदंवी ( परमार धन्धुक की राणी ) -- 
१8४ । 


अमोघवष ( देखो मुंज ) । 

अम्र-इबन-उल-आख ( ख़ल्लीफ़ा उसर का 
सेनापति )--श८र । 

अयस ( अयेसन्‌, क्षन्नप नहपान का मंत्री ) 
--११३। 

अयसिञ् कुसुसभ ( ज्षत्रपव॑शी राजुल का 
खसुर )--११३ । 

अरिकेसरी ( सोल्नकी )--१७५ । 

अरिष्टसेन ( चंद्रदंशी )--७६ । 

झरिसिह ( अंथकार )--२१६, २९३ । 

अजुन ( पा, पांडव )--३३, ६९, £६, 
६७, १३६९१। 

अर्जुन ( बैसदंशी हर्ष का सेनापति )-- 
१६१ । 

अजुन ( दूबकुंड का कछुवाहा )--१८६ । 

अर्जुन ( गोड़ )--२७५, २७६ । 

अजुनदेव ( गुजरात का बघेल राजा )-- 
२९४, २९७ । 

अजुनवर्सी ( मालवे का प्रसार राजा )-- 
२१३, २१८, २२२-२४७, २२४, 
२३५ । 

अजुनवर्मा ( दूसरा, मालवें का परमार 
राजा )-- २११८, २४९ । 

अ््ैनसिंदह ( सोलंकी )--२६१ । 

अणॉराज ( बधेल )--२९२, २९७ । 

अगखोराज ( चोहान, देखो आना ) | 

अलूउत्वी ( ग्रंथकार )--१८* । 

अलप्तगीन ( खुरासान का स्वासी )-- 
२६१-२६२ । 

अलबेख्नी ( अवुरिहां, अंथकार )--१४ २- 
१४४, २७३, ३० १-३०२ । 


३ राजपूताने का इतिहास 





झलाउद्दीन ख़िलजी ( सुलतान )--४०; 
२२६, २०९, २३२०६) 
झलाउद्दीन ( ग़ोेरी )--२३२६ । 
अलाउद्दीव हुसेन ( गृज़नी का सुलतान ) 
-झे०३ ) 
झलि ( ख़ल्लीक़ना ) २८२, रेपरे । 
अलिवर्दी़्ां (बंगाल का नवाव)--३७ । 
झलेगज़ेंन्डर ( सिकंदर )--१०६ । 
झल्तसश ( शस्शुद्दीन, सुलतान )---४० । 
अन्नट ( गुहिलवंशी राजा )--६२ । 
झवचंतिवर्मी ( मोखरीदंशी राजा )--१*४, 
१८४ । 
अवंतिसुंदरी ( विदुपी )--१५ ) 
अशोक ( सोयेवंशी सम्राहू )--११, १३३, 
२३, २४७, २९, ४६४, <४, ६६, ७०, 
०, &झ, ६६, १०४७, १०४९, १०६, 
११२, १३१७, १२६, ३४०, १४४, 
२७६ । 
अश्वघोष ( अथकार )--३४, ४१, १२६ । 
अश्वत्थासा ( द्रोण का पुत्र )--६७ । 
झहसद ( महस्मद्‌ ग़ज़नवी का पुत्र )-- 
३०३ ॥। 
झहमदुशाह ( श्ब्दात्ली )---३२६ । 
झहिल्याबाई ( इंदोर राज्य की स्वामिनी 
“"*३१। 
नह चल 
आक्टर लोनी ( सेनापति )--३४१ । 
झाज़म ( शाहज़ादा )--३१९, ३२९ ॥। 
आदित्यदास ( चराहमिहिर का पिता )-- 
१२८ । 
आदित्यवर्द्धेव ( वेसचंशी राजा )--१३६४ । 
आनन्दुराव ( सिधिया )--६३० । 
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झाना ( भणोराज, आज्नलदेव, आनाक, 
चौहान) १६६, २४४, २४७, २६६, 
३०४६ । 

शआंबाजी इग्लिया ( सिंधिया का नायब ) 
“३३२, ३४३ । 

झायशा ( सुहस्मद्‌ साहव की स्त्री )-- 
२८१३ । 

आरण्यराज ( शाबू का प्रसार राजा )--८ 
१8२, २०३ । 


आरल स्टाइन ( सर, अंथकार )--*२३ । 


| आरामशाह (दिल्ली दा सुल्वान)--३०८। 


झआथर वेलेज़ली ( सेनापति )--३४०, 
३४१ । 

आयेन्‌ ( मथकार )-- १०० । 

आलमगीर ( देखो ओरंगज़ेब ) | 

आल्हणदेवी ( हहयवंशी गयकरणदेव की 
राणी )--२११७। 

झल्हणलिंह ( चंदावती का प्रमार राजा ) 
न्‍-+२०१। 

आल्हा ( बनाफर राजपूत )--८७ । 

आवश्नदेवी ( हेहयचंशी करणे की स्री )-- 
धरे । 

आाशाधर ( जैन अथकार )--२१, २२३, 
२२६, २२७ । 

आझालसराव ( सरोढ़ा, परमार |--२३७ । 

शआ्रासलदेव (वड़गूजरचेंशी राजा)--१४२ । 

आखसिफ़्जाह ( दक्षिण का सखूबेदार )--- 
२३ 

यु 


इच्चाकु ( सूर्येवंशी )--१२७, १७२। 
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इच्छुनी ( परमार सलख की पुत्री )-- 
१६६ । 

इंदा ( पढ़िहार )--१ ६० । 

इन्द्र ( स्वर्ग का राजा )--१७२ । 

इन्द्ररथ ( चेदि देश का राजा )-+ २११ | 

इन्द्रराज ( तीसरा, नित्यवर्ष, दुक्षिण का 
राठोढ़ राजा )--१८३ । 

इन्दराज ( चौहान, घोदारसी का स्वामी ) 
--१८४ । 

इन्दसेन ( उग्सेन, मरहटा शिवाजी का 
पूर्वज )--३१८ | 

इन्द्रायुघ ( रघुचंशी प्रतिहार राजा )-- 
पृद्ध० | 

इचन्‌ इश अत ( सेनापति )--२६१ | 

इब्राहीम लोदी (दिल्ली का सुल्तान )-- 
३११ । 

इमाहुद्दीव ( सुहस्मद-बिन-क्रासिम )-- 
सर्प | 


ए 
ड़ 
ई० जे० राप्सन ( ग्रंथकार )--*७, &८, 
११९ । 
इंश्वरदत ५ महाक्षत्रप )--११६, १२३- 
१२४ ॥। 
ईशासिंद ( कछुवाहा, ग्वालियर का राजा ) 
्--रेध्द्र। 


ईंसटादेची ( प्रतिहार नागभट दूसरे की 
राणी )--१४१ । 
इंहडदेव ( सोलंकी )--१ ६० । 
(>३] 
डयगरसेन ( मरहटा, 
शेप । 


शिवाजी का पुचेेज ) | 


उग्मसेन ( पालक्क का राजा )--१३१ । 

उत्तर ( विराट का पुत्र )--६४-६७ | 

उत्तरा ( अभिमन्यु की स्री )--६७ । 

उत्पूलराज ( आवू का प्रसार राजा )-- 
१६२, २००, २९०३ ॥। 

उत्पलराज ( देखो सुज ) । 

डद॒यकरण ( देखो उद्यादित्य प्रमार ) | 

उदयन ( पाटलछीपुन्न का राजा )--१८, 
६० ॥। 

उदयन ( बत्सराज, पांइवेशी )--३४ । 

उद्यराज ( किरादू का परमार राजा )--- 
२०४ । 

उदयवमो ( परमार, महाकुसार )--२२१, 
२२२, २१९ । 

उद्यसिंह ( जालोर का चेहान राजा )-- 
२४२-२४६३ । 

उदयसिंह ( मेवाड़ का महाराणा )--४०, 
२६७०, ३१३ । 

उदयलिंह ( मोद्य राजा, जोधपुर का )-- 
३१९१४ । 

उपगुप्त ( इच्चाकुवेशी निमि का घंशघर ) 
-+-१२७। 

डउद्यादित्य ( उद्यकरण, मालवे का परमार 
राजा)--२०२, २१२, २१३, २१४५, 
२१६, २१७, २१८, २१६, २३४, 
२४३ । 

उद्धरण ( दहिया )--२१६६-२७० । 

उमर ( बिन ख़त्ताब, ख़ल्लोक़ा )--९८२- 
र्८३ । 

उलगूख़ां ( अलाउडीन खिलजी का भाई ) 
-+ चेहरे) 

उपवदात ( ऋपभदत्त, शक )--६७, ७०, 
११४, ११६, १२४२ । 


छू राजपूताने का इतिहास 
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उस्साव ( ख़लीऊा )--२८२३ । झोशनस ( ऋषि )--१६७ । 
उस्मान विन आसी ( उसाव का हाकिस ) च्द 
नमरेपरे । न है 
उमर सूसरा ( सिंघ का राजा )+र२श७० । | ( प्रतिहार, हरिश्वन्द्र फा छुन्न )- 
पृष्ठ । 
जे कक्क (संडोर का प्रतिहार)--१६६, १७६, 
कदल ( बनाफर राजपूत )--छ८७ । १८६। 
ऊदल ( गूजरप्रेशी भोज का बेटा )-- | कछल ( कर्कराज, दुक्तिण का राष्ट्रकूट )-- 
१६० । १७४६ । 
करवट ( ग्रथकार )--२१३ । ककुत्स्थ ( इच्चाकुबंशी )--१७२ । 
ए्‌ ककक्‍्कुक (प्रतिहार, कक्क का पुन्न)--१ ६६- 
पृठवर्ढ साचू ( अंधकार )--३४२-१४३, हज 
३०२। कडवाराव ( दहिया राणा )--२७० । 
एुपोलोडॉटस ( यूनावी राजा )--११०, | “डैवराज ( दिया )--२६४ । 
१६२१। कनिप्क ( कनिक, कुशनवंशी राजा )-- 
एलफिन्स्टन ( अंधकार )--३०१ । ३४, ३१९९-१२७, १४३-१४४, २७४, 
एलिज्ञाबेथ ( इंग्लैंड की राणी )--३३९। कि) 


कंनिगहास ( झंथकार )--१४०, १४३ । 
कन्ह ( सेनाएति )--२१४६, २३२ । 
कमला ( अनंगपाल तंवर की पुत्री )-- 
२६७ | 

कम्तल्ाकर ( अंथकार )--३१६ ॥ 

कमलु ( शाहीयबंशी )--१४३ | 
करक्कराज (दक्षिण का राठोढ़ राजा)--१७६ | 
कृकोटक ( नागचंशी राजा )--२१६२ । 


एलिस ( झंग्रेज़ अफ़सर )--इशे८ । 
ऐं 

किक # ५ 5 | 0. । 
एनक्ादरज़ां ( शाही सेनापति )--३२४ । | 
ऐसी विल्सन ( अंधकार )--३३ । । 
इत्मिकस ( दूसरा, सीरिया का स्वामी ) | 
१०६ ॥+ 
| 
| 


एरिप्रोफस सोगर (सीरिया का बादशाह) 


४६% थ्‌ं आ ह १३ प + +. 
लि े है कणे ( कलचुरीवंशी राजा यांगेयदेव का 
एवक्‍्सॉनिस ( सकदूनिया का स्वामी )-- पुत्र )--६३, १४७६, २१२ । 
)ै न्‍ 
घ०६। रु 
हि ध फरण (प्रसिद्ध दानी)--६&, १६१, ६७४ | 
तथा सोलरर्क 
फरणे ( गुजरात का सोलंकी राजा )-- 
है, नर स्पा कमः दर 
झोरगज़ेय ( आलमगीः, मुगल याद- २१०७, २१८४, २४२-२४३, २४४, 
शाह )--३ ७, रूछ, २७४, २७६, । २०६ ॥) 


६६-३२०, ३०१, : कर्योदेव ( करणघछा, गुजरात का सोलंकी 
4२०, ६३६ । |... राजा )--२६२६, २६७ । 


अनुक्रमणिका ध् 


टी 





कर्णसिंह ( शिवाजी का पूरंेज )--४१८। 

कर्पूरदेवी (चौहान सोमेश्वर की राणी)-- 
२६७ ! 

कमेचद्‌ ( श्रीनगर का प्रमार )--२३० । 

कमेवती ( महाराणा खांगा की राणी )-- 
मम । 

कलश ( कचि, शंभाजी का संत्री )-- 
३२३-३२४ । 

कल्हण (प्रंथकार)--१४२, १४४, २१४। 

कन्लर ( लल्लिय, लगतूरसान का संत्नी )-- 
१४३-१४४ । 

काकलदेव ( झआाबू का परमार )--१६%, 
२०३) 

काकुस्थ ( ककुस्थ, कक्कुक, रघुवंशी प्रति- 
हार )--१७६, १८७ । 

कान्हड़ ( टोड़े का सोलंकी )--२४६ । 


कान्हड़देव ( जालोर का चौहान राजा )-- 
३०६) 


कानेवालिस ( गवनेर जेनरछ )--३४२ । 

कालभोज ( बष्प, बापा रावरू, गुहिलवंशी 
राजा )--३६, १०८ । 

कालीदास (प्रसिद्ध अंथकार )--२१०, श८, 
४१, ६०, ७७, १११, २१३ । 

काँचनदेवी ( चोहान राजा शअणोॉराज की 
राणी )--९४४ । 

किल्दण ( गुहिलवंशी )--२०२ । 


किशनदास ( पढ़िहार भीम का पुन्न )-- 
१६० । 


किशनसिंह ( तंचर )--२६७ । 

कीचक ( विराद का साला )--६५, ६७ । 
कीतेसी ( दृह्चिया )---२६६-२७० । 
कीर्तिपाल ( सोलंकी )---२४६ । 
कीर्तिराज ( कछुवाद्या )--२६८ 4 








कील्हण (टोड़े का सोलंकी राव|--२२६॥। 

कुजुलकडफिसेस ( कुछुलकस, कुशनचंशी 
राजा )--१ २५ । 

कुतुबुद्दीन ऐबक ( दिल्ली का सुतान )-- 
4८६, १६७, २९०, २६६, ३०७, 
३०घ८-३०६ | 

कुतैत ( ख़लीफ़ा वलीदु का सेनापति )-- 
२६१ । 

कुनाल ( सुयशा, सौर्यवंशी अशोक का 
पुत्र )-१०६-१०७ | 

कुबेर ( देवराष्ट का शासक )--१३१ । 

कुबेर नागा ( गुप्तवंशी चंदगुप्त दूसरे को 
राणी )--१३०७, १४० । 

कुमारयुप्त (गुप्तवंशी चेद्रगुप्त दूसरे का पुत्र) 
“१४२४, १४९, १६६, १४३७, 
१४०, १४२ । 

कुमारयुप्त ( दूसरा, गुप्तवंशी स्कंदगुप्त का 
उत्तराधिकारी)--१३६७, १४०-१४१। 

कुमारदेवी ( चंद्रगुप्त प्रथम की राणी )--- 
१३०, १४० ॥। 

कुमारपाल ( गुजरात का सोलंकी राजा ) 
--१३, १२६, ३६६-१ &्, २०४- 
२०४, २२१, २२३, २४४-२४७, 
२९१-२१९२, २९६। 

कुग्भा (कुम्भकर्ण, सहाराया)--२१, २७, 
३१, ३५६, ४००, २३०, ३१० । 

कुलखत ( दुहिया )--२६६ । 


कुलचंद्र ( प्रमार भोज का सेनापति )--- 
२११, २४२ । 


कुलचंद्र ( महावन का राजा )--२६४ । 
कुलादित्य ( डोड़चंशी राजा )--२७२ ॥ 
कुल्षेप ( पल्हचवंशी ) ११८। 
कुसुमधन्वा (कोसल का राजा)--१०० । 


७ राजपूताने का इतिहास 
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ऊुंतल (पड़िहार हमीर का पुत्र)--१६० । | कोहिल ( विद्वान्‌ )--शे८ । 


कुंवरराय ( कन्नौज का राजा, देखो राज्य- 
पाल ) । 

कूट ( कनेल्, सर आयर )-शे३७ । 

कूंपा ( राठोड़, राव मालदेव का सरदार ) 
+झध६ । 

कृपाल् ( पढ़िहार )--१७१ । 

फृशाश्व ( ग्रथकती )--श्८ । 

कृष्णुकवि ( ग्रेथकतों )--२४६ । 

कुष्णराज ( कान्हड़देव, परसार अ्ररण्यराज 
का पुत्र )--१६२, २०३ | 

कृष्णदुव ( कृष्ण्राज दूसरा, प्रसार )-- 
१६५, २०२-२०३, २३०७०, २४२। 

कृष्ण॒राज ( कान्हड़देव तीसरा, परमार ) 
“--+२०१, ९२०३ । 

कृष्णराज ( किराड्टू का प्रसार )--२०४ | 

कृषणराज ( उपेन्द, साहूवे का परमार 
राजा )--२०६, २३०, २३४, २३६। 

कृष्णराज ( अकालव् तीसरा, दक्षिण का 
राठोढ़ राजा )--२०७ | 

कृष्णुसिंह ( राठोड़, सोटा राजा उद्यसिंह 


का पुत्र )--३१४ । 

केल्हणदेव ( नाडोल का चोहान )-- 
८६, १६८ । 

केशवलाल -हषेदराय ध्ुव ( ग्रथकार )-- 
२४१। 


केसरदेवी (बारढ़ जगदेव की स्री)--२३७ । 

कैमास (कदंबवास, दाहिमा, सम्राट एथ्वी- 
राज का सन्नी )--२७० । 

कैंपवेल (सरजेस्स, ग्रथकार)--१९५०-१४१। 

कोक्ट ( सेनापति )---१८४ । 

कोणदेव (शिवाजी का शिक्षक|--३२० | 

कोलंवस ( यूरोपियन्‌ यात्री )--३६३३ । 


कौटिल्य ( विष्ण॒गुप्त, चाणक्य; चंदगुप्त 
सोये का संत्री )---०४७१, ४६, ६६- 
हृ८, ७७, ६६, १०१, १०३ । 

कंकदेव ( वागढ़ का परमार राजा )-- 
२३१, २३४ | 

क्लाइव ( गवर्नर )--३३६-३३७ । 

कितिपालदेव ( महीपाल, कनोज का रघु- 
चंशी प्रतिहार राजा )--१४६ । 

क्षेमक ( पोरववंशी राजा )--७६ । 

ज्षेमराज ( सोलंकी भीमदेव का पुन्न )-- 
२४२, २४९, २९६ | 

क्षेत्रसिंह ( महाराणा )--३१०, ३१७ । 

स्‍्त् 

खर ( सानसगोत्री )--१२० । 

खरोस्ट ( ज्षत्रप राजुल का पुत्र )--११३- 
११४। 

ख़ानेजहां ( ज्लोदी )--११६। 

ख़ाफ़ीख़ां ( ग्रंथकार )--३१७ । 

खारवेल ( उड़ीसे का जैन राजा )--७०। 

ख़िजरख़ां ( झलाउद्दीन ज़िलजी का शाह- 
ज़ादा )--१० ६ । 

खुसरोमलिक ( खुसरोशाह का बेढा )-- 
३०४॥। 

खुसरोशाह ( बहरासशाह का थुतन्न )-- 
३०४१॥ 

खेमकरण ( परमार )--२०२। 

खेला ( सरहटा )--३$ ८" 

खलूजी ( मरहद्य )--३११८ ! 

खोट्टिग ( खोह्िगदेव, राठोड़ )--२०७, 
२३१-२४२ । 

खंगार ( सौराष्टू का राजा )--३७७ । 


अनुक्रमणिका हे 








खंगार ( चंशावली लेखक )--१८८ 

खेगार (गिरनार का यादव राजा)--२४४ । 

खडोजी (सल्हारराव होल्‍्कर का पिता)-- 
ह्े३० 

खडेराव ( मल्हारराव का छुन्न )--३३१ । 


द्यृ 


गजलिंह ( जोधपुर का शढोड शाज़ा )-- 
२७६ । 

गढ़माल ( सोलंकी )--२६६ । 

गणपति व्यास ( संयकार )--२६४ । 

गणपति नाग (नागवंशी राजा)--१३२ | 

गयकर्णदेव ( हैहबर्देशी राजा )--२१७ । 

गूयासुद्दीव सुहस्सद ग़ोरी ( झोर का झुल- 
तान )--३०४ । 

ग़यासुद्दीच झुहृग्मद गोरी (एह्मबुद्दीच ग़ोरी 
का भतीजा)--३ ०० । 

गाज़ीडदहीनस़रां (शाही सेनापति)--३२४ । 

गाडेनर ( अथवार )--६४ ६ । 

गांगेयदेव (हेहयवंशी राजा)--६३, २११, 
२१२। 

मिव्नन ( अथकार )--३०१ । 

गीगादेदी ( परमार घाराव्ष की राण्णी ) 
+-१ ६८ 

गुणरंग ( संडलीक, दृढिया )--२६६ । 

ग़ुहिल (गुहिलवंश का सूल घुरुष)--६४ । 

गूजरमल ( पढ़िहार )--१६० । 

शूचक ( चौहान )--१७३ । 

गेन्रियल वाग्टन्‌ ( डॉक्टर )--३३% । 

जट डक़ ( ग्रथकार )--३ २८। 

गोगदेच ( वड़गूज़रबंशी राजा )--१ ६४२- 
१९३ । 

द्प 


गोगदेव (मालचे के स्वामी का प्रधान)--- 
श्र्र। 

गोपराज ( राजा )--१६३ ६ । 

गोपालदास ( गोड़ )--१७४ । 

गोवसेन ( शिविवेशी )---२६३ । 

गोविंद ( ज्ाक्षण )--१४१ । 

गोविदगु्त ( ग्ुछबंशी अंद्रगुप्त दूसरे का 
पुत्र )--१३४, १४० | 

गोविदरज ( तीसरा, दुशिय का रा्रकूट 
राजा )--१७७ | 

गोविंद्राज ( चोहान सन्नाद््‌ प्रृथ्चीराज का 
पुन्न हे ०७ 

गोविद्राज ( डोड़ )--२७२ । 

गोशाल्न ( मफ्खल्लीपुच्च )--१०६ । 

गोतम बुछ ( बोद्ध धस का सेस्थापक )--- 
१०। 

गंड ( नंद्राब, संदेख )--१८४५ । 

गंघार ( थदुवंशी )--%१ । 

ग्रहरिएु ( चूड़ालमा यादव )--२४० ।' 

प्रहृदर्मो ( मोखरीचंशी राजा )--१२४, 

१४४। 





थ 
घटोत्‌कवच ( श्रीयुत्त॒ फा पुत्र )--११९, 
१४० । 
घटोतकच ( कुमारशु्ठ का पुश्च )--१४६ | 
ध्लामोतिक ( ज्ञामोतिक, क्षन्नप चष्टन का 
दिता )--११६, ११७, १२३ । 
ष्णू 
चक्रायुध ( कन्नौज का राजा )--१ ४० । 
चच ( सिंघ का राजा )--१ ६४४ । 
चच ( सससा, लिंध का राजा )--२८३, 


र्द्वर । 





& राजपूताने का इतिहास 
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४ ९, े 
चच्च (वायड़ का परसार)--२३१, २३४ । | चंडमहासेन ( प्रयोत, उज्जेन का राजा ) 


चच्च ( दृहिया )--२६८, ९६६ । 

परक ( ग्रंथकार )--१९६ । 

चष्टन ( कन्नए, प्लासोतिक का उुच्र )-- 
११६, ११७, १२३, १२४ । 

घाच ( शणा, दृहिया )--२७० 

चाचा ( महाराणा ज्षेत्रलिंह का दासीपुत्र 
--२३०, ३१७ । 

पाचिणीदेवी ( सोलंकी चासुंडराज की 
बहिन )--३१४१ । 

प्वाणक्य ( देखो कोटिल्य ) । 

फामुंड ( चासुंडराज, अणहिलवाड़े छा 
सोलंकी राजा )--२११०, २४१, 
२९२६, २६७) 

चासुंडराज ( चागढ़ का परमार )--२१, 
२३१, २३२, २४६४ । 

पारिश्रसुंद्रगांणे ( स्ंथकार )--२२० । 

चालूस ( दूसरा, इंग्लैंड का बादशाह )-- 
शे३३५ । 

चालरूस सेटकाफ (सर, दिल्ली का रेज़ेडेंट) 
“४३४३ । 

घाहड़ (चाहददेव, जजपेल्लचंशी)--१ ८७ । 

चांतमूल ( इचवाकुवंशी, चालिष्टीपुत्र ) 
--+७१। 

चित्रांगद (मोर्यदंशी राजा)--६६, १०७ । 

बिसनाजी एघुनाथराव का पुत्न)--३२७। 

चूहद सेढडलीक ( दहिया )--२६६ । 

चूंडा ( सारवाद का संठझोंड )--६१, 
४६०, शशेध्त | 

चेठप (वागढ़ छा परमार)--२३२, २३४ 

फऋेदन ( सालोर का परसार )--२०४ । 


घेदुनराज ( चीहान )--२६६ । 


--+३४॥। 


चंदा साहब ( आरकट का नवाब )-- 
३३७ । 

चदुक ( प्रतिहारदंशी )--१ छ८ । 

चंद्र ( चंद्रगुछ्न दूसरा, विक्रमादित्य, ग़ुप्त- 
चंशी )--२८, ९६, १२२, १२७, 
१३३-१३९, १३६७, १४०, १६४२, 
२६६, २७६। 

चंद्रगयुप्त ( गुछचंशी घटोतकच का पुत्र )-- 
१२६-१३६०, १४० । 

चंद्रगुप्त ( सोये )--४६, ६६-६८, ७७, 
परे, ६८-१०१, १०३, १०४, २७६, 
३४४। 

चद्रक ( डोड़ )--२७०१२ । 

चंबदेव ( गाहड़्वाल राजा )--१ ८६ । 

चेद्रअभसूरि ( अ्थकार )--१०८१ । 

चेद्रभट्ारिकादेवी ( अतिहार सोजदेव की 
शखणी )--१८२ । 

चेद्रवमों ( राजा )--१४१२ । 

चेद्रसेन ( सरहटा )--श२४ । 

पेद्रादित्य ( चालुक्यवंशी )--१ ४७ + 

चेद्रोद्य ( विराट का भाई )--६७ ६ 


ले 

छाहदठ ( प्रसार )--२३६-२४८ । 

 ऊप 
जगतसिह ( दूसरा, महाराणा )--३१०, 

शेरे१ । 

जगदेव ( परमार )--२११७-२१ ८ | 
जगदेव ( बारड़, परमार )--२३७ | 
जगघर ( दिया )--२६६ । 





जगमन्ल ( परमार, कर्मचंद्र का पुन्न )-- 
२६० । 

जगमाल ( सहाराणा प्रताप का साई )--- 
8४४ । 

जज्क ( तत्नौट का राजा )--२०४-२०४ । 

जजिकादेवी ( प्रतिद्ारा नागसर की राणी ) 
-+१६दै८ ! 

ऊजनकोजी ( शिवाजी का पृवेज् )-- 
श्श्प। 

जनकोनी ( सिंधिया, जयशआपाः का उुच्र ) 
“++घ२६। 

जनमेजय ( पांडुवंशी ) ३४७, २६१ । 

जलनादेनसद्द ( संगीतज्ञ )--३७ । 

ज़ञफरख़ां (गुजरात का दाकिस )--३६१० । 

ज़फरख़ां ( हसनगंगू , वहमनी राज्य का 
संस्थापक )--३१७ । 

जमदसीि ( ऋषि )---१६७ । 

जयआपा ( सिंधिया )---३२६-३३६० । 

जयकेशी ( कर्दृबंशी राजा )--३२४३ । 

जयचेद ( कन्नीज का गहरवार राजा )-- 
८०, ८७, ६१, १७३-१७२ | 

जयतुगिदेव ( जयलिंह दूसरा, सालवे का 
परमार राजा )--२२६-२२७, २३४, 
२०२४॥ 

जयनत्रसिंद (जयन्रस्यंह, जयतलिंह, दृहिया) 


“२६६॥ 





जयदामा ( सहाक्षत्रप उट्टन का पुत्र )-- 
३१३७, १२३-१२४ । 

जयपाल ( जेयाल तंचर, दिल्ली का स्वामी ) 
-१४३-१४४ | 

जयपाल ( लाहोर का स्वासी )--२६२- 
२६४ ६ 


अनुक्रमणिका 


२७ 


४७-०८: 





जयभट ( भर्दोंच का गुजेरवशी राजा )-- 
१४१॥ 

जयमल ( सहाराणा रायमल का ऊुचर ) 
न्ारे5०॥। 

जयसंगल ( वाग्सर, अंथकत्तोी )--२४४ | 

जलालुद्दीन फीरोज़शाह (दिल्ली का खिलजी 
सुदछतान)--२२६ । 

जलोक (मोर्यबंशी राजा अशोक का दूसरा 
पुत्न---१०६ । 

जयबर्मा ( वर्मात नामवाला राजा )-- 
१४१। 

जयवमी (पहला, प्रसार यशोचर्सा का पुत्र) 
“२२१-२२२, २३४ । 

जयवर्मा ( दूसरा, परमार देवपाल का पुत्र) 
“- २२७, २३९, २५४ । 

जयलसिंद ( सिद्धराज, सोलंकी )--२०४, 
२१८-२२१, २४३-२४७, २३१, 
२०२६, २०६, ९६१ । 

जयसिंह ( सोलकी, तेलप का पुत्र )-- 
२३१-२१२ | 

जयसिंह (परमार, भोज का पुत्र)--२१६, 
२३२, २३४ | 

जयसिंह ( जयतसिंह, गुजरात का सोलंकी 
राजा )->२२४-२२४ । 

जयसिंह (दूसरा, सालवे का परमार राजा, 
देखो जयतुगिदेव ) । 

जयखसिद (चीसरा, मालचे का परमार राजा) 
"२२०, २३५ । 

जयसिंह ( चोथा, मारूवे का परमार राक्षा 
“१२६, २३४ । 

जयसिंहसूरि ( भ्ंथ्कार )--२१६-२२०, 
२४६ । 





३०१ 





जयसिंह ( महाराणा, सेवाड का स्वाझी ) 
"ामऔ१४, देरेडे | 

जयसिंह (मिज्ञों राजा, आंबेर का कछुवाहा) 
-२३२१-श२२। 

जयलिंह ( सवाई, ऊयछुर का ऋछवाहा 
राजा )--११४९, ३२६, 3४१ । 

जयाबवक ( भ्रंधकार )---७२ । ह 

जयानीक ( विराट का भाई )-- ६७ । 

जयाश्र ( विराद का भाई )--६७ । 

जसकर्ण ( जसकरण, प्रतिहार )--१७१ । 

जसवेंतराव ( होल्कर )--३२०, २३२३१, 
४३४१-३७ ३ 

जम्नवेत्सिह ( प्रथम, जोधछुर का राजा ) 
-- मद; २१०, २२१ । 

जसा ( गौड़ )--२७४ । 

जहाँगीर ( वादशाह )--३७, ४०, २७४, 
३१३, ३१४, ३४६४५ । 

जह्ेबा ( जोतिवा, सिंचिया जयञआपा का 
साई )--३१२६ । 

जादूराच ( सरहदय )--झशे१८ । 

जाल बालों ( सर, गंवनर जेनरल )-- 
३४२। 

जहरदेव ( चाहडदेच, चौहान )--२६६ । 

जिनसंटनगशि (६ पेथकार )--२१६, 
२४६ । 

जिनसेडयोपाध्याय ( श्रथकार )--१६६ । 

लिनसेन (प्रंथकार )--६८&० । 


जिनाप ( अववार |--२९३ ! 


डियाजद्यीन ( तबरटिद का हाकिस )-- 
हण्घ। 

जीजीय | (जीजावाए, शिवाजी की पाते 
पे त ६ 


कक 





>> 





गशजपूताने का इतिहास 


< ७ 


जीवदामा ( क्षत्रप, दामध्खद का पुत्र )-- 
११९, ३९१, १२३, १२४ | 

जीवदासा ( देखो स्वासी जीवदासाः ) | 

जुनेद ( सिंध का हाकिस )--२८६ । 

जुलियन ( ग्रथकार )--१६० । 

जुल्फिकारखा ( शाही सेनापति )--३६२५ । 

जेल्दुक--१ ४८ । 

जेम्स ( प्रथम, इंग्लैंड फा बादशाह )-- 

देर । 

जेग्स लेंगे ( प्रथकार )--४५-४६ । 

जैक्सन ( ग्रंथकार )--१७४-१७६, १७८। 

जैतराव ( प्रसार )--१ ६६, २४६ । 

जैता ( राठोड़, मारवाठ़ का सरदार )-- 
मे । 

जैन्नरकर्ण ( जैन्नलिंह, मेवाड़ का राजा )-- 
२०१, २२७, २४४, २६०, श०८। 

जैन्नसिंह ( रणथंभोर का चौहान राजा )-- 
२२७। 

जैपाल ( देखो राज्यपाल )। 

जेमती ( सोलंकी बाघ की स्री )--३६० । 

जैसा ( तंवर )--२६८। 

जासिया ( जैसा, जयलिंह, दाहिर का पुत्र ) 
+रम६ । 

जोगा ( गोड़ )--२७४ । 

जोघसिह ( सलूवर का स्वासी )--८६ । 

जोधा ( मसारवाडढ का राठौड़ राधर )-- 


श्श्८। 
ज्ञानचन्द्र ( यत्ति, टॉड का शुरु )--२६७- 
२९६, २६१ । 
ज्योस ( विद्वान )- €२ ।! 


भ्फ्न 
भोट ( अतिहार )--१८६९ | 
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अनुक्रमशिका 


काका 


पु 
दालमी फिल्लाडेल्फस ( मिसर का बादुश्शाह ) 
--+१०४। 
डॉड ( जेम्स, करनेल, अंथकार )--१, २६, 
२७, ४३, ४६, 
३ ४९-१२२ 
र्द८, 


श८म, ७४६, १३०८, 

१६१, 

; ३१७, शष८। 

डॉमस रो ( सर, राजदूत )--३३४ । 

दीपू सुलतान ( माइसतोर का स्वासी )-- 
३४६६ । 

टोडरमल ( खन्नी, अदमबर का मंत्री )-- 


१६४, १८८, 


द्र७ 


२७४ । हि 
स्ड 
डायोनिशिश्चस््‌ ( सीरिया का राजदूत )-- 
8०४॥ 


डिसेंकस्‌ ( सीरिया का राजदूत )---१०४। 
डुपत्न ( फ्रेंच गवनेर )--३३६, ३३७ । 
डे ( कप्तान, अंथकार )--३४ । 
टेसिटियस (बलख़का प्रीक राजा)--११ ० । 
डो ( कवेल्न, अंथकार )--३०१ । 
डंवरसिंद ( चागढ़ का परसार )--२०६, 
२३०, २३१, २२३२४ । 
द्ध 
ढुंढिराज ( ग्रधकार )--६७ । 
त्त 
तमाहची ( जाम )--२३७ । 
तरोजनपाल ( ब्रिल्ोचचनपाल, लगतोरसाण 
का मंत्री )--१४३ । 
तद्मास्प ( ईरान का दादशाह )--३१ १, 
३१२ । 
तक्षक ( नागवंशी राजा )--२१६१-२६२ । 
तात ( संडोर का प्रतिहार )--१६० । 
तानसेच ( प्रसिद्ध गायक )--३७ । 





श्र 











तारादेदी ( महाराणा रायमल के कुंवर 
पृथ्वीराज वो स्री )--८७, २६० । 

ताराबाई ( कोढ्हापुर राज्य के संस्थापक 
शिवाजी दूसरे की माता )--३ २६ । 

तालसंघ ( यदुवंधी राजा )--४ ६ । 

तुकोजीराव ( होल्कर, इन्दोर का स्वामी ) 
--३३१ । 

तुछा ( सिधिया, जयशआपा का भाई )-- 
३२६, ३३०। 
( ययाति छा पुत्र )--४१, ११६ । 
शाह. ( सुहम्मदशाह, दिल्ली का 
सुलतान )--३१० । 

तुलसीव्गई (जसवंतराव होल्कर की राणी) 
--३३१, ३४२ । 

तेजपाल ( पोरवाइवंशी मंत्री )--४१, 


७६, १६८, ३१६६, २०२, २४२, 
२८३ ॥। 

तेजलिंह ( चिनोड़ का महाशवल )-- 
१७१, २९४ | 


चैलप ( कर्याटक देश का सोलेकी राजा )-- 
२०८, ९०६, २१०, ६११, ९४० । 

तोग्गल ( राजा )--२११ ।! 

दोरमाण ( हूणवेशी राजा )--६१-३३, 
१३८-१३६६, १४३-१४४। 


तोरमाण ( लघु, हूणवर्शी राजा )--१४३- 
१४४ । 


त्रिभ्ुवनपाल ( सोलेकी )--२४०, २९१, 
२६३, २४६ | 

त्रियुवनपाल ( सोलंकी दुवप्रसाद का पुन्न ) 
--२४४, २९६ । 

बत्रिसुवनादित्य ( डोड़चंशी )---२७२ । 


ब्रिल्ोचनपाल (रघुवशी प्रतिहार)--१८६- 
प्न७। 
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थ्द्‌ 
थॉमस बॉट्स ( अंथकार )--१६० । 
थॉसस एस्लोप ( सर, सेनापति )-- 


श४२। 
लव 
दुत्तमित्रा ( शक उपचदात की स्री )--£०, 
१३४, १२३ । 
दृत्तदेवी ( युप्बंशी समुद्रगुप्त की राणी ) 
“--१ ३३, १४० ॥। 


दत्ता ( सिंधिया, जयशञ्ञापा का भाई )-- 
३२६। 

दुद्र ( संडोर का प्रतिहार )--१६८ | 

दुधीच ( दृहिया )--२६८-२६६ । 

दुधीचि ( ऋषि )--२६८ | 


दुल्लीपजी ( सरहटा, शिवाजी का पूर्वज् ), 


“३१८१ 

दुसन ( एरंडपन्ञ का स्वासी )--१३१ । 

दशरथ ( रघुवेशी )--६०, &० । 

दशरथ ( मोर्यवंशी )--१०६-१०७ । 

दाउद ( अबुलफतह, मुल्तान का स्वासी ) 
--२६४। 

दामष्खद ( दासजदुशी, सहाक्षत्रप )-- 
११८-११६, १२३-१२४ । 

दामजदश्री ( दूसरा, महाक्षत्रप )--१२०, 
१२३-१२४ । 

दासजदुश्नी ( रुद्रसेन का पुतन्न, क्षत्रप )-- 
१२०, १२३ । 

दामसेन ( महाउतन्नप रुदसिंह का पुत्र )-- 
३१६, ३२०, १२३-१२४ । 

दाहिर ( सिंध का राजा )-म$३, २८४- 
२८६ । 
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दिल्लीप ( सूर्यवेशी राजा )--६० । 

दिलेरज़ां ( शाही सनाप्ति )--३२१, 
शेश्रे । 

दिवाकर (मातंग दिवाकर, विद्वान)---१६० । 

दिवाकर सेन ( वाकादक पेशी राजा )-- 
१४३४७, १४० | 

दीनीक ( शक )--<४७, ११४, १२३ । 

दीपसिद ( पद्िहार )--१६० । 

दुर्गंगण (ब्राह्मणवंशी राजा)--२९, ६४ । 

हुगी (रामपुरे का चेद्रावत राच)---३१४ । 

दुर्गावती (तंवर सऊहदी की राणी)--प८ । 

दुर्गोदास ( सारवाद का प्रसिद्ध राठोढ़ »-- 
प६। 

दु्जनशत्य (राठोढ़, दुजनशार)--२३०॥। 

दुजेनसाल (कमरकोट का स्घामी)--२३७॥ 

दुजेनसाद्य ( सोलेकी )--२६० । 

दुर्योधन ( कुरुचंशी, छत्तराष्ट्र का पुत्र ॥-- 
६९-६७ । 

दु्लभदेवी ( प्रतिहार कक्ष की राणी )-- 
१६६। 

दुलेभदेवी ( सोलंकी दुलेभराज की राणीं ) 
“+२४२ $ 

दुलभराज ( प्रतिहार )--१७१ । 

दुलेभराज (संगमराज का पुन्न--१६४। 

दुलभराज ( सोलंकी )--२४१, २४६ । 

दुलभराज ( चोहान, सांभर के राजा सिंह- 
राज का छुन्न )--२६६ । 

दुलेभराज ( दूसरा, चौहान चासुंडराज का 
उत्तराधिकारी )--३२०४ | 

हुलहसिह (दूल्लीलिह, दिल्वीपसिंह, शिवाजी 
का पूर्देज )--३१७ । 

दुंदा ( दृहिया वेरिसिंह की स्नी )--२६८। 
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दूदा ( जैसलसेर का राजा )-्८ ! 

देंढ ( दहिया )--२६६ । 

देपा ( सोलंकी )--२४८ | 

देदुदुक--१ ४८ | 

देराव ( देवराज, दृह्िया )--२७० । 

देल्हण ( मंत्री )--२०१ । 

देला ( सोलंकी )--२६६। 

देवकरण ( परमार )--२०२ । 

देवकी ( धर्मराज युधिष्टिर की राणी )-- 
२६३ । 

देवगुप्त ( राजा )--१२६ । 

देवदुत्त ( भंडारकर )---१६०, १६२, १७४६, 
१७८, २७२ | 

देवदत ( नागवंशी )--२६३ । 

देवपाल ( रघुवेशी प्रतिहार )--१७४, 
१८४४७, 4८७ । 

देवपाल (साहसमज्न, सालवे का परमार 
राज)--२२२, २२४, २२६, २२७, 
र३े८ । 

देवप्रसाद ( सोलंकी )--२४४५, २४६ । 

देवराज ( भाटी )--१ ६८ | 

देवराज ( जालोर का परसार )--२०४ । 

देवराज ( देवशक्नि, रघुवेशी प्रतिहार )--- 
१७३, १८७ | 

देवराज ( सोलंकी )--२५८-२४६ । 

देवराज ( चोहान )--२६६ । 

देवराज ( मरहदा, शिवाजी का पूर्वज )--- 
शेपेप। 

देवश्ों ( देखो सोमशसी )। 

देहनागादेवी ( प्रतिदार महेन्द्रपाल प्रथम 
की राणी )--१८३ । 

दोलतराव ( सिंधिया )--३३०, ३४० । 

दंडी ( अंवकार )--१०० | 


१७ 











दंतिल ( अंथकार )--श्८ । 

दंत्तिवसी ( झाबू का प्रमार राजा )-- 
१६५-१६६, २०३ । 

इुल्चु ( ययाति का पुन्न )--२१, ४३, 
१०६। 

द्रोण ( द्ोणाचायं )--३६, ४७ । 

द्रोपदी (मालिनी, सेरंभी, पांडवों की स्त्री) 
“-+<*-६६ । 

च 

घनपाल (प्रंथकार)--२०८, २०६, २१३ । 

धनिक ( अंथकार )--२०६ । 

धनिक (घारादू का परमार )--२३१, 
२३४ । 

घनंजय ( अंधकार )--२०६ । 

घनंजय ( नागवंशी )--२१३२ । 

घरनंजय (कुस्थलपुर का स्वामी)--१३६१ । 

घन्ना ( यादव, मरहदा )--२१२६ । 

धन्यविष्णु (मातृविष्णु का भाई)--१ श्८। 

घरणीवराह ( चावड़ा )--१६२, १८३ । 

घरणीवराह ( शआबू का प्रसार राजा )-- 
१६२, ९०३-२०४७, २२३६-२३७, 
२३६-२४० । 

घरणीवराह ( डोड़ )--२७२ । 

घर्मपाल ( पालवंशी राजा )--४७१ । 

घवल ( मोय )--१०८। 

धक्‍छत ( हस्तिकुंडि का राठोड़ )--१&२, 
२३६। 

घवल ( वधेल सोलेकी )--२९२, २९७। 

धवलप्पदेव ( राजा )--१६१ । 

घाराव्ष (आवू का परमार राजा)--१०, 
१६७, १६४८-२००, २०४, ९३७, 
र४८म, २९०; रेदरे | 
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धाराचर्ष ( जालोर का प्रसार )--२०४ । 

घावक ६ पंडित )--१६६ । 

घीइक (सोलंकी, काठियादाद का शास्तक) 
-+भपर | 

घूमराज ( परसार )--७६, १६२ । 

घ॒वदेदी ( शुवस्वामिनी, गरुपतवेशी चंद्रमुप्त 
दूसरे की राखी )--१३४, १४० । 

घुवभट ( वज्लभी का राजा )-- ४२ । 

धवभट (धुवसेन दूसरा, दलभी का राजा) 
--१६० | 

भुवराज ( दुक्षिण का राष्ट्रकू: राजा )-- 
१७६। 

मुवराज ( लाटदेश का राठोड़ राजा ) 
-+१८२। 

धंघुक ( आवू का परमार राजा )--१&३- 
१६४९, २०३, २३७, २४२। 

न 

नजसुद्दोला ( सीर जाफर का पुत्र )-- 
डेशेफ ! 

नहुल ( प्रतिद्वार )--१८६ । 

नदसी अकसा ( क्षत्रप राजुल की राणी ) 
--११३। 

नयचंद्रसूरि ( ग्रंथकत्तो )--७३ । 

नरभट ( संडोर का प्रतिहार )--१६८। 

नरवद्ून ( बेसवंशी राजा )--१९४ । 

नरवमी ( चर्मोत्र भासवाल्ा राजा )-- 
१४१-१४२। 

नरवमों ( साले का प्रसार राजा )-- 
२११६, ९१८, २९०, २३४, २४४ ! 

नरवाण ( दुृहिया )--२६६ । 

नरखिंह ( कायस्थ )--२१ । 

नरखिंहगुप्त ( गुपंशी राजा )--१४७ । 
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नरेंद्रगुप्त ( शर्शांक, बंगाल का राजा )--- 
१८९६। 

नखतज़ां ( जलेसरी )--२४४ । 

नद॒पान ( सहाज्षत्रप )--४०, ७०, ११४, 
११६, ११७, १२३६-१ २४ । 

नाइलदेवी ( दह्िया विक्रम की झछ्ली 
२६६। 

नागदतत ( राजा )-- १३ २ । 

नाराभट ( नाहड़, संडोर का अतिहार राजा) 
“--१ दस । 

नागसट ( नागावलोक, रघुवेशी म्रतिहार 
राजा)--१७२, १७६, १८७, २६०। 

चागसट ( दूसरा, नागावक्तोक, रघुचेशी 
प्रतिहार राजा)--१७३-०१७४, १८०, 
१८१, १८७, १८६ । 

नचागभट ( प्रतिहार, भोजदेव का पुत्र )-- 
$८२) 

नागराज ( सोल्की, चासुडराज का पुत्र ) 
--२४१, २४७२, २९६ । 

नागसेच ( नागचंशी राजा )--२६२ । 

सागसेच ( राजा )--१३०, १३२ । 

चागसेन ( स्थविर )--१११ । 

नायाजुच ( विद्वान्‌ )--१२६ । 

नागावलोक ( देखो चागभट दूसरा ) । 

नाथजी ( सहाराणा जगत्‌सिंह दूसरे का 
भाई )--३११७ । 

नाथसिंह ( सोलंकी )--२४८। 

नाना फड़नवीस ( पेशवा का झुझ्य कर्म- 
चारी )--३२७ । 

नापा ( सांखला )--४श्८ । 

नारायण ( परमार श्रजुनदर्मा का मंत्री ) 

|. “ौ२३। 
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भारायण॒द्धास ( तंवर )--२६७ । 

भनारायणराव ( पेशवा )--३२३७ । 

नाहरराव (नाहरराज, नाहड्राद, पढ़िहार) 
-+-१७१, १७२, १८८, श्८£६ । 

निकुंभ ( सूर्यचेशी राजा )--२७१ । 

निज्ञामुल्मुल्क ( हैदराबाद का रदासी )-- 
३१६, शेररे । 

निमि ( विदेह, सूर्यवेशी हच्वाकु का पुत्र ) 
“१२७ | 

निम्बदेव ( पडिहार कुंतल का पुत्र ) 
++१5&० | 

मिस्वालकर ( शिवाजी का श्वसुर )---३२० । 

निःशंकसल्ल ( देखो अर्ज़नदेव वधेला )। 

नीलराज ( अवसुक्क का राजा )--१३१। 

नीलिया ( भार )--१ ८८ । 

नुचर्मोी ( नरवभा, प्रतिहार सलयवमों का 
भाई )--१ ८६ । 

नेणसी ( झुंहरणोत्त, ख्यात लेखक )--४६, 
भ८८म, २३६६, ३३६, ३२*७-२०९६, 
२६६-२७०, ३०६, ३१६७ ॥ 

नंदराय ( देखो गंड ) । 

नन्दिनी ( कामधेथु की पुत्री )--१६० । 

नन्दिवरद्धन (शिशुनागवंशी राजा )--६ ० । 

नदी ( राजा )--१४३२। 





धर 0रचजान ५ ५०5.५४५. ५० 


प्‌ 
पताई रावक ( जयलिंह, चांपानेर का 
स्वामी )--८८ । 
पत्ेजाले ( महासाप्यकार )--४२, ७०, 
१६० । 
प्मगुप्त ( परिसल, अंथकार )--१६०, 
२०६-२१० । 


पद्मनाग ( नागदंशी राजा )--२६३ । 
छ्६ 


१६ 


पश्चमरांज़ ( पान वेचनेवाला )--२१४ । 

पद्मासिह ( दहिया )--२६६ । 

पद्मादित ( डोड )--२७०२ । 

पञ्मिनी ( पद्मावती, चित्तोड़ के रावत रत्न- 
सिंह की राणी )--मप८, ३०६ । 

पश्मिनी ( प्रतिहार कछ्ल की राएी )--१६६॥ 

प्रमर्दि (महोवा का चंदेल राजा)--३६४५ , ८७ | 

प्रछुराम ( जमदुसि ऋषि का पुत्र )--६६, 
१६७ । 

प्रसाडिराज ( जजपेल्लदेशी )--१८७ । 

पराशर ( ऋषि )--१६७ | 

परीक्षित ( पांडवंशी आभिमनन्‍्यु का पुत्र ) 
--5$७, २६९ । 

प्रचेता ( चंद्रवशी राजा )--+२१-४३ | 

प्रतापमज्न ( बधेला, चीरधवल का पुत्र ) 
-“-२४६३-२४४, २९७ । 

प्रतापसिह ( कछुवाहा, जयघुर का महा- 
राजा )--+३० । 

प्रतापसिंह ( सीसोदिया, उदयपुर का 
सहाराणा )--८३९, २६०, छे१३- 
३१४ ॥। 

प्रतापलिंद ( श्रतिहार )--१८६ । 

प्रतापरसिंह ( आवू का परसार राजा ) 
“२०१, २० |३्३। 

प्रतापलिंह ( तंवर ॥--२६७ । 

प्रतापार्लेंह ( चरझुका, अलवर राज्य का 
संस्थापक )--३१६४ । 

प्रतापसिंह ( मरहटा, सितारे का राजा ) 
“-#े१८, शेरेस । 

प्रतापसिंह ( सरहटा, शिवाजी का पू्वेज ) 
“>-है१म 

प्रताएसिंह ( तंजोर का राजा )---३३६ । 





१७ 


प्रथानक ( सानसमोत्री जाह्मण )--१२० । 
प्रभाकरवर्द्धन ( प्रतापशील, बैसवंशी राजा ) 
--१४६, १६४-१४४ । 
प्रभावती ( गुप्तदंशी राजा चेंद्रगुप्त दूसरे 
की पुत्री ॥--१३४७, १४० | 
प्रभास ( डोड्चेशी )--२७२ | 
प्रसाधनादेवी ( रघुवेशी प्रतिहार राजा 
दिनायकपाल की राणी )--१८३ । 
प्रह्मदनदेव ( पालनसी, प्रसार, आदू के 
राजा धारावष का भाई )--२०, 
१६७, १६६, २०३, २४६ । 
प्राइस ( यूरोपियन विद्वान्‌ )--३०३ ॥ 
प्लीनी ( ग्रथकार )--३०० ॥ 
प्लुटाक ( अंधकार )--४७-६८, १३१ । 
एएउलेट (कर्नल, रेजिडेन्ट)--३६४३-३४४। 
पाशिनि (अथकार)--३७, ३०६, २६३। 
पाये ( देखो अज्ुन ) | 
पांडु ( धतराष्दू का भाई )--श८ । 
पपिथोरा ( देखो घथ्वीराज चोहान तीसरा ) । 
पिंगला ( पडिहार नाहरराज की जुतन्री ) 
--१७१। 
पीलाजी ( गायकवाद )--३२६। 
घुत्तलबाई ( असिद्ध शिवाजी की राणी ) 
्झेरे२ व! 
पुरगुप्त ( गुप्तवंशी कुसारगुप्त का पुत्र ) 
“--१४६, १४० । 
शुरु ( ययाति का पुत्र |--५३ । 
घुरूरचा ( चेद्रचेश का मूल पुरुष )--४६ १। 
पुलकेशी ( अवनिजनाश्रय, लाट देश का 
सोलेकी राजा )--४२, ६४, ८३, 
३४६, १९७, १६३-१६४, २६० । 





राजपूताने का इतिहास 





पुलिन्दभट्ट ( पुलिनभद्द, वाणभट्ट का पुत्र ) 
--१६६-१६० । 

पुलुकेशी ( दूसरा, सोलेकी )--२श८ । 

पुष्यमिन्न ( सुंगर्ंशी राजा )--११, ७०, 
१०७, ११९६ । 

पुष्यमिन्न (वैश्य, सोरठ का शासक )--& $ ॥ 

पुष्यभूति ( वेसवंशी, थाणेश्वर का रवामी ) 
--+१४४। 

पूर्णपाल ( प्रसार )--१६२, १६४-१६२, 
२०३ | 

पृथ्वीराज ( पिथोरा, तीसरा चौहान सम्राट ) 
“०२-७३, ८६-८७, १८८, १४८४, 
२६६-२६७, २७०, ९७३, ६8०६८ 
३०७॥ 

पृथ्वीराज ( सीसोदिया, महाराणा रायमक 
का कुंचर |--८७, २९८, २६० ) 

पृथ्वीराज (दूसरा, एथ्वीमट, चोहान राजा) 
“२१६६, २७२ । 

पृथ्वीसेन ( पथिवीसेन, क्षन्नप, रुद्रसेन का 
पुत्र |-१२०, १२३-१२४ । 

पोरस ( पंजाब का राजा )--८०-४१९ ४ 

पोलस्य ( रावण )--१७२ 

पंप कवि ( अन्थकार )--३१७४ । 


फ 


फक्क ( यदुवंशी राजा )--६४ । 

फर्गुसन ( शसिद्ध शिल्प ज्ञाता और अंथ- 
कार )--९७ । 

फ़रुख़सियर ( सुशल बादशाह )--३२४, 
हेरे३ । 

फाहियान (चीनी यात्री )--४२-११, 
१०६, १३४ । 


अनुक्रमणिकाः 


फ़िरिश्ता. ( अंधकार )--८६, १८९, 
२६४९०२६६, रे८७, ३००, ६३०२) 

फ़ीरोज़ ( ईरान का ससानियनवेशी 
राजा )--६१ । 

फ़ीरोज़शाह तुग़लक ( दिल्ली का सुलतान ) 
--१४£२, २६७, ३१०, >े१८ | 

फ़ीरोज़शाह (' चहमनी )--३१७ | 

फोजी. ( दाहिर का युत्र )--९८६ ६. 





द््‌ 


बध्च ( बाघराव, ग्रूज़रवबंशी )--१६० 

बप्प ( बापा रावल, देखो कालूमोज ) । 

बरीलदेंवी ( परिमतदेवी, दाहिर की 
पुत्नी ॥-- २८८ ! 

बरहट ( मरहटा, शिवाजी का पूवेज )- 
श््म्म 

बने ( अंग्रेज सेनापति )--३४१ । 

बहतकीन ( काठुल के शाहीवंशी राजाओं 
का मूलयुरुप )---१४३ । 

बलवमी ( झआसाम के राजा भास्करचमों 
का पूर्वेज )--१३२ । 

बलानीक ( विराट का साईं )--६७ । 

चन्लाल (मालवे का राजी)-- १६७, २४७ । 

बल्लाज्न ( अंथकार )--२१ ६ । 


चहराम ग़ोर ( ईरान का बादशाह )--३४। 


बहरामशाह ( ग्रज़नी का स्वामी )--२०३, 
०४ 

बहलोल लोदी ( दिल्ली का सुलतान )-- 
१९२, ३९१ । 

बहादुरशाह ( गुजरात का सुलताव )--८०। 


बहादुरशाह (शाह आलम, झुग़ल बादशाह) 
“+झे१६। 





श्र 


(४३१६११/ १०5 


वहादुरशाह ( दूसरा, बिल्ली का अंतिम 
सुग़ल बादशाह )--३१६ । 

बाउक ( संडोर का प्रतिहार )--१६६० 
३७१ । 

बाघ ( प्रतिहार )--१६०। 

बाघ ( परमार )--२३६-२३७ । 

बाघराव ( सोलंकी )--२४९, २९१ । 

बाजीराव ( पेशवा, बालाजी विश्वनाथ का 
पुत्र )--३२६, ३२८, ३२९३-३३० | 

बाजीराव ( पेशवा, रघुनाथराव का पुत्र ) 
“३२२७, रेश्८, ३४० । 

बाणभद्दध ( बाण, ग्रथकार )--४१, ७८, 
१९४, १५९६, १६०, २१३, २६२ । 

बावर ( सुग़ल बादशाह )--३११। 

बावा ( मरहटप्र शिवाजी का पूर्वज )-- 
३१८ । 

बारप ( सेनापति )--२४० । 


की 





वार्थोन्ञोमयों ( नाविक, पुर्तंगाल निवासी ) 
जरेरे३ | 

बालचेद्रसूरि ( ग्रथकर्तो )--२४२ । 

बल्लम्साद ( नाडोल का चोहान)-- १६४, 
२४२ । 

बालाजी ( पेशवा, विश्वनाथ का पुत्र )-- 
श्र्र 

वालाजीरत्व(_ बालाजी' दूसरा, पेंशवा 
बाजीराद का पुत्र )--३२६, ३२७ | 

बालंद ( भाटी )--१४४ । 

बाल्हणदेव ( रणथंमोर का चौहान राजा ) 
“+२६६। 

वाहक ( सेनापति )--११ ६ । 

बाहु ( बाहुक, हृचचाकुबंशी' )--४ ६ । 





१७ 


[0० 


घाहुह्दीनसास ( शहाबुद्दीन गोरी का पिता 
२०४ ॥। 

बिलहण ( कवि, परमार राजा विंध्यचसों 

का सांधिविप्राहिक )--२२३-२२% । 

बिल्हण ( कश्मीरी, गंथकत्ता )---२४३ । 

बिंदुनाग ( नागवंशी राजा )--२६३ । 

बिंदुसार ( भद॒सार, मोये )--१०३- 
१०४ । 

बीका (राठोड़, बीकानेर राज्य का संस्थापक 
+रेशेफ) 

बील ( अथकार )--१६० । 

चुदमीन (ख़ल्लीफा का सेनापति)--२८४ । 

छुधगुप्त ( गरप्चंशी राजा )--१३७-१४१, 


) 


[8 


>>-मैं., 
0 


#न्‍न्‍्य्वी, 


१४४॥१॥ 

बुद्धदेव ( बौद्ध धरम का प्रवर्तंक )--६६, 
र७र३ | 

बूलर ( डाक्टर, जमेन विद्दान्‌ )--७३, 
१४६, १६२ । 


बॉयलिंग ( अंथकर्तो )--१ १८। 

बोयर, एु० एम० ( अथकतोी )--४४ । 

चुहद्रथ ( सोर्येवंशी राजा )--११, ७०, 
१०७ 


बंधुवमों ( चमोन्‍्त नासवालज्ला राजा )-- 
१४२। 


श्ह्मगुप्त ( अंथकार |--२०, १४६, १६४ । 
ब्नह्मा ( सष्टि-निमोता )--१६३ । 
न 


भगवन्तदास ( आंबेर का कछुवाहा राजा ) 
द्ाड 5 ब्छ 


भअगवानदास ( आंवेर का कछुवाहा )-- 
३१४। 


भगवानलाल इन्द्जी (डाक्टर, पुरातत्वचेत्ता) 
बा ०, ६७०४ ठ १७ ६- | 


बन 
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राजपूताने का इतिहास 


भदखार ( बारिसार, देखो विंदुसार मौर्य )। 

भद्रा ( प्रतिदार हरिश्रन्द्र की राणी )-- 
१२१, १२३, १२४७, १६८ । 

भरत ( अन्थकत्ता )--श८ । 

भरह राणा ( दहिया )--२७० । 

भतृंदामा ( क्षत्रप रुद्रसेन दूसरे का पुत्र 
--+१२१, १२३, १२४ । 

भर्तेवह ( भर्त॑वृद्ध, चोहान )--१७६ । 

भवहरे ( भरी, प्रसिद्ध विक्रमादित्य 
उज्जेनचाले का भाई )--९७६ । 

भवानीसिह ( माला, राजराणा, कालावाड 
नरेश )--२३ | 

भाइल ( ब्राह्मण )--२१२ । 

भाजुयुप्त ( गुप्तवंशी राजा )--६१, १४६८ 
१४१ । 

भारसल ( झआँवेर का कछुवाहा राजा )-- 
३१३ ॥ हि 

भावभद्ट ( अथकार )--३७ । 

सास ( ग्रथकार )--३८, ६० । 

भास्करवमों ( विदु्भ का भोजवंशी राजा ) 
---१०० । 

भास्करवसों ( आसाम का राजा )-- 
१३२ । 

भास्करवसा (कुमार, ग्राग्ज्योतिष का राजा) 

“7१४७ | 

ज्ञमाल्काचार्य ( देखो बह्मगुप्त ) 


श 


| 


है 


सिन्नादित्य ( प्रतिहार |---१६६-१७० । 
भीम ( चलल, पांडुपुच्च )--६४, ££ । 
भीस ( सोये )--१०४८। 

भीम ( तेदर )--१४३ । 

भीम ( अतिहार )--१६० । 

भीम ( गोड़ )--२७४ । 


अनुक्रमणिका 


२० 





भीम ( भीमपाल, हितपाल, लाहोर का | भोज ( दूसरा, मालचे का परमार राजा ) 


राजा )--१६२ । 

भीमदेव (प्रथम, गुजरात का सोलंकी राजा) 
--१६३, १६९, २११-२१२, २१%, 
२१४, २३४२-२४२३, २४४, २९०, 
२६७-२६६। 

भीमदेव ( दूसरा, मोलाभीम, भोलाराय, 
गुजरात का सोलेकी राजा )--१४३, 


१७१-१७२, ६६८-१६६, २०१, 
२२३-२९९, १४६-२९०, २७२, 
२०२६ । 


भीमपाल ( तंवर )--१४३ । 

भीष्म ( सीष्सपितामह, कुरुवंशी )--६३- 
६७ | 

भुद्ध ( पढ़िहार )--१ ६० । 

भूमक ( ज्षत्रप )--११४-११६, १२३- 
१२४ ) 

भूमिन्द्र (मरहटा, शिवाजी का पूर्वज )-- 
३६८। 

भूयिकादेची ( प्रतिहार देवराज की राणी ) 
“+१३७६॥। 

भैरव ( डोइवेशी )--२७२ | 

अरवर्सिह ( भोसला )--३१७-३१८ | 

सोगसट ( प्रतिहार )--१ ६८ । 

भोगादित्य ( डोडवंशी )--२७२ । 

भोज ( मौर्य )---१०४८ | 

भोज (मंडोर के अतिहार नागभट का पुत्र) 
-+-+१ दृ८ । 

भोज ( सोलंकी, देपा का पुत्र )--२४८ | 

भोज ( जिभ्ुुवन नारायण, मालवे का 
पसिद्ध परमार राजा )--३९, १६३, 
२०२-२०६, २६०-२१६, २१४६, 
२२६-२६०, २३२, २३४, २३६। 


“?२८-२२६, २३३६ । 

भोज (प्रतिहार, महेन्द्रपाल का पुत्र )-- 
१८३, १८७ । 

भोज ( गृजर, वाघराव का पुत्र )-- 
१६०। 

भोजदेव ( भोज प्रथम, प्रतिहार )--७४, 
१४७, १७२, १७घ८-१८०, १८२ 
८७ । 

मोजदेव ( डोइवंशी )--२७२ | 

भोजराज ( महाराणा सांगा का पुत्र )-- 
झ्६ | 

भोरजी ( मरहठा, शिवाजी का पुर्वेज )--- 
इ१८। 

भोलाराय (देखो भीमदेव सोलंकी दूसरा) । 

भोसला ( देखो भेरवर्सिह ) । 

भंडि ( हे का मंत्री )--१४७, १८० । 

भंडि ( चावढ़ी का मूलपुरुष )--१४० । 

सर 


माणिनाग ( नागवंशी )--२६२ । 

मतिल--१ 8३२ । 

मथनदेव ( गुज्जर )--१४६, १४२ । 

मथनदेव ( प्रतिहार )--१७६, १७०८ 

मदन ( बालसरस्वती, भथकार )--२१२४ 
श्२९ । 

मदवचमी ( महोवा का चेदेल राजा )-++ 
२४४ । 

मदनराज्ञी ( लवण॒प्रसाद की शणी )-- 
२<२। 

सदिराक्ष ( सदिराश्व, विराट का भाई )-- 
8७। 

मनु ( झ्रेथकार )--१६७, १७२ । 


हर 








राजपूताने का इतिहास 





सयणज्देवी ( मीनलदेवी, सोलंकी करे | महाशिवगुप्त ( गुप्तचंशी राजा )--१२७ । 


की राणी )--१४४ । 

सयूर ( अंथकार )--१६०, २१४ । 

सयूर ( राजा )--१६६ । 

सयूराक्ष ( चर्मात विश्ववर्मो का मंत्री )-- 
१४२। 

मरे ( सेनापति )--३४१ । 

सलयवसस ( प्रतिहार )--१८६ । 

सल्हारराव ( होह्कर )--३२६, ६२६- 


३३१ । 

सल्हारराव ( दुसरा, जसवंतराव का उदच्र ) 
जरे३१ । 

मल्विकालुंच ( कॉकण का राजा )--१ ६७, 
२४७ | 


ससूद ( सुलतान महमूद का बेटा )-- 
३०३। 

मसूद ( दूसरा, सोदूद का बेटा और गृजूनी 
का स्वामी )--३०३ । 

महमूद ख़िलजी ( दूसरा, सुलतान )-- 
पर । 

हमूदशाह ( ख़िछजी )--२२६ | 

महमूद शाज़नवी ( सुक्षतान )---१२, २६, 
८०, ८६, १४४, १८४-१८९४, २४२, 
२७२, २६२-३००,३०१-३०३ । 

महलू ( सोलेकी, कान्हड़ का बेटा )-- 


२३२६ । 

महादेव ( नायर, सालचे का शासक )-- 
२२१। 

सहानंदी ( शिशुनागवंशी राजा )--६६- 
६७ । 


सहापझ ( महानंदी का पुत्र )--६६-६६ । 
महावीर स्वामी ( तीर्थंकर )--१०, १०६ । 


महासेनगुप्ता ( वेसवंशी राजा शअआदित्य- 
चर्दन की राणी )--१*६४ । 

महीचंद्र ( गाहडवाल राजा )--१८६ | 

महीदेवी ( प्रतिहार महेन्द्रपाल की राणी ) 
--+१ ८३ 

सहीपाल ( ज्षितिपाल, रघुवंशी प्रतिहार 
राजा )--७६, १७२, १७०५-१७६, 
१७८, $८३-१ ८४, १८७ । 

महीपाल ( महपा, परमार )--२३० । 

महीपाल ( सांखला परमार |--शश्८ । 

मद्दीपाल ( सोलंकी कुमारपाल का भाई ) 
न््वखे०८, २९६ | 

महीपाल ( घूर्मेट, ध्वभट, देवराज, परमार 
घरणीवराह का पुत्र----१ ६३, २०३ ॥ 

महेन्द्र (कोसल का राज)---१३६०-१३१ + 

महेन्द्र ( पिछ्पुर का राजा )--१३१ ! 

महेन्द्र ( नाडोल का चौहान राजा )-- 
२४१-२४२। 

महेन्द्रपाल ( महेन्द्रायुघ, रघुवंशी प्रतिहार 
भोजदेव प्रथम का पुत्र )--१५, ७४- 
७०, १७२-१७३, १८२-१८३ १८७ । 

महेन्द्रपाल ( दूसरा, रघुवंशी प्रतिहार 
विनायकपाल का पुन्न)--4 ८३-३१ ८७, 
१८७ । 

माघ कवि (ग्रंथकार )---२०, १६४, २१३॥ 

साढरीपुतच्र ( इच्चाकुवेशी राजा )--७१ | 

माणकराव ( राणा, सांखला )--१४श८ + 

मातृविष्णु ( महाराज )-- ११८ ६ 

माद्री ( पांड की स्री )-- ८ । 

माधव ( मालवे का शासक )--१८४ । 





झमुक्कमशिंका श्र 
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7३.४ कपिल पि कफ, 


| कक पत 
मसाधवर्सित्र | कठुयादा, राजा सगवन्तदास | माहर्म ( सर, झेप्रेज़ घरुसर )-झेरे८ | 


था पुत्र | हैे० । ! झासटा ( ढह्ैया भेघनाद फी सतरी )-- 
३५.५ है 
साथवर्सिद ( झादा, राव रतन का छुत्र ) । श्ध्८। 
+-+४१४। । झाइलजी ( सरहटा, शिवाजी का पूर्वज़ ) 
आधोराय ( बालाजी पराजीराव का छुत्र 9 आह, 
किले की 
-+झऔै२० ) । मापेखर (६ सार्य )--६६, १०८ | 


माधोरात ( दूसरा, नारायणराव पेंशवा का ' मिनत्रसेव ( तंवर )-- ९६७ । 

पुन्न )-+३६२०। सिनेंदर ( यूनानी राजा )--११०-१२ । 
माधोराव ( महादनी सिंधिया राणोजी का ; मिल ( जेम्स, अंधकार )--३०१ ! 

पुत्र )--४६९ै३-३३० । मिरलिंद (मिनेंडर, यूनानी राजा)--१११ । 
साधोसिंद ( पद्धचाद्मा, सवाई जयसिं मरदिरकुल ( मिद्दिरगुल, हुण राजा )-- 

पुत्र )-देरे) । ६१-६३, १३६, १४३-१४६, 
भान ( सान मोरी, भोय )--९४, ३९८ 58008 
मानकदेव ( चीद्धान )--२६६ । मीरक्रासिम ( सीरजाक़ूर का दामाद )-- 
सानतुंगाचार्य ( सानतुंग, भंथकार )-7 मेब्प 


स्.ु्क क्ज्क | 


#- #ल्‍क 


दर 


4 


मीरजाऊर ( बंगाल के नवाब भलीवदीखा 


सावसििंह ( तंवर )--३६, १४३, ६६०। का बहनोई )--३३७-४८ | 
मानसिंद ( भांवेर का कछ्वाद्दा राजा )-7 समीरांवाई ( प्रातिद् ईश्वरभक्त, कुंवर भोज- 


। 
| 
। 
| 
) 
। 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
; 
। 
[ 
| 


राज की सत्री )--२६ । 


हर. 


कि. दंणी 4 मुझ्नग्ज़म ही है है चऑ 
मान्धाता ( सूयचणा राजा )--७६ | ] खज़म ( क्ोरंगजंब का बेटा )--११४, 


मॉनियर विलियस ( अंथकार )--४भ रे८ । ३२१) 

सॉन्सन ( कर्नल, सेनापातें )-२३२४१ । मुथाबिया ( ख़लीक़ा उस्मान का सेनापति ) 

समौरिस ( अंधकार )--३०१ । 0 २। 

मालदेव ( राठोड, जोधपुर का स्वामी )-- मुहजुद्दीन कैकोबाद ( ग़ुलामर्वशी सुल्तान ) 
८६, २११ । --+४० । 

मालाधर ( परिढत, प्रसार जयव्ी दूसरे | सुकरंवज़ां ( शाही सेनापति )---२३२४ । 
का संधि विग्नहिक )--२२७ । मुगैरा आबुल आसी ( अरब सेनापति ) 

मालिनी ( देखो द्रोपदी )। --श्झछे | 

मूलू ( मालज़ी मसला, मरहटा, शिवाजी | झुफ्ज़ञक़र किरमानी ( मिज़ो, अजमेर का 
का पूर्वेज़् )--३१८-३१६ । फोजदार )--२७४ । 


सालेराव ( होल्कर मव्हारराव का पौत्र ) | सुजुफ्र जेंग ( दक्षिण के सुबेदार आसिफू-, 
न+झेरे३। जाह का पौन्च )--र२े३७ । 


्े 


५ 


रण 


कक आकर 08 7 कह केला व कर हज करत, 
मुरा ( सेदवेश के राजा सर्वार्थसिद्धि की 
शणी )--६७-६८ | 
सुरारिदाव ( कविराजा )--३४४ । 
मुहस्मद्‌ ( करेश जाति का महापुरुष )-- 
श्८०-र२८मर२, २६११ 
मुहम्मद ग़जूनी ( सुलतान महमूद ग्ज्ज- 
नवी का वेटा )--३०३ | 
सुहस्मदञ्॒ली ( बालाजाह, आारक॒द का 
नवाब )--३१७ । 
झुहम्मदु आज़म ( शाहजादा )--३२४ | 
मुहम्मद तुगगलक ( दिल्ली का सुलतान )--- 
२२६, ३१९० । 
सुहम्मद्‌ बिन क़ासिस ( अ्रव सेनापति ) 
“--८६, २८*-र२८८ । 
झुहस्मद्शाह (दिल्ली का बादशाह )-- 
3०, ३२६ । 
मुंज (मालवे का प्रमार राजा)---७ ४-७६, 
१६१, २०२, २०८, २१२९, २२०, 
२३०, २३४, २३६ । 
मूलराज ( सोलेकी राजे का पुतन्न, गुजरात 
का राजा )--९३६-२४१, २४६, 
२६१ ॥ 
मूलराज ( दूसरा, सोलंकी )--१६८, 
२२३, २४६, २५४६ | 
झूलराज ( सोलेकी भीमदेव प्रथम का पुत्र ) 
न्‍+रे४२। 
मूलवमो (बोर्नियो ठापू का राजा)--#८ । 
मेग्स ( सीरीन का राजा )--१३० ६ । 
सेघनाद ( रावण का घुत्च )--१७२। 
मेबनाद ( दृहिया )--२६८। 
सेनन्द्र ( देखो मिनेडर )। 





शजंपूताने का इतिहास 


मेरा ( महाराणा ज्षेत्रसिंह का दासीपुत्र ) 
-२३०। 

मेलनुंग ( ग्रथकार )--२०४, २१३, 
२१६। 

मेलरदेची ( जालोर के परमार बीसल की' 
राणी )--१०४ | 

मेवक ( क्षन्नप )--११४ ! 

मेहराज ( सांखला )--श्हृ८ 

सेगास्थिनस ( यूनानी राजदूत )--७७, 
६१, ३०० । 

मोकल ( सेवांद का महाराणा )--२१४, 
२३०, ३१० । 

मोदूद (मुहस्मद्‌ ग़ज़नवी का बेटा)---३ ० है । 

संगलराज ( कछुदाहा )--२६४८ ! 

संडलीक ( संडन, चागढ़ का परमार )--- 
२१४, २३६२, २३४ ) 

संत्रराज ( पिहाघुर का राजा )--१३१ । 


यृ 


यज़ीद ( खुरासान का हाकिस )--२६१ । 

यज़दज़द ( दूसरा, ईरान का ससानियन- 
बेंशी राजा )--६१ । 

यज्वपाल ( जजपेहक्नवंशी )--१८६ । 

यदु ( यादव )--४६, €१, १०६-११० । 

ययाति ( चंद्रवेशी )--<१, ११० ॥। 

यशोदामा ( महाक्षत्रप, दामसेन का पुत्र ) 
“7१२०, १२३-१२४ । 

यशोदामा ( ज्षत्रप, स्वामी जीवदामा का 
पोचन्न )--१२१, ११३ । 

यशोधर ( डोड़ )--२७२ 

यशोधवल ( आबू का परमार राजा )-- 
१६६-३६७, २०३, २४७ । 





छतलुक्रमणिका 


यशोधर्मन्‌ ( विष्छ॒चद्धच, माछवे का राजा ३) 
--$६२, १४४-१४६, १४९४ । 

यशोमवी ( बेसबंशी प्रमाकरवर्द्धन की 
राणी )--१*<* । 

यशोरात ( वरीकृवेशी )--१४१ । 

यशोवर्छून ( वरीकर्दशी )--१४१ । 

यशोवर्द्धंन ( प्रतिहार, मंडोर का राजा )-- 
पद्टप | 

यश्योचमी ( यशोवमदेव, परमार नरवर्सी का 
पुत्र, मालबच का राजा )--२१८- 
२२२, २३४-२३९, २४४ । 

यशोवीर ( वैश्य, विद्वान्‌ )--२० । 

यशःपाल (रघुवेशी अतिहार)-- १८६०१ ८७। 

यशःपुष्ट ( दुहिया )--२६६। 

य्सामोतिक ( देखो ध्सामोतिक ) । 

याज्ञवल्क्य ( ऋषि )--१६७ । 

याहिया ( ग्रंथकत्तों )--२८२ । 

यीशूबाई ( शंभाजी की राणी )--२२१४ । 

युधिष्ठिर ( पांडवंशी )--४६, &६-६७ 
२६३। 

थुवराजदेव ( दूसरा, देहयवंशी )--२०८। 

यूथीडिसस्‌ (बलख़ का यूनानी राजा )-- 
११० । 

योगराज ( परमार दंतिवरमों का पुन्न )-- 
१६५-१६६, २०३ । 

योजनगंधा ( शांतनु की राणी )--६६ । 

योग्रंधरायण ( पांडुचंशी उदयन का संत्नी ) 
धारक, 

थोघेय ( पांडव युधिष्टिर का पुत्र, छात्रिय 
गण )--२६३-२६४ । 

र्‌ 


रघु ( इच्वाकुवंशी दिक्कीप का पुच्र )--६०। 
0 
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रघुनाथ (राघव, परमार सहीपाल का पुत्र)! 
-+२२०। 

रघुनाथराव (सरहटा, सेनापति )--३२६ । 

रघुनाथराव ( राघोबा, माधोराव पेशवा का 
चाचा )--३२७ । 

रजपालदेच ( देखो राज्यपालदेव ) | 

राजिल ( अतिहारबंशी )---१ ६८ । 

रणजीतसिह ( भरतपुर का जाट 'राजा ) 
--३४१ । 

रणसज्न (राव, संडोवर का राठोड़ स्वामी ) 
+--+*२४३०॥। 

रणसिंह ( परमार )--१६६, २०३ । 

रतन ( हाढ़ा, बूँदी का राव )---११४ । 

रत्नसिद्द ( सेवाढ़ का महाराणा )--४० । 

रत्नसिंह ( रावल, गुहिलवंशी )--३०६ । 

रथवाहन ( विराट का साई )--६७ । 

रमांगद ( सिन्धुराज परमार का संत्नी )-- 
२१०॥ 

राकहिल ( अंथकार )--१ १८ । 

राघोजी ( चागपुर का भोसला|)--३8४० । 

राजदेवी ( चोहान वीसलदेव की राणी ) 
--२१६ । 

राजपाल ( कायरथ )--२१३३ । 

राजसती ( सालवे के परमार राजा भोज 
की पुत्री )--२१६ । 

राजमती ( परमार रघुनाथ की राणी ) 
-+-२३० 

राजशेखर (ब्राह्मण, अथकार)--१९, ७४, 
१९६, ६७२-१७३, १७८, १८३, 
२१३१ । 

राजश्री ( परमार खत्ययाज की स्री )-- 

।... शझ्ट३ । 


३५ 


राजसिंह ( सेवाढ़ का सहाराणा)--३ १९ । 
राज्यपाल ( रघुवंशी प्रतिहार )--१८४- 


पृष्ठ७। 
राज्यपालदेव ( रजपालदेव, वेदगूजरचेशी 
राजा )--१५२ । 


राज्यवर्द्धन ( बेसवेशी राजा प्रभाकरवर्द्धन 
का पुत्र )--१४६, १९९-१२६ | 
राज्यश्नी ( कन्नोज के मोखरीदंशी पहवसी 
की राणी )--१४४-३६४७ । 
राजारास (शिवाजी का पुन्न )--#६२३, 
३२९, ३२२७ । 
राजि ( सोलेदी भूलराज छा पिता |-- 
२७४०, २०६ ॥। 
राज़िल ( राजा वर्मलात का सासंत )-- 
१६३ । 
राजुल ( रजुबुल, राजुबुल, राजुवुल, सहा- 
क्न्रप )--११३-३१४ । 
राणोजी ( सिंघिया, स्वाज्षियर राज्य छाए 
संस्थापक )--३२६, ३२६ । 
राथ ६ अंथकार )--१ २८ 7 
राप्छन ( ग्रथकार )--६४४ । 
रापा ( मरहठा, शिवाजी का पूर्व )-- 
३१८) 
रासचन्द्र ( रास, रघुवंशी दशरथ के जुन्न ) 
“5०-8१, ६७, १६९१, १७२ । 
रोसदास ( शिवाजी का गुरु )--३२३ । 
रामदेव (परसार योगराज का पुत्रू--१६ ६, 
२०३। 
रामदेव ( सोलंकी अजुनदेव का घुच्च )-- 
२९४-२५९, २४७ । 
रामदेव ( देवगिरि छा यादव राजा )-- 
२श५। 


राजपूताने का इतिहास 
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रामभद्र ( राम, रामदेव, रघुवेशी अतिहार 
शजा )--१८१, $८७। 

रामराजा ( शिवाजी का वंशज )--३१४८; 
४२६, ३२७ । 

रामसाह ( तंवर )--२६७ । 

रामसिंद ( बड़गूजरंबशी )--१<२५ 
१४४ । 

रामसिह ( जयपुर का कछुवाहा राजा )--- 
श्डे ) 

राससिंह ( कछुवाह्य, जयपुर के मिज़ो राजा 
जयसिंह का पुत्र )--३२२ | 

रासादेवी ( प्रसार कर्मचद की राणी )-- 
२३०। 

रायपाल ( नाडोल का चौहान राजा )-- 
१७१ ॥ 

रायमल ( सेवाइ का सहाराणा )--४८०, 
शर्म, २६०, ३१० ॥। 

रायमल ( सोलंकी, रूपनयरवाल्तों का 
पूवेज )--२१४८-२४६ ॥ 

रायसी ( राजसिंह, सांखला )--१श्८ । 

राल्फ कार्टराइट ( यूरोपियन अफ़सर )-- 
म्श्र। 

रावलदेय ( चौहान )--२६६ । 

रुकछुद्दीव फ़ीरोज़्शाह ( सुलतान )-- 
४०३ 

रुद्र ( डोड )--२७२ । 

उद्रदासा ( सहाक्षत्रप )---१७, ७१, ££, 


१३१७-११ ८8, १२३-१२४, ३४७, 
१४४८, ९२६४ । 

रुद्रासेंह ( महाक्षत्रप )--११८-११९$, 
१२३-१२४। 


रुद्रसिह् (क्षन्नप, स्वासि जीवदासा का पुन्न) 
-- १२१, १ २३-१२४ । 


है 


असुक्रमणिका २६ 


रुद्रदेव ( दाकाटकंबंशी )--१३२ । 

रुद्रभूति ( अहीर, सेचापत्ति )--३२६ । 

रुद्रसेत.( महाक्षन्नप )--११६-१२०, 
१२३-१२४ | 

रुद्रसेन ( दूसरा, क्षत्रप वीरदासा का पुत्र ) 
--१२११, १२३-३२४ । 

शुद्रसेन ( वाकाटकव॒ंशी )--१३४७, १४०। 

रुदादित्य ( परमार झुंज़ का प्रधान मंत्री ) 
--११० । 

रुद्रेन ( तंचर )--२६६ । 

रूपसिंह ( सरहटा, शिवाजी का पूर्व ) 
न्‍+झेस। 

रेशुका ( परशुराम की साता )--१६७ । 

रोह राणा ( दुहिया )--३७० । 


लव 


लच्मण ( डोडिया )--२७२ । 

लच्मदेव ( परमार, धार का राजा )-- 
२१६, २१८ 

रच्सी ( देंदुक की ख्री )--१६४८॥। 

छच्मीवर्मी (सहाकुमार, मालवचे का परमार) 
“-र२१-२२२, २३९ । 

लगतूरमाण ( देखो तोरमाण लघु ) | 

छाव॒( रघुवंशी, रामचन्द्र का पुत्र )-- 
१०५९१॥ 


लव॒णप्रसाद ( वधेल सोलंकी )--२२४, 
२९०, २९२, २४७ । 

लाखा फूलाणी ( कच्छु का राजा )-- 
२४० ॥ 





लाखा ( देवढ़ा, सिरोही का राव )-- 
श्श्द। 

लाडी ( लिंघ के राजा द्वाहिर की राणी ) 
न्‍्-पदे । 

लाल्हणदेवी (प्रतिहार मल्यवर्मी की माता) 
“-१८६। 

लाली ( फ्रेंच जेनरल )--३३७ । 

लाहिनी ( परमार घेछुक की पुन्नी )-- 
१६४। 

लियोनिडास ( प्रसिद्ध बीर )--१ । 

लिंवराज ( लिंवदेव, वागढ़ का परमार ) 
“दरे३३९, २३४, २ह८। 

लुंभा (देवढ़ा, [लिरोही का राच|--२०२ । 

लूणसिंह ( लावण्यसिह, आाग्वाट्चंशी 
तेजपाल का पुत्र )--२००, २९३ । 

लेक ( लॉडे, जेनरल )--३१६, ३४०- 
शेड२। 

लेलिह ( गांधार का राजा )--६१ । 

लोकमन ( लोकमणि तंवर, सलहदी का 
भाई )--प८८ । 


दें 


चछुराज ( गोड़ )--२७३ । 

चन्नट ( विद्वान )---२१३ । 

वच्मट ( सत्याश्रय, राजिल का पिता )-- 
१६३॥। 

वज्जिण्णीदेवी (बैसर्दशी नरचझून की राणी) 
“१६४ । 

वज्ञीरख़ां ( आगरे का किल्देदार )---२७४। 

वणवीर ( दासीपुमत्र )--२११७ । 





२७ 


वलीद (खलीक़ा)--२८४-१८९, २६१ । 

चत्सदामा ( यादव॒बंशी राजा ७-६९ | 

चत्सराज ( देखो उदयन )। 

चत्सराज ( रघुवेशी प्रतिहार )--१ ६४, 
१७२, ३१७७, ३१७६-३८०, १८७, 
ब८६। 

चनराज ( चावढ़ा )--१ ६२ । 

घररुचि ( ग्रेथकार )--२१३ । 

चद्धमान ( ग्रंथकार )--२४४ । 

घर्मछात ( भीचमार का (राजा )--१ ६ ह- 





१६४। 
चराहमिहिर ( प्रसिद्ध ज्योत्तिपी, अथकार ) 
--१२७। 


चन्नस ( राजा )--२१६० । 

चल्लमराज ( सोलंकी )--२४१, २९६ । 

घल्लससूरि ( जैन विहान्‌ )--२१६। 

चल्ह ( डोइचंशी )--२७२ | 

चसिष्ठ ( ऋषि )--५०, ७२, ७६, १६० । 

चसुमित्र ( छुगवंशी कुमार )--३११ । 

घसुमित्र ( वौद्ध विद्वाच्‌ )--१२६ । 

चसुधरा ( विद्स के भोजवेशी राजा अनंत्र- 
चमो की राणी )--१०० । 

चस्तुपाल (पोरचाडदंशी संत्नी, अधकार)--- 
२७, १६८, २४२-२४३ । 

चक्‍्पतिराज (जालोर का प्रसार )-- 
-+२०४। 

वाकपतिराज ( देखो सुज ) । 

चामेप्क ( कुशनर्ंशी कानिष्क का पिता ) 
“१२४ । 

चादित्य ( चादापता ? तंवरचंशी राजा ) 
“९६२४ ) 





ग़जपूताने का इतिहास 








वासन ( कायरथ राजपाल का पुतश्र )--- 
२३१३ । 

वासन ( गोडवंशी, कुचामण का स्वामी ) 
“-२७३-“२७४ 

चारेन हेस्टिंग्ज (गवर्नर जेनरल)--३१३६। 

चालन ( सोलकी )--२४८ | 

वाविणीदेवी ( देखो चाचिणीदेवी ) । 

चाशिष्ठीएुच्न ( देखो चांतसूल ) । 

वासवद्त्ता ( चेडमहासेन की पुत्री )-- 
३४। 

वासिष्क ( कुशनवंशी राजा )--१२६ । 

वासुदेव ( कुशनवंशी राजा )--१२७ | 

वास्कोडिगामा ( नाविक )--ै४३४ । 

विकंन ( विक्रम, दहिया )--२६६ । 

विक्रप ( गौड़ )--२०४। . - 

विक्रमसिंह ( आवू का प्रसार राजा )-“ 
१8९-१६६, २०३, २४७ | 

विक्रमसिंह ( दूसरा, आबू के परमार राजा 
प्रतापसिंह का पुत्र )--२०१-२०३ । 

विक्रमादित्य ( सेवाइड क्वा महाराणा )-- 
3०, २३१० | 

विक्रमादित्य ( तंवर )--२६७ । 

विक्रमादित्य ( डोड )--२७२ । 

विक्रमादित्य ( उज्जेन का सुप्रसिद्ध राजा ) 
“-र२े७६। 

विग्नह ( प्रातहार )--१८६ । 

दिम्रहराज ( दूसरा, सांभर के चोहान 
सिहराज़ का पुत्र |--१७३, २४०॥ 
२६९। 

विम्रहराज ( तीसरा, चीसलदेव चौहान, 
सांभर का राजा )--२१४, २१३, 
२४३। 


प्नुक्रमणिका 


विग्रहराज (वोहान, देखो वीसलदेव चोथा)। 

विप्रहराज ( लाहिनी का पति )--१६४ । 

विज्यपाल (प्रतिहार)--१७४,१८४-१ ८७ । 

विजयराज ( वागढ़ का परसार )--२३३, 
२३४ । 

विजयसद्यरिका ( राणी )--१५७। 

विजयसिंद ( गुहिलवेशी राजा )--२१७ । 

विजयलिंह ( तंचर )--२६७ । 

विजयसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
झरे६। 

विजयसेन ( सेनवंशी )--७४६ | 

विजयसेन ( महाज्षन्नप, दामसेन का पुत्र ) 
“7१२०, १२३-१२४ । 

विजल ( प्रसार )--२०४ । 

विमैवाह ( दृहिया )--२६६ । 

विह॒ल ( पुंडरीक, अंथकार )--३७ । 

विहलदास ( गोड़ )--२७४ । 

विदुला ( संजय की माता )--८३ । 

विद्याधघर ( चंदेल राजा )--१८६४-१ ८६ । 

विनायकपाल ( प्रतिहार राजा )--१८३- 
१८७, १८७ । 

विन्सेद स्मिथ ( ग्रथक्वार )--४३, ४६- 
४८, ६४७, ६६, १२८, १९० । 

विमलराजा ( दृहिया )--२६६ । 

विमलशाह ( घविमल, प्राग्वाटवंशी मंन्नी ) 
"२७, १६३, २४२ | 

विराद ( मत्स्यदेश का राजा )--३३, 
ह्श्-ध्म। 

विक्तियम हन्टर ( अथकार )-ह३ । 

विष्णुगुप्त ( देखो कौटिल्य ) 

विष्णुगोप (कांची का पल्चदबंशी राजा)-- 
१३१। 


श्द् 





विष्णुवद्धून ( वरीक राजा )--१४१ । 

विश्ववमों ( मालवे का राजा )--१४१- 
१४२ । 

विश्वसिंह (महाक्षत्रप, रुद्रसेन दूसरे का पुत्न) 
--१९१, १२९३-१२४ । 

विश्वसेन ( ज्षत्रप, भर्तृदाभा महाक्षत्रप का 
युन्न )-- १२१, १२३-१२४ । 

विश्वामित्र ( ऋषि )--७६, १8६० । 

विश्वासराव ( पेशवा बालाजी बाजीराव का 
पुत्र )--३२७ । 

विशाखदत्त ( अंथकार )--६७ | 

विंध्यवर्मों ( परमार अ्जयवर्मा का पुत्र ) 
“-२२२-२२४७, २३५ । 

चीरदामा ( क्षन्रप, दामसेन का पुन्न )>- 
१२०, १२३-१२४ । 

चीरधवल ( बघेल )--१ ध्८, २९०, 
रर३े। 

चीरधवल ( सोलेकी, लूणावाडावालों का 
पुर्वेज )--२४८ | 

चीरपुरुषदत्त ( इच्चाकुबंशी राजा )--७१। 

चीरम ( ग्वालियर का तंवर राजा )--७३॥ 

चीरम ( राठोड़ )--१६० । 

चीरम ( बधेला, चीरधवल का पुत्र )-- 
२९३, २९७ | 

चीरमदेव ( चौहान, जालोर के कान्हड्देव 
का पुत्र )--३० ६ । 

चीरलिंह' ( तंबर )--२६७ । 

चीर्यरास ( सांधर का चोहान राजा )-- 
२१२, २१६ । 

चीसल ( जालोर का परमार )--२०४ । 

घीसल ( वीसलदेव, बघेल वीरधवल का 
पुत्र )--२६४१, २४४, २४४, २६७ । 


२६ 


वीपलदेव ( चौहान, विग्रहराज चोथा ) 
--२०, ७३, २६६, २७२, ३०५। 

चुक ( इच्चाकुवेशी राजा )--४६ । 

वेदव्यास (ऋषि पराशर का पुन्र)--१ ६७ । 

वेमकडफिसेस ( विमकटफिस, कुशनवंशी 
राजा )--१२४ । 

चेबर ( ग्रथकार )--३३ । 

वेलेजली ( लाडे, गवर्नर जेनरल )-- 
३३६-३४२ । 

चैरसी ( परमार )--२३७। 

घैरिसिंह ( परमार )--२०६, २३१, 
२३४३, २३६। 

चैरिसिह ( दूसरा, वन्व्स्वासी, मालवे का 
परमार राजा )--२०६, २३४ ॥ 

चैरिसिंह ( दुहिया )--२६८, २७० | 

चैश्रवण ( वैश्य )--१०० । 

चोजेल ( डाक्टर, अंथकार )--श८ । 

बंगहुएन्त्से ( चीनी राजदूत )--१६१ । 

ज्याप्रसुख ( चावड़ावंशी राजा )--६४, 
६९, १४६, १६४ । 

व्याप्तरात ( वरीकवंशी राजा )--१४१ । 

व्याप्रराज ( महाकांतार का राजा )-- 
३३१॥। 

धघ्यंकाजी ( सरहटा, शिवाजी का भाई )-- 
३१६। 
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भ्ष्च 
शकसमित्र ( क्षनत्नप )--११४ । 
शक्षिकुमार ( सेचाड़ का राजा )--२०८। 
शतधन्वा ( शतघर, मोर्य )--१०७ | 
शतानीक ( विराट का भाई )--६७ । 
शमशुद्दीव अल्तमश ( दिल्ली का सुलतान ) 
“7१६८, २२६, २९२, इ०८। 


राजपूताने का इतिहास 
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शल्य ( मद्रदेश का राजा )--ध८ | 

शशिप्रभा ( परमार सिंघुराज की राणी ) 
न रेदर। 

शहाबुद्दीन सुहम्मद ग़ोरी ( शहाबुद्दीन 
ग़ेरी, सुलतान )--२८-२६, ८$, 
१६8७, २४६, ३०४-३०८। 

शातकर्णी ( आंध्रवेशी राजा )--*£७०, 
११६। 

शांतनु ( छुरुचंशी राजा )--६४ । 

शायस्ताख़ां ( शाही सेनापति )--३९१ | 

शाहुदेव ( संगीत का विद्वान्‌ )--३४ । 

शालिवाइन ( परमार )--२०२ | 

शालिवाहन ( देखो सलूभण ) । 

शालिवाहन (शालिवान, तंवर)--२६१३ । 

शालिवाहन ( तंवर, रामसाह का पुत्र )-- 
२६७॥ 

शाह आलम ( देखो बहादुरशाह )। 

शाह आलम (दूसरा, दिल्ली का बादशाह) 
“३१३६-३१ ६, शेश्८झ, ३४० | 

शाहजहां ( सुग़त्न बादशाह )--३७, म*, 
२७४, २७६, ३३४, ३१६ । 

शाहजी ( मरह॒ठा, शिवाज्ञी का पिता )-- 
३१८-३२० । 

शाहजी (मरहटा, सितारे का अंतिम राजा) 
जआाडईेरेफ। 

शाहू (सितारे का राजा, शेभ्ाजी का पुन्न) 
“एरे१८ ३२४-३२६, ३२६ । 

शाहूजी (मरहटा, रामराजा श्रथांत्‌ शिवाजी 
दूसरे का पुन्नी--३२७-श २८ । 

शाहूजी ( तंजोर के राजा प्रतापर्सिह का 
भाई )--३३६ । 

शिखडी ( दुपद्‌ फा पुच्च )--६७। 
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शिवगशण (६ ब्राह्मणवंशी राजा )--२६ । 

शिवराज ( परमार )--२३६ | 

शिवर्सिह ( परमार )--२३६ । 

शिवाजी (सिवाजी, छत्रपति, सरहटा राजा) 
+*०, ३१९, ३१७४-२३, २२०, 
४8२८, शे३२ । 

शिवाजी ( दूसरा, मरहटा राजाराम का 
पुत्र )--श२%-३२६ । 

शीझोजी ( मरहटा, शिवाजी का पूर्तन्न ) 
न्‍+मेभप्प | 

शीतलदेव (सिवाने का चौहान)--३०६ । 

शीलादित्य ( देखो हर्षवद्धेन ) । 

शीलादित्य ( शील, मेवाड़ का गुहिलरूवेशी 
राजा )--६९ । 

शीलुक ( मंडोर का प्रतिहार )--१ ६८ । 

शुजा (शाहजहां का दूसरा पुत्र])--२७४- 
रण) 

शुजाउद्देछा ( अवध का नवाव )--ै३८- 
२३६ । 

शुसकर्य ( शुभकृष्ण, सरहटा शिवाजी का 
पूवेज )--२१८ | 

शेरशाह ( सूर, दिल्ली का स्वामी )--८६, 
६११॥ 

शोर (सर जॉन, गवनेर जेनरल )-- 
३३६। 

शंकर € सोलंकी )--२२९६ । 

शेख ( विराट का पुत्र )--६७ । 

शंख ( ऋषि, स॒तिकार )--१5६७ । 

शेसा (शंभाजी, छुन्रपति शशिवाजी का पुत्र) 
-+३१८-३१६, ३२१, ३२३-३२५ । 

शंभा ( मरहटा, शिवाजी का भाई )-- 
28१८-३१६ | 
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शंसा (मरहरा, राजारास का पुत्र--३२६॥। 

शुगारदेबी ( परसार धारावष की राणी)--- 
पृश्य। 

श्यामलदेवी ( मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा 
विजयसिंह की राणी )--२१७। 

श्यामसाह ( तंवर )--२६७ । 

प्ावस्त ( शावस्त, इच्चाकुवशी राजा )-> 
२७३ । 

श्रीगुप्त ( गुप्त, गुप्तवेशियों का पुवेज )-- 
१२६8, १४० । 

श्रीपाल ( अंधकत्ता )--२४४-२४० । 

श्रीशर्मा ( सांडू का प्रबन्धकत्तों )--१८४ | 

श्रीहर्ष ( देखो हर्षवद्धन ) । 

श्रीहर्ष ( सीयक दूसरा, सिंहसट, परमार, 
मालवे का राजा )--१०६, २३१, 
२३२, २२४॥। 

श्रुतध्वज ( चिराट का भाई )--६७ | 

श्रुतानीक ( विराट का भाई )--६७। 

श्वेत ( विराट का पुत्र )--६७ । 

स्तर 

सईबाई ( छुत्रपति शिवाजी की राणी )-- 
३२०, ३२२, ३२३ । 

सकरवाई ( सकवारबाई, राजा शाहू की 
राखी )--३२६ | 

सखाराम बापू (पंशवा का अफ़सर)---१२७ । 

सगर ( इच्वाकुवंशी बाहु का पुत्र )--४६, 
४१। 

सजनपी ( शिवाजी का पूरेंज )--३१८ | 

सजनसिंह ( शिवाजी का पूवेज )--३१७ । 

सतीशचंद्र ( विद्यामूषण, अंधकार )-- 
इश्प। 

सत्तुजी ( शिवाजी का पूर्चज )--३१८ | 


डे 





सत्यदामा ( क्षत्रप, दासध्सद का पुत्र )-- 
११६, १२३-१२४ । 

सत्यराज़ ( प्रमार राजा चंडप का पुन्न )-- 
२३२, २३४। 

सत्यवती ( योजनरंघा, धीवरी, वेद्ब्यास 
की साता )--१६७ । 

सत्यसिह ( महाक्षत्रप )--१२४ । 

सदाशिवराव ( सेनापति )--३२६-३२७। 

समेद्‌ ( सासंत, काहुल का शाहिदंशी 
राजा )--१४३ । 

समरथ ( विराट का साहू )--६७ । 

समरराज ( प्रसार )--२०२ । 

समरासेंह ( मेवाड़ का महारावल )-- 
१०७, १७१-१७२। 

समुद्रगुप्त ( गुप्वेशी राजा )--११, ३४, 
४९, १३१२, १३०-१३३, १४०, 
२६४, २७६। 

समुद्रघोष ( जैन विद्यान्‌ )--२१६। 

सबेतात ( शुगवंशी राजा )--११ । 

सर्वेनाग ( नागवंशी राजा )--२६३ | 

सवोथसिद्धि ( नंद, नंदवंश का झातिम 
राजा )--६७ । 

खसलख ( आबू का प्रसार )--१६४, 
२३५६ । 

सलखण ( परमार अजुनदमी का खांधि- 
विग्नहिक )--२२४ । 

सलभण ( शालिवाहन, भाटी )--१४४। 

सलवण ( शालिवाहन, तंवर )--१७३, 
रद्द । 


सलहदी ( तंवर, रायसेन का राजा )-- 
म्राण-मभाण । 
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सलावतखां ( बादशाह शाहजहाँ का मीर- 
घज़्शी )--२२७ । 

सहजपाल ( प्रतिद्ाार )--१७१ । 

सहजादित्य ( राजराज, छोड़ )--२७२ | 

सहरदेव ( चौहान )--२६६ । 

सागरचंद्र ( विद्वान )--२४४-४४ । 

सागरदत्ता ( कोसल के राजा कुसुमधन्वा 
की चेश्य स्री )---१०० | 

सातकर्णी ( दक्षिण फा स्वामी )--११८ | 

सासंतसिह ( भूयड़, चावद्ायंशी राजा ) 
“-१६२, २३६। 

सामंतसिंद ( मेचाढ़ का गुद्दिलवंशी राजा ) 
--१६६, २३३, २४८। 

सासतसेन ( सेनवंशी राजा )--७४ । 

सायण ( अंधकार )--३७ । 

सारंगदेव ( बघेल, अजुनदेव का पुन्न )-- 
२९४, २९९, २९७ । 

सालचवाहन ( शालिवाहन, द॒ृहिया )-- 
२६६। 

सावट ( गृज़रचंशी प्रतिहार )---१४६ । 

साहसमज्ल ( देखो देवपाल परमार ) । 

साहू ( शिवाजी का चेशन )--११ ८ । 

साहू ( दूसरा, शिवाजी का चंशज )-- 
कह । 

सांखला ( परमार, छाहड़ का पुत्र )-८ 
२३६-२३८ | 

सांगा ( दुखो संग्रामसिंह, महाराणा ) । 

सांतु ( सिद्धराज जयसिंह का संन्नी )--- 
र१्८। 

सांवतली ( सोलंकी, रूपनगरवाले रायमत् 
का पुत्र )--२५८-२६४ ६ । 
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सिकन्दुर ( यूनान का चादुशाह )--४२, 
६७-ध्स, झछ०-८१, मर, & 6-५६ 90०, 
प्रै४० 

लिफन्द्र लोदी ( दिल्ली का खुलतान )-- 
३११। 

सिराजुद्यीला (बंगाल का नवचाब)--३६३६७ । 

चर ( दृढ़िया )--२६६ । 

सिचाजी ( देखो शिवाजी छुत्नपति ) । 

सिंघण (देवधिरि का यादव राजा)--३४ | 

सिघराव ( सिंहराव, डोढ़ )--३१०२ । 

सिंद्र ( सिंधियादंश का सूलछूपुरुष )-- 
२६२ । 

सिंदराड ( सिंदराच, डोड़ )--२७२ । 

सिंघुराज ( सिंध का राजा )--८३ । 

सिंधुराज (सिंधुल, सालदे का परमार राजा) 
--१४६, २०२, २०८-२११, २३४, 
२३६, २०१, २६२ | 

सिंथुराज ( राजा )--२३२ । 

सिंह (सलिंदा, सिद्धली, शिवाजी का पूर्वेज् ) 
--+३१७ | 

सिंदण ( दक्षिण का यादव राजा )-- 
१६८, २*<२ | 


है ५ 


सिंहनाद ( हर्षदर्दव का खेनापति )-- 
१५४६ ॥ 
सिंहराज ( सांभर का चौहान राजा )-- 
१७३-१७४, २६४, २६६॥। 
सिंदवमों ( चर्मात भारवात्ा राजा )-- 
१४१ । 
लिंदसेन (मद्दा्न्रप)--१२१,१२१३-१२४ | 
सीता ( रामचंद्र की क्री )--१८, २०६ । 
छ्लीता ( विदुपी )--२०६, २१३ ! 
श्र 


सीयक ( हपदेब, मालवे का परमार राजा ) 
-7१४६, २०६, २३४। 

सुदेष्णा ( घिराट की राणी )--६९५, ४७॥ 

सुप्रभदेव ( साथ छवि का पितामह )-- 
१६४। 

सुब॒ुक्कोतोन्न ( ग़जूनी का सुब्तान )-- 
२६२-२६४३ | 

सुबन्धु ( वासवदत्ता का कर्तो )--१६० | 

सुबन्धु ( विद्वान्‌ )--२१३ । 

खुभटवमों ( मालवे का परमार राजा )-- 
२२२, २९४, २१३५ । 

सुमाल्य ( सुकल्प, शिश्षुनागवंशी महापज्म 
दा पुत्र )--६६ । 

सुसित्र ( कछुवाहा )--२६४८ | 

सुरताण ( टोढ़े का सोज्षेकी )--२६० | 

सुरथा ( विराट की शाणी )--९६७ । 

सुरश्मिचंद्र ( महाराज )--१श८ | 

सुजेन ( बूंदी का हाड़ा राव )--३१४ । 

सुविशासत्र ( सुराष्टू का शासक )--११८॥ 

सुशर्मा ( त्रिगत का राजा )--&६४ । 

सुसल्न ( दुद्दिया )--२६६ । 

संगयुन्‌ ( चीनी यात्री )--६१ । 

सुंदरी ( कवि धनपाल की बाहिन )-- 
रण्य। 

सुंद्रीदेवी ( प्रतिहार चत्सराज की राणी 
“--+१८०। 

सूजादेव ( सोलेकी )--२५८ । 

सूरजमाण ( सूयेभाण, सोलंकी )-- 
र६। 

सूर्यदतत ( विराट का भाई )---६७ । 

सेल्युकस ( यूनानी राजा )--8९, £&, 
१००] 


३३ 


सैफुद्दीन ग़ोरी (सुलतान)--३०३-३०४ । 
सैरन्ध्ी ( देखो द्रौपदी ) । 
सोच्छुराज ( किराहू का परसार )--३०४। 

सोडास ( सहाक्षत्रप )--११४ । 

सोढ़देव ( कछुवाहा )--२६८ | 

सोढा (परमार छाहड़ का पुत्र)-- ९३ ९-३७ । 

सोघक ( प्रतिहार )--१६० । 

सोमश्ों ( दुेवशरमो, पाटलीपुत्र का 
राजा )--१०७ । 

सोमसिंह ( प्रसार धारावषे का पुत्र )-- 
२००, २०२-२०३ । 

सोसेश ( सोमेश्वर चोहान, अजमेर का 
राजा ,)--३६४, १७१-१७२, २१६, 
२४४, २४७, २६६-२६७, २७६॥। 

सोसेश्वर कवि ( खोमदेव, अंथकत्तों )-- 
७४६, ३०९ । 

सोमेश्वरदेव ( गुजरेश्वर पुरोहित, अंथ- 
छत्तो )--२०, १२६, १६६, २१ 
२२३, २५२ । 

सोमेश्चर ( किराडू का प्रसार )--३०४ । 


सोयराबाई ( छुद्दपति शिवाजी की खत्री ) 
ब्ज्न्न- पे औओे झ्ड्‌ | 


सोमित्रि (लच्मण, दृशरथ का पुत्र--- १ ७२। 

सगत ( इंद्रपालित, पारलीपुत्र का राजा ) 
-+-+१०७। 

सेंगमराज ( क्षत्रिय )--१६४ । 

सग्नामखाद्दी ( तंवर )--२६७ । 

सेग्रामसिद्द ( सांगा, महाराणा )-१६, 
४०, ८०, परे, प८ण, $£$१, २३०, 
३१०-३१६१ 

सेबदामा (महाक्षत्रप, रुद्रसिंद का पृत्र)-- 
१६६-१२०, १९६३-३२४ | 

सेजय ( राजपुचत्र )--८३ । 








राजपूताने का इतिहास 











संताण ( परमार )--२०२ । 

सेग्रति ( सोयेवंशी राजा कुनाल का पुत्र ) 
--१३, १०६, १०७, २७६ | 

सेभाजी ( शिवाजी का पुत्र )-शे१८॥) 

संभाजी ( शिवाजी का भाई )--११८ । 

स्केंदगुप्त ( गुप्वेशी कुमारणुप्त का पुचन्च )-+ 
१४६-१३७, १७४०, १४४७। 

स्कंदगुल् ( हर्पवद्धेन का एक सेनापति )-- 
१८६॥। 

स्टेबो ( अंथकार )--१००, १११ । 

स्वरूपदेवी ( दहिर की एुद्ची )--२८८ | 


स्वासिजीवदामा (च्षन्नए)---१ २१, १ २६-२४ ॥। 
स्वामिदत्त (निरकाट हर का राजा)--१३१ । 
स्वामिरुद्रदासा 


( महाक्षत्रप )--१२१, 
१२३-१२४ | 

स्वामेरुद्रलिंह ( सहाक्षत्रप, स्वामिसत्यसिंह 

का पुत्र )--१९१-२४ । 

स्वामिरुद्रसेन ( महाक्षत्रप, स्वामिरुद्रदामा 
का पुञ्न)--१२१-१२२, १२३-१२४) 

स्वामि[रुद्र|सेन (दूसरा, महाक्षत्रप, स्वामि- 
सिहसेन महाक्षन्नप का पुन्न)--१२१, 
१२३-१२४ । 

स्वामिसत्यसिह ( महाक्षत्रप )--१२१; 
१२३, १२४। 

स्वामिसिहसेन ( महाक्षत्रप्‌, स्वामिरुद्रदामा 
छा दौढित्र )--१२१,१२३, १२४ । 

स्वायंसुव ( मनु )--२७३ । 

स्मिथ ( जेचरल )--३२७ । 

स्मिथ ( देखो विन्सेंट स्मिथ ) । 


हे 
हगान ( क्षत्रप )--३१४ । 
इगासाश ( छन्नप )--११४ । 





अनुक्मणिका 


९७३७ #क जी जता # थे सजजीिजम पल, 


हज्जाज ( छरव सेनापति )--२८४-२८६, 
श्८घ८, २६१ । 

हलुमान ( रघुवेशी रामचंद् का सेचक )-- 
रे०्६ | 

छस्सीर ( पश्षिहार राणा )--१६० । 

हम्मीर ( रणथंसोर का चोहान राजा )-- 
२२९७०-२२८, ३०६। 

हस्मीर ( सोढ़ा )--२३७ । 

हम्मीरदेव ( परमार )--२३० । 

हस्मीरसिंद (मद्दाराणा, मेवाड़ का रवासी) 
--४६, ३०६ । 

हम्सुर ( सिघ का राजा )--२४२ | 

हरजस (विहृरदानस गौड़ का पुत्न|--२७४६। 

हरदत्त ( ढोडवंशी )--२०२, २६४ । 

हरपाल ( परसार )--२३० । 

हरसम ( हरव्‌, सॉगपला )--२४५८ । 

हरराज ( सोलंकी )--२६० । 

हरियद्रेदी ( युह्िकरवंशी राजा अन्नट की 


राणी )--६२ । 
हरिराज ( चोद्न, सम्राद्‌ प्रध्वीराज का 
भाई )---३०७ । 


हरिश्वंद्र ( घाह्मण, प्रतिहार )---१४, १६६, 
१६८, १०७१, $८६। 

हरिश्रंद्रवमो ( सातवें का परसार सहा- 
कुमार )--२२२, २२९, १३०५ । 

दरिलसिेंह ( तंवर )--२६७ । 

हमन जैकोबी ( ग्रंथकार )--१ २८ | 

हपे ( श्रीहृपे, हर्पवर्ून ओर शीक्षादित्य, 
वैसबेशी राजा )--२४, ४४, ८३, 
4९९-१६६, १४८-१६२, $८०, 
इ८ण, २३८, २७३, २७६, ३४० | 

ह्पदेव ( देखो सीयक परमार )। 


३४ 





दलायुघध (प्रेथकार)--७०९, १६१, २०६ । 

हलीरा ( हरीराय, सिंध के राजा दुघहिर 
का पुत्र )--२८६ | 

हशाम ( ख़लीफा )--१८४६-२६० । 

हसन (खलीफा )--२८२ | 

हसन गंयू ( देखो ज़फ्रख़ां )। 

हस्तिवर्सा ( चेंगी का राजा )--१३१ । 

हारू ( सेचापति )--२८४४-श८४% । 

हिठेस्वा ( पांडव भीम की स्ली )--६६ ।- 

हीरोडॉट्स ( ग्रंथकार )--४२ । 

हुएन्सेंग (चीनी यात्री )--११०१२, 
४8२, ४८, <६, परे, १०६, १२६, 


१४३, १४४, १४७-१४८, १९६४, 
१०२७, १९४, १६०, १६३, १७४० 
१०६॥ 


हुमायूं ( सुग़छू बादशाह )--३१ १-३१२। 

हुविप्क ( हुप्क, कुशनवेशी राजा )--६०, 
१२६-१२७ । 

हुशंराशाह (मालवे का सुलतान)--२११ ४ । 

हेनरी मिडलुटन ( सर, इंस्लेंड का पहला 
व्यापारी )--३३% । 

हेमचंद्राचार्य ( हेंमचंद्र, हेसाचार्य, प्रसिद्ध 
जैन चिद्वान्‌ )--१३, १६४५, २१६, 
२२७, २४७०, २४४-२४२९, २४७। 

इृदरअली ( माइसूर का स्वामी )--३३ ६ । 

हेवतराय निंवालकर ( मरहदी सेना का 
एक अकसर )--३२% । 

हेवेल ( ई. वी,, ग्रंधथकार )--२६। 

हाकिन्स ( कप्तान, राजदूत )--३३९ । 

हाग्सनू ( अंधकार )--भश८ । 

हंसदेग ( राजदूत )--१५७ । 

हंसावली ( दहिया शालिवाहन की राण्यी ) 
--२६६ | 


३७/९८/१२५२ ३-३१ मीरा 
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अकबराबाद ( देखो आगरा )। 

अजन्दा ( ग़ुफ्ता )--१८, २६ । 

अजमेर ( नगर )--२, ४, ९, ७, ८, १२, 
१३३, १९, २०, २९, २३, २८, ३१, 
है६, ६९, ७३, १३६, १९३, १७१, 
3८८, १६६, २१६, २३०, २३३, 
२४४, २४७, २६६, २६७, २७२, 
२७३-२७७, ३०४-३० ४८, ३१३, 
र३३०, ३३९, ३४७३ । 

अजमेर-मेरचाड़ा ( प्रांत )--३, २४७, २५। 

झअजारी ( गांव )--१६६, २४४ । 

अटक ( नदी )--६७-४८ | 

अर ( गांव )--२२७ । 

अणहिलवादा ( पाटन, नगर )--१ ६२, 
१६४, १६०, १६७, २३६, २४२, 
२९०, २९१, २९३, २६६, २६७ 
२६६ । 

अनाचाढ़ा ( गांव )--२४५। 

अनूप ( प्रदेश )--११७ । 

अनपढ़ ( क्रतवा )--६ । 

अनूपशहर ( नगर )--१४२ | 

अपरांत ( देश )--११८। 

अकयानिस्तान ( देश )-० १६-९८, ३१०, 
२६१, २६३, ३०२ । 

अफ्रीका ( खेड )--२८४५, ३३३-३३४ । 

अमेरिका ( खेड )---३३३ । 


झपोन्या ( नगर )--६०, १३०, २३६ | 


जे 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


म 
| 
7 
। 


अरकाट ( आरकट, नगर )--६० ३३७। 

अरगाँव---३४० । 

अरव ( देश )--३३, ३४. ३१८०, २८१, 
२८०३, रे८४, २८६, २६३, ३३३, 
३४४ । 

अजुन गांव--३४० । 

अर्थूणा ( उत्थूणक, प्राचीन नगर )--२१, 
२०७, २२७, २३१-२३३ । 

अचेली ( पर्वत )--४ । 

अजुद ( देखो आजनू )। 

अलूबेलूमाल ( देखो भीनसाल ) । 

अलमोदा ( ज़िला )--१३२ | 

अलवर ( राज्य )--२, ३, ४, ६, ७, २३ 
२४, २९, २०, ११२, १४६, १४२, 
३६३, १८६४, $८७, २७१, ३१४२, 
३४७०॥ 

अलसंदनगर ( देखो अलेग्ज़ेण्डिया ) । 

अलिपुरा ( गांव )--१८७ । 

अलीगढ़ ( दोक राज्य का एक प्रणना ) 


, अलीगढ़ ( शहर )--३४० । 


5. ## #७ +9 2कब०७ 


अलेग्जेडूया ( अलसंद नगर, इस्कन्दरिया, 
नगर ) --१११, २८२, २८३ ! 
अवध ( ज़िला )--३, ४०, १३०, १६२, 


२०३, २७७, ३१३, ३३८, ३३६ । 


* अचेती ( देखो उज्जेन )। 
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रे 
। 


-असई ( गांव )--४३६४० । 


अनुक्रसणिका 








आह ही 





अहमदनगर--३१४, ३१८, ३१६, ३२४। 

अहमदाबाद ( नगर )--८, २४१, २६४, 
झ३९ी। 

अद्विच्छुश्नपुर ( देखो नागौर )। 

चर 

झाकरावेती ( प्रदेश )--११७ । 

झावसस ( चंछु, नद्दी )--४२, ६१ । 

भागरा ( भकवराबाद, नगर )--३, ८, 

११२, २७३२-२७७, ३१२, 
३२१, ३२३, ३३३, ३००-३४१ । 

आधाटपुर ( भ्राह्ड, प्राचीन नगर )-- 
२०८, २६० | 

झाटविक ( प्रदेश )--१३२ | 

झाड़ावका (देखो भर्चछी )। 

आनते ( प्रदेश )--११७, ११८, १८१ । 

आंध्र ( देश )--१८१ | 

झानदपुर ( नगर )--२१३ । 

झावू ( अबुद, पर्चेत )--२, ४, ६, ०, ८, 
२०, २७, ४१, ४४, ७२, ७६, 
१६४, ६६०, १६१, ११२, १६३, 
१६४-१६६, २०२, २०४-२०४, 
२३६-२३७, २३६, ६३४०, २४२, 
२४४, २४७-२६४०, २९४२-२४, 
२७१, ३०८, ३४९ । 

आंबेर ( आच्ीन नगर )--८२, ६१३, 
३६१५९, ६३२१, ३२६ | 

झामरां ( गांव )--२९४। 

आरकट ( देखो अरकाट ) । 

झारगांव--३ ३२ । 

झारा ( नगर )--१२४ । 

आर्चोशिया ( प्रदेश )--२६१ । 

झआार्यावते ( उत्तरी भारत )--१४२ | 


१0०, 





३६ 


झालोद ( कस्बा )--२९६ । 

शआ्रासाम ( ज़िलज्ला )--१२६, १३२, १४७ । 

झलेर ( हिला )--२७४। 

भाहाड़ ( देंखो आधाटपुर )। 

थआहोके ( गांव )--१४७ । 

झाँवलदा ( गांव )--२७२ | 

झांवला ( गांव )--२७०१ । 

ड़ 

दृटावा ( जिला )-- ४, १६० | 

इपीरस ( प्रदेश )--१० ६ । 

इलाहाबाद ( प्रयाग, नगर व जिला )-- 
३४७, १०४, १४२, १३०, १३४, 
शेश्८, ३३२६ । 

इस्कन्दारिया ( देखो श्रल्लेगजेणिड्या ) । 

इंग्लिरतान (इंग्लैंड )--३३४-३६, ३४२, 
३४६ । 

इंद्रपस्थ ( देखो दिल्ली ) । 

इंदौर ( राज्य ७-४, ११७, ३२८, ३३०- 


३२३१, ३४२ | 
(ञ 


यु 
इंडर ( राज्य )--३, २४८। 
ईंराक ( प्रदेश )--२८४ | 
ईरान ( प्रदेश )--३३-३९, ४६, #८, ६१, 


१४६, शेझरे-रण३, रेप, २६१, 
३११६। 
हूँदा चाटी ( प्रांच )---१६० 


(3 
डचदरा ( उचेरा, राजधानी )--१६० । 
उज्जेन ( शअवंती, अवंतिका, नगर )--३४, 
4०७-१०८, १३३, १८०४, २००; 
२१२, २३४, २१६, २२०, २२६, 
| २२६, २४६, २८६, २६४, ३२६ । 


३३५ 
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उड़ीसा ( कलिय देश )---७०, 
३३७-३६८। 

उशियारा ( गाँव )--१ ०८ । 

उत्तरापथ ( प्रदेश )--६३१ । 

उदयपुर ( नगर, राज्य )--२, ३, ४; *- 

/ २१, रेशे; ऐ८े। ६३, १६१, 

८६, २७२, ३२१३, ३२१०, २१३०, 

३१। 

उदयपुर ( ग्वालियर राज्य का नयर )-- 
२०६, २०७, २११, २१२, ९११- 
२१७, २२६, २२६, र२४्म | 

डउदयगिरि ( पहाड़ )--७० । 

उदयगिरि (प्राचीन स्थान, ग्वालियर राज्य) 
-- १३४ । 

उद्यसागर ( क्लरील )--६ । 

उद्भांड ( उद्भांडपुर, वेहंदू, राजवानी ) 
--१४३-१४४ | 

डउसरकोट (नगर -२३७-२श८, २११ 

उम्ान ( जिला )--२८३ । 

उत्थूणक नगर (देखो अर्थूणा ) । 


हु 





कक हद, 
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ऊणी ( कुस्ता )--२७४ । 

ऊन ( गांव )--२१६ । 

ऊना ( गाँव )--१८२, २६७ । 
ऊवबरबाड़ा ६ पांत )--२२६ । 
ऊंमटवाढ़ा ( प्रांत )--२३८ । 
कजेयंत (देखो गिरनार) । 


ए्‌ 


एटा ( जिला )--१६३४ । 
पएरिकेण ( एरण, प्राचीन स्थान )--१ श८। 
एरंडपतञ्ञ ( राज्य )--१३१ । 
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परशिया ( खड )--३४४ । 
एशिया साइनर ( प्रदेश )--«् | 
ञो 
झओोरपाड ( प्रांत )--१२० । 
ओोसियां ( प्राचीन स्थान )--*, २३७ | 


श्र 


2 
अकलेश्वर ( ज़िला )--१७६ । 
झेग ( दुश )--*१ । 
आधी ( गांव )---११७ । 
कक 
रच्छ ('कच्छेल, राज्य)--३, &, ११३, 
१३६७, १३३, २४० ,१२४२, २६० । 
कटक ( ज़िला )--७०, ३४०१ 
कही (गांव)--२४१, २६०-२४५१, २४२ । 
कणसवा ( प्राचीन स्थान )--२२९, १०८॥ 
कंनखल ( आवबू पर एक स्थान )--२९१ 
कन्नेरखेड़ा ( गांव )--३२६ । 
कन्नौज ( नयर )--२, १९, ३६, ६४, 
८०, ८७, ६०, १३४, १४६, १४४, 
१४६६-३१ ८४४६,१७१-१७८,१८००-१ ८१, 
3१८४३-१८०, १८६, १६२, २४०, 
२६३-२६४, २७३, २७६, २६६३- 
२६०९, ३०७, ३०७, ३४४ | 
कन्याकुमारी ( क्तीय )--३३७ । 
कप्िलवस्तु ( चगर )--१३४ । 
कपिला ( नदी )--२२२ । 
कमाऊं ( ज़िला )--१३२ | ४ 
कराड़ ( अदेश )--३१६ | 
करोली ( नगर, राज्य )--२-३, ९, ७, 
२४, ६४, ६८, ३१३३-३१ ४। 





अनुक्रमशिका 
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ककाटक ( नगर )--३६, $०८। 

कतृपुर--१३२ । 

करंट ( कर्याटक, देश )--३१०४, २०८, 
२११-२१२,२३१-२३२, ३१ ६-३२०, 
३४३६ । 

कर्बला ( मुसलमानों का तीर्व )--२८९ । 

कलकता ( नगर )--१६, १३२ ३३४, 
शे३७। 

कल्याण ( नयर )--२४० । 

कलिंग.. ( देश )--४१, १०४, १४१, 
पृ३ । 

कवधी ( कुस्था )--२५२ । 

फवालजी ( प्राचीन स्थान )--२२७- 


स्श्य। 
कश्मीर ( काश्मीर, राज्य »--४६, ६२, 
७२, १०६, १९०९-१२ ६, १४७३० 


१४४, १६७, १६६, २१४, २६२, 
३१६४, ३१६ | 

काठियाबाद ( देश )--६४६, १०४, १०७, 
१११, ११३, ११६-११८, १२०, 

३३, १४४, १६२, १७३, १८२० 

१८३, २३६, २४२, २७३ | 

काणोद ( गांव )--् । 

काठुल ( नगर )--६८, ८०, ६६, १४ २- 
१४४, २६१ । 

काबुल ( नदी )--१४३ ! 

कामरूप ( अदेश )--१३२ । 

कामली ( गांद )--१० । 

कामों (कामचन, प्राचीन स्थान)--२७, ६४५। 

कायद्रां ( कासहद, नगर )--१६७-१ ध्८, 
२०६, २४६-२७० , ३०८ | 

काकसी ( प्राचीन स्थान )---३०४ । 


शेद 








काछागरा ( गाँव )--१०१ । 

कालिजर ( नगर )--१४८, १८९, २६३- 
२६४, ३१४ | 

कालिंदी (देखो जमुना नदी) । 

कालीकट ( नगर, बंदरगाह )--३३४ । 

कालीसिध ( सिंधु, नदी )--४, १११ | 

काशी ( वनारस, नगर )--१०४, १२४, 
१३७, ३०४७, ३०७, शेप 

काशूगर ( नगर )--१२* । 

काष्ठा ( काठा, नगर )--२६२ । 

फासहद ( देखो कायद्रां ) । 

कासिमबाज़ार ( नगर )--३३७ | 

काहाऊं ( प्राचीन स्थान )--१३७ । 

कांकरोली ( चेप्णवे। का तीथैस्थान )-- 
६। 

कांगढा ( ज़िला )--१६० । 

कांची ( कांजीवरम्‌ , चेगर )--१३१ । 

कांटेला ( गांव )--२२५४ । 

कांतिपुरी--२६२ । 

किनसारिया ( सिणहरिया, गाँव )--२ ६८, 
२७० | 

किरमान ( नगर )--२८४४ । 

किराडू ( गांव )--२०४, २०४, २३६, 
२४६-२४८, २०९० । 

किरात ( देश )--१८१३ । 

किशनगढ़ ( कृष्णुगढ़, नगर, राज्य )--३, 
७-८, ३०४, ३१४ । 

कुकुर ( कुकरेश्वर, ज़िला )--११७ । 

कुचामण ( करवा )--८, $, २७४ । 

कुदृप्पा ( ज़िला )--३४० । 

कुरु ( देश )--२ । 

कुरुचेन्र ( तीर्थ ॥--२६४ । 


३६ 


कुरेठा ( गांव )--१८६ | 

कुद्देला ( क़त्बा )---३३६ । 

कुलूत ( देश )--१८३े । 

कुशी नगर--- १२४ । 

कुस्थलपुर--१३१ । 

कुँतल ( देश )--१ ८६ 

कुंभलगढ़ ( किए )--४, ८, रेद८ । 

कृष्णगढ़ ( देखो किशनगढ़ )। 

कृष्णा ( नदी )--१२३१, शे३े७ । 

केरल ( देश )--१३१, १८३, २०८ 

केशवराय-पाटण ( गाँव )--६ । 

क्लैर ( गाँव )--२७० | 

क्केछाश ( पर्वेत )--२११ । 

कोट ( भाँव, भरतपुर राज्य )--१६१ । 

कोट ( गांव, जोधपुर राज्य )--२४६ । 

कोदा (नगर, राज्य/--३-९, ७, ८, १०, 
२३-२४, १०८, २०६४, २२७०, २६३, 
२७२, ३१४, ३४१ । 

कोहडक ( कोटडा, गांव )--२४१ । 

कोहूर ( गिरिकोद्टर, कोट्टूर, किला ) 
>+-१३१। 

फोडा ( ज़िला )--३३६८६-३३ ६ । 

कोरेगांद---३२७ | 

कोलायत ( तीर्थ )--६ । 

को लूखेड़ी ( गांव )--२६० । 

कोल्हापुर (नगर)--३२९-३२६, श्र८,। 

कोल्द्ार ( परगना )--३१६ ! 

कोसक्ष ( उत्तर कोसत्न )--१००, 
२७३ | 

कोसल ( दक्षिण कोसल्ल )--३३०, १३१, 
२९१०। 

क्री ( सव )--२६१ | 
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शरजपूताने का इतिहास 


कौराछ ( राज्य )--१३१ । 

कोशवरद्धन ( प्वेत )--२६३ । 

फीकण ( देश )--११८, ३१६७, २१२, 
२४७, र१८, २३१ | 

फंथकोट ( कंथादुग, कंदहत, [करेला )-- 
२४०, २६६ । 


कंदहार (बगर)--८०७, ८६, ६६, १४३ । 
सत्र 


खड़्गूण ( गांद )--२६६ । 

खलिघद्द ( घादी )--२०७, २३२ | 

खाद्द ( गांव )--६ । 

खानदेश---१ ०८४, १४०, ३७७, २७१, 
२३० ॥ 

खानवा ( रणस्थल् )--३११ । 

खालिसपुर--४१ । 

खीचीवाडा ( जिला )--१८६ । 

खुरासान ( देश )--२६१ 

खेतढ़ी ( क़र्वा )-झ । 

खैराड ( प्रान्त )--१६० । 

खोकंद ( नगर )--२६१ । 

खोकरा ( गांव )--२४% । 

खोजनखेढ़ा ( गांव )--२४६६ । 

ख़ोतान ( नगर )--६९, १२२ । 

खडवा ( नगर )--८ | 

खेभात ( नगर, खाड़ी )--४, २४९, 
अं । 


थय 


ग़ज़ली ( नगर )--२४२, २७२, २६१० 
२६३, २६६, २६८, २००-३०४, 
६०६, दे ०८ । हे 


अनुक्रमणिका 


गजनेर ( गांव )--६ । 

गढया ( गांव )--१३७ । 

गढ़वाल ( ज़िला )--१३२ । 

गढ़ा ( गांव, भोपाल राज्य )--२६० । 

गढ़ा ( गांव, जसदणराज्य, काव्यावादढ़ ) 
“-+१२०। 

यया ( तीथे )--१०४, १०६ | 

गायरोन ( किला )--झ, २े७२। 

गाला ( गांव )--२४ ६ । 

गांधार ( देश )--२९, ४३, ६१, १३४, 
१४४, १४९, १३९ । 

गिरनार ( ऊनेरयत, पर्चेत )--७१, १००, 
६०७, ११७, ११४, १४७, २४४, 
२४४, २६४ । 

निरवर ( गांव )--७६ । 

गिरिकोट्टूर ( क्लिला, देखो कोद्टर )। 

गुनरात ( देश )--२, ४-४, १३, ४६, 
४६, ६४,१०७, १११३-११३, ११ ६- 
११७, १२६, १३३, ३३६, ३१४३- 
१४४७, १३४६-१४८, १८९८, १७१, 
१७३-१७६, ३१३१-१ ६8३,  १६३६- 
२०१, २०४, २०६-२१२, ९१८- 
२१६, २२१, २१२३-२२५%, २३२, 
२३८, २३६, २४०-२९४, २९८- 
२६०, २८६, ३०४, ३०७, ३०८, 
३१०, ३१४, ३२६, ३४१ | 

गुत्तत्न ( क़र्वा )---१२७ । 

गृदरखेड़ा ( गाँव )--२७३ | 

गुरुशिखर (आवू का सर्वोच्च शिखर)--४ | 

गुजर ( देश )--२, ११, १४७, ३१४७- 
३४६, १०१, १४२, १७६-१७८, 
१८१, २३१। 

भ््न्र्‌ 
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गुजेरन्रा ( गुजेरत्रामंडल, देश )--२, ६४, 
१४७, १४८, १७० । 

गुलवगों ( चगर )--३१७। 

गुदा ( गांव )--११६ । 

गोआ ( नगर )--३२४३ । 

गोगास्थान ( नगर )--२२३ | 

गोठ ( गांव )--१३६, २७० । 

गोठण ( गांव )--१६० । 

गोइवाड़ (ज़िला)--२३६, २९६, २७३ । 

गोदावरी ( नढ़ी )--१३०-३१३१, २६६ | 

गोधरा ( नगर )--१०, २९२ । 

गोबी ( मरुभूसि )--६& । 

गोमती ( बोद्ध संघाराम )--४६ । 

ग़ोर ( नगर )--३०४ । 

गोरखपुर ( नगर )--१३७, ३७१ । 

योलकुंडा ( नगर )--३२०, ३२४ । 

गोहद ( नगर )--३४०, ३४२ । 

गोहिलवाड़ ( ज़िला )--२६७ । 

गोंडवाना ( ज़िला )--१ । 

गोड़ ( बंगाल, देश )--१९१, ११६, 
१४७, १६६, $८६-१८४०, २०४; 
२७२३ 

गोड़ाटी ( गौड़ावाटी, जिला )--२७७ | 

गंगधार ( चगर )--१४६-३४२ । 

गंगा ( नदी )--४४, ६६, १३२, १४२; 
१८२ । 

गंगाद्वार ( हरिद्वार )--१ ६६ । 

गेंगानगर--€ । 

गंजाम ( ज़िला )---१३१ । 

ग्वालियर ( नयर, राज्य )--२, *, १०, 
३६६, ७४-७४, १६९, १३४, १३६५, 
३४१, १४९, १६३, १७२, १७८- 


४8१९ 


१८४१, २२९, १५६४३, र२६७-२६८, 


२६४, शे२८-३२६, झे४०, रेध २ | 


च 


घरियाला ( प्राचीन स्थान )--१४, १६१, 
१७० | 

घटियाली ( गांव )--१ ६६ ) 

घाप्नदोर ( देखो व्याप्रदोर ) । 

घोधा ( नगर, बंदरगाह )-- ३३५ । 

घोटवर्षिका ( घोटासीं, गांव )--१८४ । 


हि 


चक्रकोव्य ( क़रबा )--२१६२ । 

चर््गाच--श्शे८ । 

घांदवड़ ( सातलवाडी, क़रबा )--२६० । 

ांपानेर ( गढ़ )--छ८८ । 

चाँपानेर ( क्रबा )--२७३ । 

चिकाकोल ( ज़िला )--१३१ । 

॑चित्तलदुगे ( ज़िला )--१०४ । 

पचित्तोड़ ( क्रिकछा )---२, ८-&, ११, २७, 
३१, ६४९, ६६, ८२, ८८, ३०७, 
प्र०८, ११०, ११४, १७१, १६३, 
२०८; २१३, २२०, २३६, २४२- 
२४३, २४२-२४८, २६०, ३०६, 
३१३, ३१७ + 

चौंच (देखो छींछ ) । 

चीत ( देश, राज्य )--१६०, २६१ । 

चीनीतुर्किस्तान--६ ४ । 

चीलो ( गाँव )--६ । 

चूरू ( क़रबा )--६ ) 

खुनारणख्--३६११ | 


राजपृताने का इतिहास 








चेदि ( देश )--६४, २९८, २१३-२१२, 
२१७, २६७ ! 

चेराई ( गांव )--१७१ । 

पोड ( देश )--२०४ । 

चोल ( देश )--२०८ | 

चोरासी ( परगना )--१३० | 

घद्रेगिरे --३३५ । 

पचेद्रनगर--३३४ । 

चेदावती (नगरी)--२७, २०१, २०२३) 

चपापुरी--२६२ । 

घंबऊर ( नदी )--*, ३४२ | 


ल्लु 


छुतरपुर ( राज्य )--श्शृथ । 

छुवढ़ा ( गांच, टोंक राज्य )--३-४। 
छापर ६ गांव )--फ् । 

छालियेर ( कुस्वा )--२६१ । 

छींछु ( चींच, गांव )--२१२ 


ज्ञ 


जगदीशपुरी (पुरी, त्तीथ)---६४६, १०४ । 

जग्गयपृर ( प्राचीन स्थान )---७१ | 

जबलपुर ( नगर )--१०४ । 

जझ्ुना ( यमुना, कालिदी, नदी )--र*॥ 
१३८, रे६२, २६९, २६६, २४० । 

जयपुर ( नगर, राज्य )--२-६, १२; 
२३-२९, ९७, ३१, ३२७, ३६, ६3, 
६म-६&६, १०७, १०८, १६२, १७३, 
२६७-२६६, २७१, ३००, ई'६३१२० 
३३२१ 

जयससुद्र ( ढेबर, सील )--६ । 

जसदण्य ( कुस्वा )--१२० । 





अनुक्रसशिका 


जसवेतगढ़ ( नगर )--$ । 

जस्सोर ( क्रस्या )--१३२ ६ 

जहाजपुर ( किला )--२७२ । 

खजतिंगरामेखवर--१०४ [६ 

जालोर ( किछझा )--छ८-६, २०, १८६, 
२०२, २०४, २४८, २४२-२५४३, 
२७०, ३०घ८-०३०६ | 

जावा ( द्वीप )-४&८ ! 

जावर ( गांव )--७ । 

जावरा ( नगर )--२२ ६ । 

मांयज्ञ ( जांगलू, देश )--१, ६४; 
रेशे८ | 

जिंजी ( क्रिठा )--३१७ ६ 

जिरोहा ( गांव )--२६१ । 

नीलवाड़ा ( गांव )--२६६ 

लूनागढ़ ( नगर, राज्य )--६६, ६३७ । 

सूनिया ( गाँव )--२७४ ६ 

जेहूं ( नदी )--१२॥। 

जैसब्मेर ( नगर, राज्य $--३-४, ६, ८, 
३२४, ३९, ८८, १४४, ३१ १, ३१६३- 
३१४। 

जोधपुर (नगर, राज्य/--२-६, ११, २०, 
२३-२४, २७, ६४, ८८, ६४, ११७, 
१३६, ३४७-१ ४८, १६०, १६४- 
45६54, १६८-१६६, १७१, १८८, 
१६०, २०४, २३८-२३६, २४०, 
२९६, २६८-९२७०, *७३-२७४, 
२७६-२७७, 2९१, ६३१३-३१*, 
2३२१, ३४३-३४४ । 

जोहियाबार ( 'जिला )--२६४ । 

सोगढ़ ( प्राचीन स्थान )-- ३०४ । 





हर 





क्र 


ऊालरापाटन ( नगर, छावनी )--२४; 
२०, ६९, २३७ । 

रालावाड ( राज्य )--३-९४, ७, २३, 
२२९, ६४७, १०८, १४१, १० -॥। 

सालावाढ़ (ज्ञेता, काठियाबाढ़)---२६७ | 


 कूकरा ( बरवा )--& । 


ऊंपाइथाघद् ( कप्रायथ्रा का घाटा, चुद 
स्थक्ष ॥--२९२२७ । 


हद 


टि्सिणा ( गाँव )--२४० । 

टेहरी ( गढ़वाल, राज्य )--२४शे८ | 

टोडा (टोडा रायसिंह, करबा )--८७,. 
२६६-२६० । 

शेदढ़ीं ( गाँव )--२४६-२६० । 

टेक ( नगर, राज्य )--श२-*, », २९ ॥ 


ढ 


ठहा ( नगर )--२७४.। 


्ठ 


डवाणी ( गाँव )--२१०० ६ 

डभोई ( क़स्बा )--२४४ ६ 

डभोऊ ( गांव )--१६१ । 

डबाक ( देश )--१३४९ ४ 

डही ( गांव )--२६० । 

डीग ( करता )--१२६४, ६४१ | 

डीडवाणा ( डेंड्वानक, क्रस्वा )--८-६५ 
१४७०१ ४४ ! 
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छूंगरपुर ( नगर, राज्य )--२-६४, ७, २४, 
शर्म, २०६, २२०, २३०, ४१३०, 
8१३ । 

ढेगाना ( गांव )--६ । 


ढ़ 


हूँद़ाड ( आन्त )--१३६१ । 
ढेबर ( देखो जयससुद्र ) । 


त्त 


दक्तशिका ( प्राचीन नगर )--१३४ । 

तख़ुकोद्ट ( तज्नीट, गांव )--२०४ । 

तबरहिंद ( भा्टेडा, नगर )--३०४ । 

तमणी (त्रवणी, जिला)--१ ६८, १७० । 

तराइन ( युद्धक्षेत्र )--३० ६ । 

तलवाड़ा ( दस्बा )--२८, २१८, २२०, 
२४६॥ 

तसई ( गांव )--१६१ । 

तहनगढ़ ( त्वनगढ़, किला )--३०८ | 

तात्नलिप्ति ( तमलुक, नगर )--१३४ । 

सारागढ ( क्रिला )-८ | 

ताज ( गांव )--२७३ । 

ताशकंद ( नगर )--२६१ । 

विलिंगाना ( देश )--१ । 

तिव्वत (देश )--१४४, ३६१ । 

तुमेन ( तुंबवद, गांव )--१४५६ । 

तुरुष्क ( देश )--१८१३ । 

तुर्किस्तान ( देश )--४६, ३४४, १६३ । 

तुफ़ोन ( देश )--२६१ । 

तोराचाटी ( संबरावाटी, जिला )--२६७ । 

तंजोर ( नगर )--हे ३६ । 

प्रदरी ( देखो तसरझी ) । 


राजपृतान का इतिहास 
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त्रिगत ( कांगला, दशा 5 | 
डर 


पन्नपुरा (्‌ समर और श्र फेम | 
स्प्ू 
धर्मापिली ( रणक्षेत्र )--१ । 
थराद ( गाँव )--३६१ | 
थाणश्वर ( नगर )--१४६, १६<-१२६ | 
१४६४८, २४८, २४०, 
३०३, २३०६ । 
धालनेरगढ़---२ ६ ६ 
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द 


दक्षिणापथ ( दाक्षेण देश )--१२१ । 

दधिमतिक्षेत्न ( दाहिम प्रदेश )--१६० । 

दमिश्क ( नगर )--रुसर, पेसस । 

द्वारिका ( तीथ )--१९६ । 

दाता ( नगर, राप्य )--२०२, ९३७- 
श्श्ेफ । 

दियोदर ( गांव )--२६१ । 

दिल्ली ( इंद्रमस्थ, देहली, सगर )--८, १० 
१३, रे८म, ६०, १०४, १३३, १४४, 
१७१, १८८, १६८, २१२६, २६२, 
२००, २६४-२६७, २७२, २६३० 
२६४, २३०३, ६३०४, ६०७-३११, 
३१४-३१६, ३१६, ३२१, ३२४- 
३२२९, ३२६-३३१, ६३*%-३४४६॥ 
रे३इ८-३२१७१, ३४३, ३२४६ | 

दुबकुंड ( प्राचीन स्थान )--१४६ । 

देपालपुर--३१४ । 

वेवखेन्न ( देवच्षेत्र, गांव )--२०० । 

देवगढ़ ( क़स्बा )--१० ॥ 

देवगांच--३४० । 
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देवागेरी ( राज्य )--३९, २६९, ३९७ । 
देवपाटय ( वेराचल, नगर )--२४% । 
देवराडा ( गांव )--७४ । 

देवराष्ट्र ( राज्य ॥--१३१३ । 

देवल ( नगर )--रघ३, रेमऋ-रमढ । 
देवलिया ( कृस्वा )--९०४ | 

देवास ( दोनों, राज्य )--४, २४८। 
देवीकोदा ( नगर )--३३६ । 
देलणपुर--२४८-२४६ | 

देलवाड़ा (गांव, आाव्‌ पर)--१६६, २४२, 


२९१, २८३ | 
देलवाड़ा ( देवरूवाढ़ा गांव, काठियावाढ़ ) 
“२६७ । 


देशणोक ( गाँव )--६ । 

देसूरी ( गांव )--२१५८४-२९६ । 

दोहद ( क़स्वा ) --२४६ । 

दीलतपुरा ( गांव )--१८३े । 

दोलतावबाद ( नगर )--३१६ । 

धोसा ( प्राचीन स्थान )--२ ६८ । 

चं 

धमेक ( गाँव )--३०८ । 

धरगांव--२६० | 

धर्मंराज ( स्थान )--१६० । 

घरी ( कुस्तच्रा )---२६१ । 

धारवाड़ ( जिछा )--१२७ । 

धारा ( धारानगरी, राज्य )--१६३, 
२०६९, २०६, २११-२१३, २१९८ 
२१६, २१८४-२१६, २२४-२२९, 
२२१८०-२३०, २४८, ३२े२७-३१२५८, 
डेंघ२। 

धारापद्रक ( धर्यावद, गाँव )--१८४ । 

धोलका ( ज़िला )--१ €्८, २१५२, २९३ । 


४७ 


घीढ़ ( गांव )--श८ | 

धोलपुर ( नयर, राज्य )--२-३, ५, ७, 
१०, २४, २९। 

घोली ( प्राचीन स्थान )--१०४ । 


॥ 

नगर ( देखो कर्कोटक नगर )। 

नगरकोद ( नगर )--३०३ । 

लगरी ( सध्यसिका, भाचीन नगर )--२, 
१३१०-१११, ११४ । 

नरवरगढ़ ( कस्वा )--२%& । 

नरसिहयगढ़ ( राज्य )--९, शश्८। 

नर्मदा ( चद्दी )--१२६, १३१, १३८, 
१४७-१ ६४८, २३२, ३२६। 

नलकच्छुपुर ( नालछा, गांव )--२२६ । 

नव॒कोटी ( सारवाढ़, देश )--१६३ | 

नवसर ( नोसर, गांव )--२०६ । 

नवसारी ( क़रबा )--१९१, २०७३, २६०॥ 

नलगिरी ( नरवर, नगर )--१८७ । 

नागदा ( कुस्मा )-- १० । 

नागदा ( मेवाढ़ का प्राचीन स्थान )--२७- 
रे: हें> मे । 

नागपुर ( नगर )--६०, २१६, ३१७ | 

नागरचार ( ज़िला )--२६६। 

नागाजुनी कोंड ( कस्वा, सद्रास )--७१ । 

नागाजुनी ( गुफा )--१०९ । 

नागोर ( श्रहिच्छन्नपुर, भ्राचीन नगर )-- 
२, ६, ९३८, २६३, ३१०, दे२६। 

नागोद ( राज्य )--१८७, १६० । 

नाडोल ( कस्वा )--१७१, १८६, १६४, 
१६८, २४७१-२४७२, २४४, २४७, 
२६६, ३२०६ । 

नाणा ( कुस्वा )--२९१, २९१) 
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भाथद्वारारोड ( रेलवे स्टेशन )--& । 

नाथद्वारा ( क़स्वा, वेष्णवों का तीथ )-- 
३१ । 

नारलाई ( नाडऊाई, नडुलाई, क़रबा )-- 
श्ध्८ 

नासिक ( नगर )--५७, ७०, ११६ ४ 

नाप्तिक-क््यंबक ( तीथे )--२६६ । 

निश्लिवा ( प्राचीन स्थान )--१०४ । 

निषाद ( देश )--११ ८ ! 

नीमाढ़ ( जिज्ा )--२६० । 

नीलगिरि ( पर्वेत )--४ । 

भींबाज ( क़स्वा )--१८६ । 

नींबाहेढ़ा ( ज़िला )--४ । 

नेपाल ( देश, राज्य )--१०४, १२८-१ २६ 
१३२, १९७, १६१ | 

नोहर ( कृस्बा )--६& 

प्‌ 

पचपहाड़ ( कुस्वा )--१० । 

पचभद्रा ( करता )--२, ८, 5 । 

पटना ( दुखो पाटलीपुत्र )। 

पमवती (पेहोश्ना, नगयर)--१३२, २६२ । 

पन्हाला ( गढ़ )--३२३-३२४ । 

परवरतसर ( क़स्वा )--६ । 

पवे-पवैत ( पावागढ़, क्लिला )--२२४ । 

पलसाना ( गांव )--६ । 

पत्ताना ( गांव )--८। 

पतलायता ( क़रबा )--३१४ । 

पराशिनी ( नदी )--११८ | 

पत्तासी ( युद्धच्षेत्र )--३३७-३ ३८ | 

पारडी ( साँच )--२६७ । 

पाटण (अणदिलवाड़ा पाटन, बड़ौदा राज्य) 
--३९०-२९१ । 

पारण ( क़त्था )--२६७ | 
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पाटलीपुत्र ( पटना, प्राचीन नगर )--५१ ८, 
६०, ६६-३००, १०७, ३३०, १३४० 
3१९, शृश्८ । 

पाटोदी ( गांव )--१८८ । 

पाणाहड़ा ( गाँव )--२१०७, २१६९, २४३१ 
२३२। 

पातालन्‌ ( सिंध )--१११ । 

पानीपत ( रणक्षेत्र )--३११, झेर२६, 
३२६, ३३१ । 

पारकर ( नगर )--१शे८ । 

पारबती ( नदी )--* । 

पालक ( प्राचीन राज्य »--१३१ । 

पालनपुर (प्रक्मदनपुर)--३, २००, २४३, 
२६१ । 

पाली ( क़स्बा )---१, २४८, २७० । 

पालीघाट ( क़रबा )--* । 

पांडिचेरी ( चगर )--३३६ । 

प्रागृज्योतिष ( राज्य )--३५७ । 

आ्रग्वाद ( देश )--२ ॥ 

पिछोला ( कील )--६ । 

पिद्ठापुर ( पिहपुर )--१३१ । 

पिपलोदा ( क़स्बरा )---२७३ । 

पिरावा ( ज्ञिला )--३-४ । 

पिल्लादी ( क़स्बा )--२३ | 

पीपरा ( गांव )--* । 

पीपलिया ( क़स्बा )--२२२॥ 

पीपाड़ ( क्रर्बा )--६ । 

पीसांगण ( कुस्चा )--२३० । 

पुजटास ( नगर )--५२ | 

पुरी ( देखो जगदीशपुरी ) । 


पुरुपपुर ( पुरुषावर, देखो पेशावर ) । 


पुतेंगाल--( राज्य ) इ१३-४३४२। .* 
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अनुक्रमणिका 


घुवकर (तीर्व)---७१, ११९-११६, १८१, 
इ० 

पूठोली ( गांव )--६४ । 

पूना ( नगर )--११६, 
३२६-३२७, ३३० | 

पेथापुर ( कस्वा )--२६१ । 

पेशाचर ( पुरुपावर, घुरुपपुर, नगर )-- 
१०४, १२६, १३४७, १४३, २६३- 
२६४ । 

पेहवा (पेहोआा, प्राचीन नगर)--१८२ । 

पेलेस्तान ( देश )--२८२ । 

पोइडा ( क़रवा )--२६१ । 

पोरवंदर ( नगर, राज्य )--२६४ । 

पंजाब ( देश )--३, <*६, <£*, £8, 
१३०, ११३, १२३, १२६, १४४- 
१४४५, १४७, १४८, १६०, २६४, 
३०३, ३१२, ३१% | 

प्रतापगढ़ ( नगर, राज्य )--३-४७, ७, 
4८४, २०४, ३१३ | 

प्रधुदक (पेहोश्रा, प्राचीन नगर)--२६४ । 

प्रभासपाटन ( तीर्थ )--२६७ । 

प्रयाग ( देखो इलाहाबाद ) | 

प्रदक्यादनपुर ( देखो पाल्नपुर ) । 

फ 

फतिहाबाद ( युछचेन्र )--८८ । 

फ्रगाना ( देश )--२६१ । 

'फह्टन ( क़रबा )--र१्८ । 

फलोदी ( कृस्वा )--६, १८६ । 

फ़ारस ( फ़ारिस, ईरान, देश )--४२, 
र्ध्४ | 

फ़ीरोजूकोह ( नगर )--३०४ । 

फुल्लेरा ( क़स्बा )--म । 


३१८४-३२०, 


फूलिया ( क़रवा )--३ | 
फूंस ( देश )--३३६-३३७ । 


2 ॥ 


बक्सर ( युद्धच्षेत्र )--श १८ | 

बख़तगढ़ ( कुरबा )--२१८ | 

बग़दाद ( नगर )--२८९, २६१, २४६४३ । 

बधघेरा ( गांव )--२७ । 

बघेल ( गांव )-- २४८ | 

बघेलखंड ( प्रदेश )--१६०, २२६। 

बढा दीवढ़ा ( गांव )--२६१ । 

बढ़ीदा ( चगर )--८, १०, १९४०, १७ ६- 
१७७, २४१ । 

बढ़ौदा ( वागढ़ की राजधानी )--२८, 
२१२, २३३ । 

बदनोर ( क़स्वा )--६८, २६० । 

बनारस ( देखो काशी ) । 

बनास ( बार्णांसा, नद्दी )--*, ११६ । 

बबेरा (_ प्राचीन नगर के खंडहर )-- 
३०९ 

बचेरा ( गाँव )--३०४ । 

बयाना ( नगर, थुछक्षेत्र )--१०, ८०, 
१४१, २६४, ३१२ | 

बरावर ( गुफा, गया के निकट )--१०४ | 

बरुगज़ ( देखो भढ़ीच ) | 

बरुढ ( देखो भ्ोंच ) । 

वर्दुवान ( जिला )--१शे८ । 

बलीं ( गांव )--१२, २४ | 

बलख़ ( मगर )--#८, छ४े | 

बलूचिस्तान ( देश )--६६, १३४ । 


बसीन ( नगर )--३४० । 


बरहरिमद्‌ ( करवा )-- ४२८५ । 
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कल लक नमन ले रजत अत 8 न मम कक 
हावलपुर ( नगर, राज्य )--३, ९६४ । 

चाकद्विया ( बल्लख, देश )--११० | 
बाघल ( राज्य )--१श८ । 

बाढ़ी ( क़रबा )--१० । 

बाढ़ोलली ( प्राचीन स्थान )-- २६, र८ । 
बादामी ( वातापी, प्राचीन स्थान )--्र३, 

पृ७, २६० 


बाबरियाबाड़ ( ज़िला )--३६७ । 

बारडोली ( कुरबा )---१४० | 

खारां ( कुस्वा )--१० । 

बारणासा ( देखो बनास नदी ) | 

बालापुर ( ज़िला )--३१६ । 

बालालोर ( नगर )--३३५ । 

घाली ( गांव )--२४८, २७० । 

बालेरा ( सांच )--२४१ । 

बालोतरा ( कृस्वा )--& । 

बाहड़सेर ( प्राचीन स्थान )--६, २३० । 

बांकीपुर ( नगर )--१ । 

बांदीकुई ( नगर )--८ । 

बांसदा ( नगर, राज्य )--२६०-२६१ । 

बाँसचाड़ा ( नगर, राज्य )--२-४, ७, 
२१, २४, २८, ११६, २०६, २१२ 
२३४-२१९, २१८, २२०, २३०, 
३१३ । 

ब्राह्मणाबाद ( नगर )--२८६। 

बिहर ( कुस्वा )--१२८ | 

विरवा-हथोरा ( कृस्बरा )--२७१ । 

विछूसड ( बिलसंड, कुस्बा )--१३४ । 

बिलारी ( ज्िज्ञा )--३४० । 

विहार ( देश )--&६, १०७, १३० 
१७३, ३१४, ३३७-श ३८। 

विध्यायदी ( जंसज्ञ )--१४७ । 


डर 








बीकानेर ( नगर, राज्य )--२-०, ६, ८ 
&, २३-२४, ३७, १८६, २६४, 
३१३-३१४। 

बीजापुर ( कुस्बा, राज्य )--१३६७, ३१६- 
३२०, ३२४। 

बीजोल्यां (कुर्बा)--२१६, २३६, २रशे८। 

बीरूटंकनपुर---१ ६० । 

बीलाड़ा ( कुस्वा )--ह६ । 

बुख़ारा ( नगर )--८०, २६१, २६४३ ॥ 

बुचकला ( गांव )--१८१ । 

बुलंदशहर ( नगर )--२७१-२७२, २६४ 

बुंदुलखण्ड ( प्रदेश )--१४७, ६८७, 
श्श्य। 

बूंदी (नगर, राज्य)--३-४, ७, २४, २६०, 
३१२३-३१ ) 

बेटसा ( गांव )--२१४ । 

बेरावल ( बंदरगाह )--२५४ । 

बेरी ( गांव )-हेश्८ । 

बेगटी ( गांव )--२श८। 

बैसवाड़ा ( फीला )--१६२ । 

बोर्नियो ( द्वीप )--#८ । 

बंग ( देश )---५१, १८5१ 

बंगलोर ( नगर )--३१६ । 

बंगाल ( देश )--४६, ७९, $०, १३३, 
१३९, १९६, १४८, १७६, २७३, 
३०४, ३१४, ३१६, ३३६ रेशेप८ । 

बंबई ( नगर )--३, ्, १०, १६, #्, 
१०४, १०८, १२७, ३५०, १४६७, 
२७१, २८३, २८६, ३३४ । 

बंसखेढ़ा ( गांव )-- १५६ । 

व्यावर ( नगर )--२३ । 

व्यास ( नदी )--३४२ | 


धय 
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भड़ागिरि ( क़रवा, समाइलसोर राज्य )-- | भोजपुर ( क़स्या )--२१४ । 


१०४। 
बद्मएश्न ( नदी )--१३२ । 


म्रृ 


भटनेर ( दुगे )--४, ३१० । 

भर्टिढा ( चगर )--६, २६२, २६४ । 

भद्दोंच ( भूगुकच्छ, बरुगजू, नगर ) 
"3४, ६४, ११२, १४६-१५१, 
१७६, १७६, २२९, २८३, र८६ । 

भद्ेखवर ( क़स्या )--२४६, २४२ । 

भरतपुर ( नगर, राज्य )--१-३, ७-८, 
१०, २०, २७, ६९, ६४७, ३१२, 
१४१, १६१, २६४७, ३३१, ३४१ | 

भराणा ( गांव )--२३६१ | 

भावटिया ( कृस्था )--३०० । 

भाटूंद ( यांव )--२४८ | 

भादरवा ( गांद ) २६१ । 

भआादरा ( क्रस्वा )--5 । 

भिटारी ( कस्वा )--१३६ । 

मिणाय ( राण, क़रस्वा )--१६०, २९८॥ 

भीनमाल ( सिल्लमाल, श्रीमाल, अलूवेल- 
माल, नगर )--६, ११, २०, ४४, 
६४-६९, १४७-३१४०, १६२०१ ६४, 
७२, १७४-१७६, १७८, १८२९, 
पृ८्घ६, ३६९, २४६, २७०, झे४< । 

आढेल ( गांव )--२ ४८ । 

भूटान ( राज्य )--१४४ । 

भेराघार ( करवा )--२१७ । 

मेलसा (विदिशा, प्राचीन लगर)--१३४, 
२२६ । 

असघरोदगढ़ ( क्रिक्षा )--२ । 

श्र 


भोपाल ( नगर, राज्य )--३१०४, १३४, 
२१४, २६० | 
मोसट ( पांत )--२७, ६४ । 


स्र् 


मऊ ( छावनी )--£ ! 

मक़दूनिया ( देश )--१०६ । 

सकराणा ( कृस्या )--८-६ । 

सकरान ( प्रदेश )--२८४-८५ । 

सकावल्य ( गांव )--१ ६६ । 

मक्का ( झुसलमानों का ती्थे )--२८१, 
२८०, ३०० । 

सगध ( देश )--१०, ३२३, *१, ६७८ 
द््प । 

भछलीपट्न ( नगर )--३३९४ । 

सत्स्य ( देश )--२, ६४-६९, ६७-६८, 
८१ । 

सथवार ( क़स्बा )--२श्८ । 

सथुरा ( नगर )--२, १०, १२१) १३, 
१४, २९, २७, ४६, ६०, ६९, 


७१, ११२-११४,  १२६९०१२७, 
१३४, १८९, २६२, २७२, २६४- 
२६६। 


मदीना ( मुसलमानों का तीर्थ )--२४१, 
8०० ॥ 

मद्रास ( नगर )--१६, १०४, 
३३-२-३३७। 

मधुकरगढ़--२१ ६ । 

मध्य प्रदेश---१ ४८, २६२ | 

मध्य भारत ( सालतवा )--१६६, १७३, 
२७३ | 


१३१, 
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४6 
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मध्यमिका ( नगरी, प्राचीन स्थान )-- 
२, ११, २७, इ८, ११० | 

मनकुंवार ( गांव )--१३६४ ) 

सर ( देश )--२, ११७, १४७, १७०, 
१४८० ॥। 

मलबार ( प्रांत )--१३४ । 

सलय ( पर्वेत )--२११ । 

मलेदिशा ६ प्रदृश )--शफ । 

महाकांतार ( देश, जंगल )--१३१ | 

सद्दानदी-- १३० । 

महाराष्ट्र ( देश )--४२, ९६, ६६, १६० । 

महावन ( क़स्वा )--२, ४ ) 

महिकांठा (प्रांत )--४७, २३३६, २४८, 
२६१। 

सहोदुपुर--३४९ । 

महेन्द्राचल ( सहेन्द्र पंत )--६२, १४४, 
१७३ । 

सहोबा ( नगर )--४७, १८५, २४४ | 

माहसोर ( राज्य )--१०४७, ३३६ । 

साचेढ़ी ( मसाचाड़ी, गाँव )--१९२, 
३१४) 

साटरगांव--६० । 

साड ( जैसलमेर राज्य )--२-३, १७० | 

माधोपुर सवाई ( जयपुर राज्य )--&- 
१०। 

सानसरोबर ( तालाब )--६४ । 

सान्यखट ( सालखेड, राठोड्डों की प्राचीन 
राजधानी )--३०७ । 

सारदाड ( मरुदाड़, राज्य )--२, ८, 


१३२४-१४, झेरे, पम्न्‍प४, ३१७, 





राजपूताने का इतिहास 


१६०, १६४, १७६; १८-१८, 
१8१, १६८, २३४८, २४६२, २७८, 
र८६, ३१६, े४४३, । 
सारवाढ़ जंक्शन ( खारची, रेट्वे स्टेशन ) 
“8०१० | 
सारोढ ( गांव )--१४८, २६६-५७०, 
२७७। 
सालव ( प्रदेश )--३, १४६, १८१ ? 
सालवा ( प्रदेश )--५६, ६१-६२; ८२५ 
१०७-१०८, ११६-११७, १४२२० 
१३३, १३६, १४४-१४६, १४८, 
१४४-१४६, १७३-१७६, $७४६- 
प८०, १८४०, ३१६०-१६३, १६७, 
२०४-२०४, २०८-२०६, २१४- 
२१६, २१८४०२२२, २९४७, २२६- 
२३२, ९३४-२३२६, र२शे८प, २४१० 
२४७, २४७-२४८, र*४३२-२०८९२, 
२६२, २७३, २८६, ३०४, ३१०, 
३१४-३२६, श२८-३३०, रच | 
मालाणी ( परगना )--२, २७० 
सावल्ी जंक्शन ( रेलवे स्टेशन )--£ । 
मास्की ( प्राचीन स्थान )--१०४ । 
सांगलोद ( गांव )--१३६, २७० । 
मांडल ( कुस्बा )--२१९७ | 
मांडलगढ़ ( संडलकर, दुगे, मेचाद )-- ४, 
८) २१, २२३, २६०, २७१, 
३०७ | 
सांडू ( संडप दुर्गें, संडपिका, सालवे की 
राजधानी )--२२९, २२७-२१८५ 
२३०, २९६, ३१० 
सांधाता ( गाँव )--२२६ । 
'मिट्य्नि ( प्रदेश )--४४८ | 


अनुक्रमशणिका 
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मिदनापुर ( ज्िल्ा )--श४८। 


सिसर (देश )--१०४, १०६, २८२, 


र्पए, श१३ ) 

मिहरोली ( गांव )--२६६ । 

भीरत ( प्रान्त )--३१७ । 

स॒कुंद्रा ( घाटा )--३४१ । 

सुंडक ( गांव )--२४३ । 

सुंढाचल ( गांव )--२७३ । 

मुद्गिरि ( सुंगेर, नगर )--१६६, १८६, 
इंद्र 

झंदियाड़ ( गांव )-- २४१८ । 

झुधोल ( राज्य )--३१८ । 

मुरल ( देश )--१८६, २१० । 

मुछतान ( प्रदेश )--२६२, 
३०६ । 

स्डवा ( क़स्तमा )--६ । 

मेकक् ( अदेश )--१८३ 

मेद्तारोड ( रेलवे स्टेशन )--६ | 

मेड़ता शहर ( मेडंतकपुर, जोधपुर राज्य ) 
न्+5£, १६४८ । 

मेदपाट ( देखो मेवाड़ ) | 

मेदिनीपुर ( ज़िला )--१३५ | 

सेरठ ( शहर )--१८%, २६५४ । 

मेवाड़ ( मेदपार, अदेश )--२, ६-६, 
८, २१, २४-२७, ३६, ३६-४०, 
8२, 5६%, ८६, ४१, ४८, १०७, 
११०, १८८-१ ८६९१, १३४६, 
२१७, २२०, २२७, २३०, २३३, 
२शे८े, २९१, २६३, २६७०, रशुण, 
२९६, २६०, २६७, २७१-२७३ 
३६०, ३०४, ३०७-३०८, २३१०; 


२६६, 


२०८, 





४० 
३११, ३१३, ३१४७, शे१८, ३३२, 
३४३। 
मेंवात ( प्रदेश )--३१२ । 
रोली ( गांव )--१३३। 
नाल ( प्राचीन स्थान )--२८॥ 
मंगलगढ--२६० । 
मोढ़ेरा ( कुर्ता )--२६७ ) 
| सॉटयोमरी ( ज़िला )--१६४ | 
मेंगलानक ( मंगलाना गाँव )--१४८, 
२६६। 


मंडप दुर्ग ( देखो मांडू )। 


हि! 32 


| 
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मंडपिका ( देखो मांदू ) । 

मेंडलकर ( देखो भांडलगढ़ ) । 

मंडोवर ( मंडोर, सांडच्यपुर, मट्ठोअर, 
मारवाड़ की प्राचीन राजधानी )--- 
8, १६४-१६६, १६८,  १७०- 
१७२, १७६, १८१, १८६९, १३०, 
इ्ण्घ 

मंदसौर ( नगर )--६२, 
१४१-१४२, 4 ४५, 
३४२॥ 

मैसूर ( नगर )--२६६ । 


११७, १४२, 
१९४३-१५४, 


सु 


ण्मुना ( नदी, देखो ऊसुना )। 
याष्टिग्रह ( स्थान )--१२७ । 
यारकन्द ( अदेश )--१२% । 
यूनान ( प्रदेश )--६६, ११० । 
यूरोप ( खंड )--श३३, १३२५६ । 
येलदुगे ( नगर )--३६३ । 


शी 


#कीीिरीकीकटिज १११७३. 


श्‌ 


रण ( रोगतान )--२६७, २६६। 

रणथभोर ( रणस्तंसपुर, दुगे )-८, 
२२७-२ २८, २६६, २७७, ३०७- 
३०६, ३१४ । 

रतचगढ़ ( रेलवे स्टेशन, बीकानेर राष्य 
न-है । 

रतनगढ़ ( जोधपुर राज्य )--१४८। 

रतलास ( नगर, राज्य )--८, १९ । 

रमठ ( देश )--१८३ । 

राजगढ़ (क्लिला, अलवर राज्य)---१९२। 

राजगढ़ ( राज्य, मध्य भारत )--२३६, 
श्श्ेप्न । 

राजगढ़ ( ठिकाना, अजसेर प्रांत )-- 
२७३ ! 

राजन्य ( देखो शूग्सेच देश )। 

राजपुर घाट--३४ ३९ । 

शाजपुताना ( देश )--१, *६, ४६, ६१, 
६२, १४८-१६६, १६१, १६९, 
१७३-१७४, १७६, १८१, २०४, 
२३६, २४७, २६३, ९२६८, २७ १- 
२७३, रे८०, २८३, २प८ा६-२६०, 
२६४, २६६, ३०४, ३०७, ३०४९, 
३११-३१७, ३१६, ३२२-३२३, 
इेरे८-३३२, ३४१, ३४७६। 

राजशाही ( ज़िज्ञा )--१६४६७ । 

राजसमुद्र ( कील )--६ । 

राजोर ( राजोरगढ़, राज्यपुर )--२७, 
3४६, १९२, १७६, १७४८, १८४७, 
इम७। 

राणीदाड़ा ( गांव )--६ । 

राणुगंज ( देखो शुज्ञालपुर ) । 





राजपूताने का इतिहास 


राताकोट ( गांव )--२३७ । 

राधनपुर ( राज्य )--१७७, २४३ | 

रान ( राण, देखो मभिणाय ) | 

रासपुर ( राज्य )--३६ । 

रामछुरवा ( प्राचीन स्थान )--१०४। 

रामएुरा ( ज़िला )--३१४ । 

रामसर ( रामासर, अबासर, शजमेर )-- 
२३० । - 

रामेश्वर ( तीय, ग्वालियर राज्य )--*& । 

रायगढ़ (शिवाजी की राजधानी)--३२२- 
३२४३ । 

रायचूर ( जिला )--१०४। 

रायपुर ( तहसील )--+१९७॥ . - 

रायलिंहनगर (रेलवे स्टेशन, बीकानेर राज्य) 
-+&। 

रायसेन ( सालूवा )--०७ । 

राहतगढ़ ( सालचा )--२२७ । 

रीवां ( राज्य )--२६०-२६१ । 

रीगस ( रेलवे रुशन )--& । 

रुम्सिनीदेई ( प्राचीन स्थान )--१०४ । 

रूपनगर ( टिकाना )--२४६ । 

रूपनाथ ( प्राचीन स्थान )--१९४ । 

रूशकोट ( गाँव )--२४श८ | 

रेवा ( नमेदाः, नदी )--२२४ । 

रंदाकांठा ( एजेसी )--१२०, २६१ । 

रेवाढ़ी ( रेलवे स्टेशन )--८ । 

रोहिंलकूप ( प्राचीन स्थान )--१७० | 

रंगून ( नगर )--३१६ । 


तल 


लमग़्ान ( प्रदेश )--२६२ । 
लसवारी ( रणकेत्र )--३४० ॥ 





अनुक्रमणिका 


ज्ञाट ( देश )--१४८-१४६, . १४४, 
१६३-१६४, १७६, १८२, २०८, 
२१०-२११, २४०, २६० । 

लाइनूं ( रेलवे स्टेशन )--६ । 

लावा ( ठिकाना )--३ । 

लावा ( देखो सरदारगढ़ ) | 

“लास ( लाछ, गांव )--१७८ | 

लादोर (नगर)--६३, ८०, ८६, २६२, 
२६४, ३०२-३०४, ३०६, ३०८ | 

लिस्बन ( नगर, पुरततंगाल की राजधानी ) 
““रे३३। 

खुणावाढ़ा ( राज्य )--२६० । 

लूणी ( सागरमती, नदी )--* । 

लूंगकरनसर (रेलवे स्टेशन, बीकानेर राज्य) 
नम । 

लूणी ( रेलवे स्टेशन )--& । 

ज्ोरिया (अरराज, रधिया; छोरिया नवंदगढ़, 
मथिया, आचीन स्थान)--१०४ । 





लोहावट ( रेलवे स्टेशन )--६ । 

लौहित्य ( बह्मपुत्र, नदी )--६२, १४२, 
4६३ । 

क्लका ( सरंदीप, सिंहद्यद्वीप, सीज्ञोन )-- 
र२८४-२८९, ३३४ । 

क्ंडन ( इंग्लैंड की राजधानी )--११९, 
२१४, २४६५१ । 


च्‌ 
घटपद्रक ( बढ़ौदा, वागढ़ की पुरानी राज- 
घानी )--२१२ । 
वढयाणयसंदल ( मांत )-- १७० । 
बजदनररं-- २४४ । 


रे 





चढ़वाण ( राज्य )--१६२, १६४, १८३ । 

वर्णी ( गांव )--१७७। 

चत्स ( देश )--१८१ | 

चरणक ( गांव )--२४० । 

चर्माण ( गांव )---२०१ । 

चलभी ( चलभीपुर, वढा, का्ियावाढ़ ) 
“४२, १६०, १७४-३७६। 

बल्ल ( देश )--२, १६८, १७० । 

चछा ( देखो चलभी )। 

चब्वेरा ( चब्वेरक, बबेरा, शेखावाटी का 
प्राचीन नगर )--३०६ । 

चसंतगढ़ ( प्राचीन चगर )--१ ६४ । 

चागढ़ ( चागेट, प्रान्तव )-२, २३०३- 
२०७, २१०, २२०, २३०-२३३, 
२३४, २३८-२३६, २४४ । 

चाघली ( गांव )--१ ०८ | 

च्रामनस्थली ( वंधली, काठियावाढ़ )-- 
२९२, २५९ | 

चांडीवाश ( युद्धक्षेत्र )--३३७ । 

व्याप्रपद्ची ( बघेल, गांव )--२९२२ | 

विजयगढ़ ( दुर्ग )--१४१, ९६४ । 

विदुर्भ ( बरार, देश )--१००, १८१ | 

विदिशा ( देखो भेलसा )। 

विराट ( वैराट, नगर )--२, ११, २३५ 
धमत-६६, १०४ । 

विंध्याचल ( पर्वत )--६६, १३२ । 

घीगोद ( गांव, मेवाड़ )--८ । 

चीरपुर ( गातोड़ गांव, मेवाड़ )--२२० । 

चेरावल ( काठियावाढ़ )--२२१, २२ ! 

बेहंद ( देखो उद्भांडपुर ) । 

देंगी ( देश )--१३१ । 
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चैशाली ( लिच्छुवियों की राजधानी )-- खत 
१२१८, १३४ | 
व्याप्दोर ( वायीदोरा, प्राचीन स्थाच )-- | संचीन ( राज्य )--१९५० । 
२१२। सत्ुड़ा ( पहाड़ )--४ । 
सत्यपुर ( सांचोर, क्रबा )-- २४० 
श सदत्नज ( नदी )--१७०३, २६४ । 
सतारा ( सितारा, नगर )--३६१७, ३१६५ 
शक ( द्वीप )--१३२ । शेर्शनश्र८। 
शकस्तान ( सीस्ताच, ईरान का एक अंश ) | उतासी ( गांव )--२७१ । 
+-+*६। 


सनोड़ा ( गांव )--२६० । 

सपादलक्ष ( सवालक, सांभर, राज्य )--- 
२, ९२२३, ३०८। 

समतद ( देश )--१३२ । 

समथर ( राज्य, छुंदेलखेंड )--१४७ । 

समदुरढ़ी ( रेलवे स्टेशन )--६ । 

समरकंद ( नगर )--२&१ । 

सरदारगढ़ ( ज्ञाचा, ठिकाना )--२७२ ॥ 


शाकल ( नगर )--६१, १४४ । 

शाकंभरी ( देखो सांभर )। 

शाहपुरा ( क़रबा )--३, २४ । 

शाहबाज़गढी ( प्राचीन स्थान )--१०४ । 

शाहाबाद ( ज़िछा )--१०४ । 

शिबि ( श्रदेश, सेचाद )--२, इे८ । 

शिमला--६, २श८। 

शिव ( परगर्ना, सारवाइ )--२ । 

शुजालपुर ( राखगंज )--३२६ । कम पट ६ । 

शूरसेन ( देश )--२, ध्८ । | सरहिंद ( कर रतन 8्२। 

शेखावाटी ( प्रांत )--३, ६, २४७, २७, | ( रेलवे स्टेशन )--६ | 
१४८, १७३, २६६ । सरंदीप ( देखो लंका )। 


शेनशन (प्रदेश, चीनी तुर्किस्तान )-- | जार ( ठिकाना, मेवाड़ )--४८६ । 
श्९। सवालूक ( देखो सपादलक्ष )। 

शेरगढ़ ( क्स्बा )--२ ६३ । सहसराम ( आज स्थान औैन-+ १०४] 

आवस्ती ( नगर )--१३४, २७३ । साकल ( नगर, पंजाब 277 १११ । 

श्रीगेगानयर (रेक्‍्वे स्टेशन, बीकानेर राज्य) | नर ज़िला, मध्य अदेश )--१ ४८ । 
“-६। सागर ( क़स्वा )--३१७ । 


सागरडिस्‌ ( सागरद्वीप, कच्छु )--१११ ९ 
सागरमती ( देखो लूणी )। 
सादुलपुर ( रेलवे स्टेशन )--६ । 
श्रञ्न ( देख, उत्ती गुजरात )--११७, | स्ावरमती ( नदी )--११७। 
६४७ । सामोद्ती ( गांव )--६<९ । 


श्रीनगर ( क्रबा, अजमेर ग्रॉँत )---२७४ । 
श्रीसाक् ( देखो भीनमाल ) | 





अनुक्रमशिका 


सारनाथ ( प्राचीन स्थान )--१०४, 
१३६७ १४४८ । 

सावर ( ठिकाना )---२६६, २७४ । 

सांची ( प्राचीन स्थान )--१०४, १३४ । 

सांचोर ( जिला )--२४०, २७० | 

सांभर ( शाकंभरी, ज्िज्ञा )--२, &£, ८, 
१७३-१७४, २१२, २१४-२१६, 
२४०, २४३, २६५, २६६, २६४, 
२६६, ३०४, ३०८। 

पिजिस्तान ( प्रदेश )--१८४ । 

सिणहढिया ( देखो किनसरिया ) | 

सितारा ( राज्य, देखो सतारा ) | 

सिद्धपुर ( नगर )--२४० । 

सिद्धापुर ( प्राचीन स्थान )--१३०४ १ 

सिरपुर--१२७, ३१३० । 

सिरवाणिया ( गांव )--१ १६ । 

सिरोही ( नगर, राज्य )--२, ४७, ७, 
२७, १६३, १८६, २०१, २३६, 
२<८, २७०, ३१ ०, ३१३-३१३१४ । 

सिर्रोज ( जिला )--३, ४ । 

सिदा ( सेवा, गांच )--१४७-१४८। 

सिचाना ( गांव )--८, २७०, ३०६ । 

सिंध (सैंधव, देश)--३, ८६, ६०, ६६, 
११०, ११७, १२४, १४०, १६८, 
१६४, १७६, १६१, २६७, २४२, 
२६४७, २८०, रे८प४-२८म%, २८६- 
२६०, २६६, ३०३, ३०६ | 

सिंछु ( नदी )--४२-४३, £४, 
र*। 

सिडु ( सिंध, फाकद्ीसिंध, नदी )--१११। 


११७, 





४ 


सिंघुराजपुर ( राज्य )-+२०४ । 

सिधुसोवीर (सिंध श्रोर उससे मिला 
हुआ सोवीर देश )--११७। 

सिंद्दल ( द्वीप |-१३२ । 

सीतामऊ ( राज्य )--४ । 

सीरिया ( अदेश )--६६, १०४, १०३, 
श्पर | 

सीयडोनी ( प्राम )--१८३ । 

सीरीन ( प्रदेश )--१०६ । 

सीलोन ( देखो लंका ) । 

सीस्तान ( शकस्तान )--२६१ । 

सुजानगढ़ ( रेलवे स्टेशन )--६ । 

सुद्शन ( तालाब )--&६-१००, १ | । 

सुमात्रा ( द्वीप )--#८, ३३४ । 

सुरजी ( गांव )--३४० । 

सुराष्ट (सोरा्ट, सोरठ, दक्षिणी क्ाथ्याचाड़) 
--६१, १००, १११, १३१७-१६ ८ | 
१७७, २४०, २४४, २६०१ 

सुवर्णसिकता ( नदी )--१ १८ । 

सुहागपुर ( ठिकाना )--२६१ । 

सुहावलक ( राज्य )+३ ६३१ । 

सूरत ( ज़िला )--१६०, २८६, ३३९ । 

सूरतगढ़ ( कुस्वा )--६ । 

सूथ ( राज्य )रेशेम । 

सेठोलाव ( गांव )--३१४ । 

सेहवान ( नगर )--२८६ । 

खेंघव ( सिंधदेश )--१८१, २६० । 

सोनपुर--१३१ । 

सोपारा ( प्राचीन स्थान )--१०४, ३१ म् 
३१६ । 

सोमनाथ ( तीर्थ )--२४२, २६६-३०० रा 
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सोवीर ( देश )--११७ | हाडोती ( आ्रांत )--२४, २७२ । 

30. राज्य ५ घड 

साथ ( राज्य )--२३३ । हारबई़ ( नगर )--१४ । 

सोॉंदणी ( सोंदनी, गांव )--६२, १४५३ । हांसी ( ज़िला )--२७२, ३०३, ३०६ | 
सॉंधवाड़ा ( जिला )--१६० । हांसोट ( गांव )--१७६ । 

संगमनेर ( तीये )--३२४ । हिन्दुकुश ( पवेत )--१३ १०-१११, १२९ । 
संबलपुर--१३० । हिन्दुस्तान ( भारतवर्ष, देश )--४२, ६&, 


स्टपी ( रोगेस्थान )--६२ । ११३, १८8५, १६४, २८०, २८३- 
स्वात ( प्रदेश )--१३४ । श८५९, २८६, २६२-२६४, ३० १- 
ह्‌ ३०३, र२े०३, ३६०७-३०४, ३२१०० 
४ ३१३, ३१३, ३१६-३१७, ३२६, 
हड्डाला ( गाँव )--१८३ । ३३०, रे३३-श३९, रे३े६ । 
हथुंडी ( देखो हस्तिकुंडी ) । | हिमालय ( प्चेत )--४, २६, ६२, ६८, 
हनुमानगढ़ ( सटनेर )--६ । । 8६६, १३२, १४४६, १४६३ | 
हरदोई ( ज़िला )--२७१ । | हिरात ( अदेश )--३०४ । 
ढ 
4 
| 
;। 


की कब की 


हरसोड़ा ( गांव )--२२४-२२६ । हिसार ( ज़िला )--६, २६४ । 
हरसोर ( गांव )--२६६ | हिन्द ( हिन्दुस्तान )--२८७, २७३ । 
हरिहरपुर--३३५ । हुगली ( जिला )--श३४ । 
दर्षनाथ (प्राचीन प्व॑त्तीय संदिर, शेखावादी) हैदराबाद ( लिंघ, नगर )--६ । 
-+-२७, १७३, १७८, २६६ । हेदराबाद ( दक्षिण, निज्ञाम राज्य )-- 
हल्दीघाटी ( युद्धस्थल )--२६७ | २६, ३३६, ३३६ । 
हस्तिकुंडी ( हथुंडी, प्राचीन स्थान )-- ) होल ( गांव )--३३० । 
१६२, २३६। होशियारपुर ( जिला )--३३० । 
हाथमो ( प्राचीन स्थान )--२७ । हंगेरिया ( प्रदेश )--४५२ | 
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राजपूताने के इतिहास पर हिन्दी के विद्वानों 
तथा पत्रों की सम्मतियां 


स्वर्गीय. महाराजराणा सर भवानीसिंहजी वहाहुर, क्ालावाड़-नरेश-- 
रायवहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचद्‌ ओझा राजपूताने के डच . 

पूने-गिने पुरुषों में हैं, ज़िनक! अभिमान सारे भारतवर्ष के हिन्दी भाषा- 
भाषियों को और इतिहास-प्रेमियों को है | आपका प्रत्येक भेथ पढ़ने और 
विचार करने के योग्य है | सोलेकियों का इतिहास, अशोक की धर्मलिपियां 
आदि ऐसे ही रथ हैं। पंडितजी की प्राचीन लिपिमाला ने तो संसार के 
सामने भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया है। आज संसार भर के साहित्य 
में इसकी जोड़ का दूसरा अथ इस विषय पर नहीं मिलता ।'""*'' इन्हीं 
पंडितजी ने अब एक बूहत्‌ भेथ लिखा है, जिसका नाम राजस्थान ( राज- 
पूताने ) का इतिहास' है, जो ६ भागों में परे होगा | पहला भाग  परकार्शित 
भी हो चुका है, जिसके देखने से पंडितजी-की गवेपणा-शक्ति का खूब 
परिचय मिलता है। इसमें पंडित्जी-ने नईसे-नई खोजों के आधार पर 
प्रमाण-पूृविक राजस्थान का इतिहास लिखा है, जो अत्येक हिन्दी-प्रेमी के 
पुस्तकालय में रक्खा जाना चाहिये। पंडितजी इस श्रेथ के कारण प्रध्येक 
राजस्थान के निवासियों के ही नहीं, प्रत्येक हिन्दी समभनेवाले मजुष्य फे 
ध्यवाद के अधिकारी हैं । 





राजमाता शिवकुंबर, नरसिंहगढ़ राज्य ( मध्य भारत )-- 
आपके रचित इतिहास-राजस्थान का प्रथम खएड मेने देखा है । 


निस्संदेह ही आपने भारत के: भाचीच राजकुलों के संबंध में बड़ी गहरी 
खोज और परिश्रम का परिचय दिया है। और भी कितने ही महाजुभावों. 
ने इतिहास राजपूताने के लिखे. हैं, परन्तु उनमें विशेषकर अनुमान से काम 
लिया गया दें, जिससे अनेक अश अरमपूर्ण होकर संदिंग्धता प्रकट करते 
हैं, परन्तु आपकी कृति प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्रादि की प्रशस्तियों:के 
प्रामाणिक आधार पर अभूतपूर्च-हुईं हे । इससे निर्श्नान्त एवं .छत्य की. 
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प्रदर्शकी प्रतीत द्वोती है | निरक्षदेदह दी इससे राजपूत जाति का उपकार 
छुआ हैं और अतीत काल फी क्षत्रिय जाति के मौरब पर अच्छा प्रकाश 
पड़ा है। आशा हे, इस आवश्यक अ्रेथ का द्वितीय सगड भी इसी भांति 
झपमे प्रकाश से क्षत्निय सन्‍्तानों को आह्वादित कर उनको प्राचीन पुरषों 
की शुणावल्ी का भद्ती-सांति विग्दशन करावेगा । 


साहित्य-महारथी विद्वदर पंडित महावीरप्रसादजी हिवेदी 
( भूतपूर्व 'सरस्वती-सम्पादक )-- 

यह पुस्तक लिखकर आपने बढ़ा काम किया | राजपूताने के इति- 
हास के सस्वन्ध में प्रचलित खेकड़ों श्रमों ओर भूलों का निरसव इससे 
हो आयगा । आपने इसे बड़े श्रम, बड़े मनोयोग झऔर चहुत बड़ी खोज्ञ करके 
लिखा है| आपके इतिदास-प्रेम का यह चिरन्तन स्मारक होगा।'' 
इसके प्रायः प्रति पृष्ठ पर आउकी योग्यता और इतिहासशता की छाप 
इतिहासों में आपका इतिहास इस उक्ति को चरितार्थ करता दै-- 


क्रियेत चेत्‌ साधुविभक्विचिन्ता व्यक्विस्तदा सा प्रथमामिधेया । 


भागरीप्रचारिशी पत्रिका, वनारस, भाग ६) संख्या १ मे प्रसिद्ध पुरा- 


तखवेत्ता स्वर्गीय रायबहादर हीरालालजी, वी. ए. लिखते हैं--- 
धह ग्रंथ केघल इतिहास ही चही है वरन राजपूताने का खासा 


गझ्लेटियर है । जिस अ्रथ में किसी देश के राजा, राज्य और राज़शासन का 
चर्णुत हो, उसे बहुधा इतिहास कहते हें, परन्तु गज्ेटियर बह विवरण है 
सिस्ममें केचल इतिहास द्वी नहीं वरत्‌ सभी विषयों का समावेश रहता हे । 
एस्ते रूप-रंग, छकार-विस्तार, नदी-नाले, पहाड़-जेगल, जल-वबायु, खेती- 
बारी, जोम-वाग, धमे-कर्म, जाति-पांति, रीति-रस्म, चाल-ढाल, आचार- 
लिचार, कपड़े-लतें, गहना-गुरिया, बोली-बानी, शिला-कला, रोग-राई, 
अकाख-दुकाल, ढोर-बछेरू, पेशे-घेत, व्यापार-रोजगार, लेन-देन, धन- 
स्तम्पत्ति, लूट-मार, लड़ाई-दंगे, राज-दरबार, अमल-भांग, जीणु-शीण, महत्व- 
मेद्रि, शहर-क़स्वे, गांव-खड़े और झुख्य-मुख्य ठौरों की ख्याति इत्यादि 
की सांसी समझना चाहिए। पेसी जानकारी के संडार से किसको त्तमे 
ने पदुचेगा ? शासन-कतोश्ों के लिये तो यह अमूल्य सेभह है [**** 


९ कन-- 
कब्ज 


-“इन्तका राज्ञपूतान का इतिद्ास एक लवीन वर्ग फा गज्ले- 

टियर है, क्योंकि उसमें जिला और प्रादेशिक गज़ेथ्यिर दोनों इकड्ठे कर 
दिपे गये हैं । प्रादेशिक भाग में चार अध्याय हैं। शेप अध्यायों में एथकू 
पृथऊ्‌ रजबाड़ों का विस्तारःएर्वक बर्णुन किया गया दै। प्रादेशिक अंश का 
प्रथम अध्याय सारे राजपूताने का भूगोलर्सवंधी चित्र उपस्थित करता हे 
ऋझौर साथ दी साथ सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक आदि व्यवस्थाओं का 
भी बोध करा देता है। दूसरे और तीसरे अध्यायों में राजपूत जाति और 
प्राचीव राजवंशों का विस्तारफुबेक वर्णन है, जिनमें “राजपूत जाति को 
क्षत्रिय न माननेवालों की तद्विषयक दलीलों की जांच कर सप्रमाणु यद्द 
चतलाया है. कि जो आये क्षत्रिय लोग हज़ारों वर्ष पूरे भारत भूमि पर 
शासन करते थे, उन्ही के वेशधर आजकल के राजपूत हैं ।”'"****इन 
अध्यायों के पढ़ने से राजपुतों की प्राचीन शासन-पद्धति, युद्ध-प्रणालरी, 
स्वामिमक्ति, वीरता झौर उनकी वीसंगनाओं के पातिब्रव घम, श्रचीरता 
आर साहस आदि का चित्र दृदयपद पर अनायास एिंच जाता है । इसके 
सिवा अंथकर्ता ने उन प्राचीन घरानों का मी दिंग्दशव करा दिया है, जो 
घर्ैमान छात्रिय बंशों के अतिरिक्त राजपूताने में राज्य कर गए हें 
सिकन्दर और उसके यूनानी साथी भारत में केसे आये ओर चन्द्रग॒त ने 
उन्हें कैसे निकाला, शक, ऊँशन ऋौर हण लोगों का कैसे आगमन हुआ 
कौर डनकी क्‍या गति छुई) गुप्तवंश कैसे बढ़ा, हर्पवर्धन ने अपना साप्नाज्य 
कैसे स्थापित किया इत्यादि घटनाओं का परिचय संक्षिप्त रीति से करा 
दिया गया है । इसके साथ ही यह भी बतला दिया गया हे कि राजपूत 
ज्ञांति अपना प्राचीन इतिहास माटों फी करतूत से कहांतक भूल गई 
ऋरैय बाप का बेटा आर बेटे का चाप कैसे बना दिया गया और शुद्ध स््नीत 
से उत्पन्न चैश के लोग अपायन कुलों से अपना संवंध कैसे चतलाने लगे । 
हो  चहुतेरी आूलें सड खरीखे खोज के इतिहास में प्रवेश कर शई थीं, 
डबका भी यथोचित निवारण कर दिया गया है ///7 | 


इस जैथ की खूबी यह है. कि कोई वात बिना ममाण बतलार नहीं 
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लिखी गई है। इसी फारण आधा ग्रेथ फुट-नोटों से भरा हुआ है | यद 
वात अंग्रेज़ी गज़ेख्यरों में भी नहीं पाई जाती। यह इतिद्रासलेखकों फे 
लिये विशेष उपयोगी है । लेखन-शेली उत्तम और हृद्यग्राह्दी दे यह: 
पुस्तक हरणक पुस्तकालय में संग्रह करने योग्य है. । 


अ्रीवेकटेबर समाचार, पंचई) ता० २-१०-१६२४--- 

****"रायवहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंदजी ओझा ने यद्द 
इतिहास लिखकर हिन्दी संखार का बड़ा उपकारए किया है। हिन्दी में 
आज तक कोई ऐसा दूसरा मौलिक प्रथ नहीं चना था, जो राजस्थान के 
इतिद्दास पर पूरा प्रकाश डाले । रायबहादुर पंडित ओमाजी मद्दाराज ने 
'राजपूताने का इतिहास' लिखकर इस भारी अभाव की पूर्ति कर दी है । 
पुस्तक की भाषा चहुत ही रोचक, सरल, खुललित और हृदयग्ाही है । 
ओकाजी जैसे हिन्दी के अद्वितीय विद्धान्‌ की लेखनी से निकली पुस्तक 
की प्रशेश्ा करना सूथे को दीपक दिखाने के दरावर है । देशभक्त इतिदएस 
प्रेमियों को ऐसे ग्रंथों का अचलोकन करना चाहिये । 


“आजा, बनारस २२ सौर कार्तिक, संवत्‌ १६८२-- 
परिडत गौरीशेकर हीराचंद ओम प्रसिद्ध विद्वान हैं। उन्होंने इति-- 
हास-संबंधी कई महत्वपूर्ण शोध को हैं, अतः उनकी पुस्तक का मौलिक 
होना स्वाभाविक है ।'''“पुस्तक के पृष्ठों पर डसके अनुभवी और 
स्व॒तन्त्रचेता रचयिता के व्यक्तित्व की छुटढ़ छाप है “यों तो इन 
पूथकू इतिहासों का भी बड़ा महत्व है और इनमें झवश्य नये शोधों की 
सहायता से वहुतसी अज्ञातपूर्व बातें बतलाई जायेंगी, जिनसे भारतीयः 
इतिहस के कई तिमिराच्छुन्न अशों पर प्रकाश पड़ेगा, परन्तु हमारी 
दृष्टि में भूमिका-भाग का वहुत बड़ा महत्त्व है । विशेषतः उसके दूसरे 
ओए तीघरे अध्याय ( अथात्त्‌ राजपूत और प्रत्चीन राजवेश ) पर ओकाजी- 
ने जो परिश्रम किया है, इसके लिये हम उनके ऋणी हैं। 
“7'“मोर्यों को झद्ध कहने का जो-दुसतूर पड़ गया हैं, उसका 
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ओंमाजी से अच्छा खेडन किया है | उन्होंने लिछ किया है कि मौर्य नरेश 
एक प्राचीन सूर्यवेशीय घराने के थे । उनको सुरा नाइन की सब्तति 
घतलाना भारी मूल है। इसी प्रकार अभि कुलों की उत्पति पर भी उन्होंने अच्छा 
विचार किया है और यह सलिछ करने का प्रयत्न किया है कि इनमें तीन अर्थात्‌ 
चौद्ाान, परिहार और सोलंकी पदलें सूर्य ओर चन्द्रवंशीय गिने जाते थे। 

“प्राचीन राजवंश के सेबेध में बहुतसी रोचक बातें बतल्ाई 
गई हैं, जिनल एक ओर तो राजपूताने के अतिरिक्त सामान्य भारतीय 
इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है, दूसरी ओर राजपूत कुत्ों का प्राचीन 
पतन्निय कुछों से संबंध भी देख पड़ता है । 


अताप कानपुर, ता० १४-८-२४०-- 

“'“'“>आप ही की लेखनी छारा लिखा हुआ 'राज्पूताने का इतिहास' 
ज़ि्चका प्रथम खएड हमारे सामने हे, अवश्य अत्येत महत्व का अंथ है । 

कई ज्ञिन जिन स्थानों पर आप टॉड, /विलेंट, स्मिथ आदि 
इतिहासकारों से सहमत नहीं हैं, वहां आपने प्रबल प्रमाणों-6रा झापने 
मंत को साहस, निर्भीकता और संयम से प्रकट किया दे । 

*“+ “वास्तव में हिन्दी का सौसाग्य है कि उसमें भी अब इतिहास 
सम्बन्धी मौलिक और शोघ-परिपूर्ण भ्रंथ लिखे जाने लगे हैं । ओमाजी 
अभ्रज़ी के भी विद्वान हैं | वे चाहते तो अन्य भारतीय इतिहासकारों की 
भांति इस अंथ को पहले अग्रेज्ी ही में लिखते। परंतु आपने इसे हिन्दी 
ही में लिखकर हिन्दी का गौरव बढ़ाया हे । 





आरा ( गुजराती 9 राणपुर, ता० २-१-१६२६--.. 

“""“'टॉडना ए प्रयथल पछी आज़ खुधी राजपूताना नो इतिहास को ई 
साथ! अने महान सेवक ने हाथे सेस्करणनी अथवा पुनर्विधाननी राह जोतों 
पड़यो हतो | अने आटला वरसे पण इतिहास नो एक उद्धारक नी कली आने 
छे अने ढुनिया भरमां अजब अद्धा थी अने ममाण ना प्रचंड बल थी जाहेर करे 
छे के 'राजपूताना नो साचो अने आदर्श इतिहा[सआ प्रमाण छे,आ प्रमाण छे। 

प्‌. उद्धारकलु नाम पंडित गोरीशेकर ओका । हिन्दी भाषाना आसमर्थ 
अने विद्याल खेशोधकलु नाम आजे एकला एहंद ते नहीं पण सारा जगत ने 
महिमावंत बनाने छे। आजे देरे वर्षती ऊमरे पण एजां ऐतिहासिक सेशोधनो 
यूसेप ना निष्णातोने छुक करी रघहां छे। प्राचीन लिपिविज्ञाननो तो एप पिता 
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छे।ए विये एण पोतानी शोच खोखना अथों पण दुनिया ने चरणे धर्यां छेः 
भराचीत लिपिना एना डकेल यूरोपियन विद्वानों पण प्रमाणभूत गणे छे''* 

पने हाथे लखाणला इतिहास गब्रेथना मूल केवी रीते सूलवर्वा 
घत्येक इतिहास-प्रेमी ने ते खरीदे लई बाॉचवानी भलासमण कयो बाद अमे 
ध्यापदेसा खंड ना बस्तुतो निदेश करीए छीए ।““““श्रीओमकाणए कोई 
पणु सिद्धान्त, मान्यता के हकीकत ने लवलेश कल्पना के तरंग थी कलुषित 
थवा नथी दीधी । एना प्रत्येक शब्द ने माटे समर्थ प्रमाण अने पुरावा एणे 
आप्या छे, अने छुतां इतिहास दिलने बहलावे एवी पद्मती वर्गेरेत्ी रोमांच- 
कार बातों पण एणे मुथोी दीची छे | संडन, हालेड झने जर्मनी सा अनेक 
विद्वानोए आ प्थ माटे उच्च अभिप्रायो आप्या छे । 


गुजराती, मुम्बई, ता० १४-३-१६२६-- 

४०९ ९९* पशण्डितज्ञीनो परिचय शुजरातना इतिहाप्त-प्रेती बिद्धानोतने 
नवेसरथी कराववानी आवश्यकता नथी, कारण के भारतीय प्राचीन- 
बिवपिमाला, 'भारतवषे के प्राचीन इतिहास की सामग्री, दक्षिण के 
खोलेकियों का इतिहास! आदि स्वतंत्र ऐतिहासिक प्रेथों, कनेल टॉड-कृत 
राजस्थान नो हिन्दी अनुवाद तथा वेमानी भूलो दर्शाचनारी टिप्पणीओ, 
ज्ञागरीप्रचारिणी पत्रिका ( बनारस ) मां आवेज्ा इतिहास पर नवीन 
प्रकाश नांखता लेखो परथो तेओअओसे नाम केवल भारतवर्षमांज नही क्िन्त 
यूरोपता भिन्न भिन्न भागोमां पण एक प्रामाणिक इतिहास-लेखक तरीके 
जाणीतु थयलु छ | वे वषत्ी दात पर भारतनी वर्तमान राजधानी दिल्लीर्मा 
भराएणला चतुदेश हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' चरफथी पंडित भरीने तेमना 
भारतीय प्राचीन लिपिमाला' नामक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा डउपादेय अ्थ 
मादे ८० १५००) ने पारितोषिक तथा तामप्रपत्र पर एक सम्मानपत्र अर्प॑ण 
करवामा आव्या हता ।*“'ज्ञो के पेडितशी भसारतवषेना इतिहास ना पण 
शाता छे परन्तु राजपूताना इतिहासना तो एक प्रामाणिक विद्वान लेखाय 
छे । राजपुतानानी इतिहासविपयक सामग्री तेओश्री केटलाय वर्षोंथी एकत्र 

करता आदव्या छे । तात्पय के राजपूताना ना इतिहास विषेनो पंडितश्रीनो 
प्रस्तुत पथ इतिहास-प्रेम्ी पिद्दवानोमां एक प्रमाणभूत (&प्राक्र0.709 ) भ्रथ 
सरीके लेखाशे एमां कोई पशु प्रकारनी शक नथी | 

पंडितश्ीीनो इतिहास परिपूर्ण थया पछ्छी टॉड-कृत राजस्थान 
नी उपयोगिता पद्म घणे अशे ओछी थर जशे | 


हद 


